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मन्त्री 
नारायण सदोषा काजरोलकर 


जगजीवन राम अमिनन्दन ग्रन्थ समिति 
नई दिल्ली 


प्रकाशक : 
जगजीवन राम अमिनन्दन प्रन्थ समिति 
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अशोक प्र स 
दिल्ली गेट, दिल्‍ली 
मूल्य डे 

बारह रुपये 
१६५४४ ई० 


सम्पादक मण्डल 
बनारसीदास चतुबेंदी चन्द्रावती लखनपातल 
वासुदेवशरण अग्रवाल. शचीरानी गुट 
सत्यतश्रत सिद्धान्तालंकार लक्ष्मीदास म* श्रीकान्त 
हरगोविन्दलौील भीवास्तत मदन गोपाल 
अमरनाथ विद्यालंकार सदाशिबव प्रसाद 
रामसुभग सिंह प्रभाकर माचवे 


निवेदन 


कूमिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन की 
योजना इतनी शीघ्रता में निश्चित 
हुई कि लेखों की सहज क्रमबद्धत। 
भंग कर देनी पड़ी । पहले दर्शन, 
पुरातत्व, साहित्य, कला, श्रम, 
राजनीति और अन्य स्फुट विषयों 
का वर्गीधरण करके उन्हें पथक 
प्रथक रखने का विचार था, किन्तु 
सारी स|म्री इकट्टी न जा सकी 
और स्यों-स्यों लेख मिलते गए, 
विषय का सह क्रम विज्छिल करके 
37हं रखना पढ़ा । 

झनेक कृपाशु बन्धुओं ने इस 
शीम्रता में भी गम्भीर, खोजपूर्ण 
लेख देकर हमें सहयोग प्रदान किया 
है-इसके लिए हम कृतश हैं। 
शुभ-रुदेश भी हमें यथावसर प्राप्त 
हुए, अतएव संदेश भेजने वाले 
सभी महानुभावों के प्रति हम अपना 
विनत आमार व्यक्त करते हैं। 
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भी जगजीवन राम और भ्रम : पृथ्वीनाथ कौल द 

छोटा नागपुर के लोकगीत : माया गुप्त 

विशाल भारत का निर्माण : बनारसीदास चतुर्बेदी 

जगजीवनराम और उनकी सेवाएँ ; नारायण सदोबा काजरोलकर 

गाँधी ओर साहित्य : गोपालऋृष्ण कौल * 

न्यूनतम वेतन विधेय : सदाशिव प्रसाद 
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३२, दो महत्वपूर्ण प्रश्न: वियोगी हरि 

३३. भ्रस्पृश्यता और गाँधी जी : विष्णु प्रभाकर 

३४, भारतीय साहित्य का प्रकाशन : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
३५, हमारा ध्यान मंत्र : काका कालेलकर 

३६, भीराम ; मेथिलीशरण गुप्त 

३७. उद्दाम नदी की धारा : उदयशंकर भट्ट 

१८ दो भाव-गीत : ननन्‍्दकिशोर तिवारी 


र्द्द६ 
२६५ 
8०४ 
३११ 
हे १३ 
३१४ 
३१६ 


लेखक परिचय 


डॉ राजेन्द्र प्रसाद : भारत के राष्ट्रपति 
काका कालेलकर : गांधीवादी विचारक और लेखक, संसद-सदस्य, पिछुड़ी और परिगणित जाति- 
आयोग के अध्यक्ष 
झआाचाये विदवेदवर : गुरुकुल विश्वविद्यालय वुन्दायन के आचार्य, दर्शन और साहित्य के प्रमुख 
लेखक 
झाचाय पअनंतलाल गोस्वामी : गौड़ीय सम्प्रदाय के आचाय और वैष्णव दर्शन के लेखक, 
व्याख्याकार 
आचाय कृष्णचेतन्य गोस्वामी : गौड़ीय सम्प्रदाय के झचाय और वैष्णव दर्शन के व्याख्याकार 
सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार : दशन और मनोविज्ञान के लेखक, गुरुकुूल विश्वविद्यालय काँगड़ी के 
भूतपूर्व आचाय॑ 
राबी : प्रसिद्ध लधुकथाकार, उपन्यासकार, आगरा के समीप केलास में रहते हैं 
डॉ० शान्तिकुमार नानूराम व्यास : यमायणकालीन साहित्य ओर संस्कृति के अनुसंधानपरक 
ग्रन्थ के रचयिता, हिन्दुस्तान के सहायक सम्पादक 
अमृत पंड्या : भारत के प्रमुख पुरातत्त्ववेत्ता 
डॉ० बाउदेव शरण अग्रवाल : प्रसिद्ध निबन्‍्धकार, पुरातत्त्ववेत्ता, दाशशनिक, हिन्दू विश्वविद्यालय 
में इतिहास के सम्मानित अध्यापक 
शचीरानी गुद : तुलनात्मक साहित्य और कला की चिन्तनशील प्रमुख आ्रालोचिका 
रामनरेश त्रिपाठी : ग्राम गीतों के संग्राहक और प्रसिद्ध व्याख्याकार, वयोद्ृड्ध साहित्यकार 
विनयमोद्दन शर्मा : प्रसिद्ध श्रालोचक, कवि, नागपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के श्रध्यक्ष 
देवेन्द्र सत्यार्थी ः कवि, कद्दानीकार, उपन्यासकार, भारतीय लोकपग्रीतों के प्रमुख संग्राइक और 
व्याख्याकार, आजकल?” के सम्पादक 
प्रेमनाथ दर : कद्दानी-एकाहझ्ली-उपन्यासकार, 'श्रावाज्ञ” के सहायक सम्पादक 
बिनोद्विहारी मुरूर्जी : शान्ति निकेतन में कला विभाग के भूतपूव उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध कलाकार 
आर कला-समीक्षक 
डॉ० दुर्गागप्नसाद पाण्डेय : पेरिस और स्विट्ज़सलैस्ड में रह कर क्रमशः मनोविशान और पुरातत्य 
में डी० लिठ करने के बाद भारत श्राने पर मसूरी में 'मानव भारती' 
के डायरेक्टर 
प्रभाकर माचवें : प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि, आलोचक और कहानी-एकांकी-उपन्यासकार, 
नई दिल्ली के 'श्राकाश वाणी" से सम्बद्ध 
मदन गोपाल : विभिन्‍न देशों में भ्रमण करके पत्रकारिता का अ्रध्ययन किया, स्टेट्समैन के 


सम्पादकीय विभाग में कुछ वर्षों तक काय किया, श्राजकल पेप्सू में सूचना विभाः 
के डायरेक्टर हैं 


लक््मीदास एम* भीकान्त : श्रत॒तृचित जातियों एवं भ्रनुवूचित जन-जातियों के झागुक्त.. 
कान्ति भूषण शर्मों : भम मंत्रालय से सम्बद्ध काम दिलाऊ विभाग के ढायरेक्टर 
पथ्वीनाथ कौल : भम तथा अन्य उमस्याओ्रों के लेखक, “'श्रमिला' श्रौर 'शारदा' के व्यवस्था 
सम्पादक, पुस्तकालय विज्ञान के विशेषश्, इस विशान में एम, ए, की डिग्री लेने 
वाले छोः व्यक्तियों में से एक, तथा भ्रम मंत्राशय के पुस्तकालयाध्यज्ष « 
गप्त  विदुषी लेखिका ह 
बनारसीदास चतुर्वेदी : प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार, संसद-सदस्य 
नारायण सदोबा काजरोलकंर : श्रखिल भारतीय दलित जाति संघके भ्रध्यक्ष, पिछुड़ी और परिगणित 
जाति आ्रायोग के सदस्य श्रौर संसद सदस्य 
गोपालक्ृष्ण फौल : प्रगतिशील कवि और श्रालोचक, 'आलोचना' के संयुक्त संपादक  - 
सैदाशिव प्रसाद : श्रम समत्यान्रों के विद्वान लेखक, भम-मंत्रालय के भूतपूर्व सहायक सचिव, 
संचार मंत्रालय के उद्डयन-राष्ट्रीयररण विभाग में विशेष कार्योधिकारी 
वियोगी हरि : प्रसिद्ध कवि और निश्रन्धकार, हरिजन सेवक संघ के संचालक 
विध्णु प्रभाकर : प्रसिद्ध कह्ानी-एकांकी-उपन्यासकार 
चन्द्रगप्त पिदयालंकार : प्रसिद्ध पत्रकार, कहानीकार, आलोचक, “विश्वदर्शन' के सम्पादक 
मेथिलीशरण गुप्त : राष्ट्रकवि 
उदयशंकर भट्ट : प्रसिद्ध नाटककार, उपन्यासकार और कवि, 'श्राकशवाणी' दिल्ली से सम्बद्ध 
ननन्‍्दकिशोर तिवारी ः प्रमुख पत्रकार, कवि, गद्यगोतकार, विहार सरकार के जन-संपर्क विभाग 
में डिप्टी डायरेक्टर 








संचार-मंत्री श्षी जगजीवन राम 


५३। 





श्री जगजीवन राम को उनके जन्म-दिन पर 
मेरी शुभ-कामना है। जब से मेरा उनका परिचय 
हुआ है दिनों-दिन हम दोनों की घनिष्ठता बढ़ती 
गई है। वह जिप काम में लगे श्रीर जो काम 

फ हाथ में आया उत्तको उन्होंने बड़ी खूबी 
आर परिश्रम के साथ निवाहा है। जब ज़रूरत 
+ड़ी है तब वह किसी तरह से त्याग में भी क्रिसी 
से पीछे नहीं रहे हैं और श्राज तो एक ऊँचे स्थान 
की सुगोमित कर रहे हैं। उनमें परिश्रम के साथ- 
साथ सभी विषयों पर निर्भाकता और निस्पहता- 
पूवंक विचार करने की श्रोर अपने विचार के 
शनुमार काम करने की शक्ति भी है श्ौर मेरा 
विश्वास है कि उनके द्वारा ग्रभी बहुत और भी 
देश की सेवा होने वाली है | 


(६ शेर ५ ८८८ 


( राष्ट्रपति, भारत गणवंत्र ) 


भरी जगजीवन राम जी ने तो जातिवाद का 
मिथ्यात्व अपने जीवन से ही सिद्ध कर दिया है | 
उनका सच्चा अभिनन्दन तो तब होगा जब छूत- 
अद्वूत का भेद हिन्दुस्तान से मिट जायगा ओर जैसा 
कि जगजीवन राम जी ने अपने एक भाषण में 
कहा था, मेहतरों को अपने काम से मुक्ति 
मिज्ञेगी | 

ता० २८-३-४ ३ विनोबा भाव 


श्रीराम 
तुल न सके धरती-धन-धाम, 
धन्य तुम्हारा पावन नाम, 
लेकर तुम-सा लक्ष ललाम, 
सफल काम जग-जीवन राम ! 


मंथिलीशरश! गुप्त 
नई दिल्‍ली, १६-१२-२००६ 


भाग १९४९ [220९0 ६०.40७ छं७६ १ ७ 
४26. छाध्शशाधाएहु का ०्हॉध४िणा. रिययात 


27.. ल्‍#४ंगन्‍ररधाधातेया 


5फकक 4, 953. ज्रांड ऋण, 


0. ८ 


40 4॥ ७ 5॥। 


गाते ख्रणा-णीदंबोी [गण प्रा फ्राजएशशलशा 
० पा€ टणावांद्रणा$ छा परोर सिगाय]शा5, ५ 
ला-धाठ्एा), 4६ ३४5 ०प्य €थाा8र४( 0०9८ 
गाते तल्चार प्रा०ध गैर प्राइज फंरट णाए (० 


(0०707्ृव८ #5 १७०.” 


$. पक्षरता2:0शाा!॥ओ॥। 


(र₹टयाटइबलआ, 7८/४०॥7८ ० 7ए/द्वांव.) 


'भी जगजीबन राम जी से मेरा परिचय उन- 
के केन्द्रीय शासन के मन्‍्त्री होने के बहुत पहले 
से है। प्रारम्भिक परिचय के समय ही में उनकी 
सदभावना औ्रौर पैनी बुद्धि से आकर्षित 
हुआ था | 

इरिजनों की स्थिति को सुधारने की ओर 
उनका ध्यान था और मेंने भी उस दिशा में 
बहुत वर्ष पहले से काम किया था । इस कारण 
उनकी ओर मेरा श्राकर्षण स्वाभाविक था | 

जब में कांग्रेस का समापति सन्‌ १६४७० में 
निर्वाचित हुआ उस समय मैंने नियमानुकूल जो 
कार्यन्समिति बनाई थी उसमें श्री जगजीवन राम 
जी को रखा था | काय-समिति के सदस्य के नाते 
उनका कार्य मेरे लिए बहुत सहायक था। मुर्क 
करण है कि प्रदेशों के आपसी कंगड़ों के कई 
काम मैंने उनके सुपुर्द किए थे। जिस न्याय- 
प्रियता और पक्षपात-रहित कृत्ति से उन्होंने बरा- 
बर काम किया उससे मेरे हृदय में उनके प्रति 
बहुत विश्वास उत्पन्न हुआ । 


केन्द्रीय मंत्री की हैसियत से उन्होंने भम- 
विभाग का काम उन्नतिशील वृत्ति से चलाया 
था | इस समय संचार-विभाग के मंत्री हैं-- 
अपने विभाग के काम में हिन्दी को अधिकाधिक 
स्थान देने की ओर ध्यान है। केन्द्र के मंत्रियों 
में यह धारणा होनी श्रावश्यक है कि दिन पर 
दिन उन्हें अपने कार्य में हिन्दी के माध्यम का 
प्रयोग बढ़ाना है, जिससे संविधान द्वारा निश्चित 
समय के भीतर सम्पूर्ण शासन-कार्य अंग्रेजी से 
हिन्दी में परिणत हो जाय | इस विषय में सब 
-मंत्रीगण सजग हैँ, यह में नहीं कह सकता | 
मुझे तो मंत्रालयों और सचिवालयों में हिन्दी की 
श्रोर जो आ्राकर्षण चाहिए नहीं दिखाई देता--- 


किन्तु श्री जगजीवन राम जी की भावना में मुझे 
अवश्य इन्दी की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई 
देती हैं--में उनसे आशा भी यही करता था | 

लगभग पाँच वर्ष पहले एक दुघंटना में 
उनके एक पैर को कड़ी चोट था गई थी। उस- 
का कुछ प्रभाव रद्द गया है। परन्तु साधारणतः 
उनमें परिश्रम करने की अच्छी शक्ति है, मेरी 
कामना है कि वह स्वस्थ रह कर दिन पर दिन 
देश की ऊँची सेवा करते रहूँ और अपने अ्रनुभव 
और अपनी सदभावना से देश की प्रगति में 
सहायक हों |” 


र२८-३-५३ पमषोत्तमदास टण्डन 


'श्री जगजीवन राम जी को मैं पिछले २० 
सालों से जानता हूँ और उनके कामों से 
जानकारी रखता हूँ । पहले-पहल जब मेरा उनसे 
सान्नात्कार हुआ उस समय से ही मुझे उनकी 
बुद्धि-प्रखरता और कार्य करने की शैली में 
पूय विश्वास हो गया | उसके वाद से हम लोग 
बराबर ही एक साथ काम करते आ रहे हैं। एक 
बार मुझे उनके साथ जेनेवा सम्मेलन में जाने 
का अवसर #निला है | वहाँ पर उनकी कार्य 
कुशलता को देखकर मुझे शअ्रत्यंत हर्ष हुआ । 
उस साल अनन्‍्तरोष्ट्रीय सम्मेलन के ये समापति 
चुने गये थे ओर उस हैसियत से इन्होंने जो काम 
किया वह बहुत ही सराहनीय है। ईश्वर उनको 
दीघोयु बनावें | इनकी बुद्धि, ज्ञान तथा अनुभव 
उत्तगेत्तर बढ़ता जाय यही मेरी शुमकामना है।' 


१६ मार्च, १६५१३ अलुप्रह नारायण सिंह 
(जैकित्त, श्रम तथा क्ृपि मंत्री, बिशार ) 


भुके यह जानकर खुशी होती है कि भी 
जगजीवनराम जी को एक श्रभिनंदन ग्रंथ भेठ दो 
रहा है। श्री जगजीवन राम की बिहार तथा मारत 
तथा हरिजन समाज तथा सारे भारतीय समाज की 
की गई बहुमृल्य सेवाएँ सर्वश्रुत है। भी जग जीवन 
राम जी में विंनम्न व्यवक्वार, मधुर स्वभाव तथा 
कार्य-कुशलता और निष्पक्ष वृत्ति का जो संयोग 
पाया जाता है, वह साव॑जनिक काये में अन्यत्र 
क्वचित ही देखने में श्राता है। में आपके स्तुत्य 
कार्य में आपका सुयश चाहता हूँ।' 


१७-३-५३ पट्टामि सीतारामय्या 
( राज्यपाल, मध्य प्रदेश ) 


यह जानकर कि श्री जगर्ज वन राम अ्रभिनन्दन 
ग्रंथ अब शीघ्र ही तैयार हैं| जायगा और जग्जीवन 
राम जी को ५ अ्रग्नेल को भेंट किया जायगा हर्ष 
हुआ | इस पंथ में महत्त्वपूर्ण और उपयं।गी 
विषयों पर विद्वत्तापूर्ण लेख भरे हुए हैं और इन 
का पठन और मनन करके बास्तविक लाभ 
होगा | जगजीवन राम जी का सारा जीवन देश 
की सेवा में और विशेषकर दरिजनों के उत्थान में 
लगा दे | इस ग्रंथ के द्वारा उन्होंने जो उपका। 
किया है उसका कुछ संकेत मिल सकेगा । वे 
बुद्धिमानी, सहिष्णुता, साइस और लगन से राष्ट्र 
निर्माण के कार्य में हाथ बैँटाते आए हैं और 
उनके द्वारा इस तरह से राष्ट्र का हित होता 
रहेगा । वे दीर्घजीवी होकर सेवा-कार्य में निरन्तर 
अग्रसर श्रौर सफल होते रहें यह मेरी शुभ - 
कामना है ।' 


गोविन्द वल्लभ पन्‍्त 
( मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ) 


२०-३-१६५२३ 


५ 


सत्य ही आप को पप्म प्रिय है। त्याग व 
बलिदान पारस्परिक प्रेम व उदारता, दृढ-निश्चय 
व कतंव्य-परायणुता इन खछुग्मंगों का, जो 
मानवता के शंगार हैं, आपके जीवन में सुन्दर 
समिमिश्रणु है | 


आपने अपना जीवन अपने सहकारियाँ, 
अपने देश तथा मानव जाति की निष्काम सेवा 
में अपित कर दिया है । आपके ४६वँँ वर्ष में 
पदार्पण करते समय मेरी यह हार्दिक अमिलाषा 
व प्रार्थना है कि वह दयालु प्रभु श्रापको मंगल- 
मयी चिरायु प्रदान करे, जिससे कि आप कष्ट 
पीड़ित मानव- जाति को सत्य का मार्ग प्रदर्शित 
करें और अ्रपने क्रियात्मक जीवन की सुन्दरता 
उदारता, विशालता व प्रेम-भाव से उसे 
संकुचित दृष्टिकाणु, पारस्परिक वैर-विरोध व पाप 
बृत्ति से मुक्त करने का प्रयत्न कर ।! 


२७ माचे सन्‌ १६५३, राजजी महाराज 
( राधास्वामी सतसंग, इसना ) 


अर जगजीवन राम श्रमिनन्दन ग्रंथ भेंट देने 
की १ल्‍पना सराइनीय दै। उनकी राष्ट्र-सेवा 
सवविश्रुत है ओर दरिजनों को ऊपर उठाकर 
दूमरों के बराबर लाने के कार्य में उनका भाग 
उल्लेखनीय है। उनके नतृत्व ने ब्ख्ला 
दिया कि हण्जिन किसी से कम नहीं हैं और 
बुद्धि में शरौर राष्ट्रसेवा में सब के बराबर हैं। में 
उनके जीवन की पूरी सफलता चाहता हूँ ।' 


२७ ३-५२ बालकृष्ण वबि० केसकर 
(सूचना व रेडियो मंत्री, भारत सरकार) 


भी अगजीबन राम जी की जीवनी द्वमारे 
देश के नवयुवकों के लिए बहुत द्वी उत्साइवर्द्धक 
और प्रेरणाशील सिद्ध होगी, क्योंकि इन्होंने 
भारतवर्ष की राजनीति में जो उच्च-पद प्राप्त 
किया है बद केवल अपने त्याग, तपस्या और 
योग्यता के श्राधार पर प्राप्त किया है। विद्यार्थी 
जीवन के बाद महात्मा गान्धी के एक सच्चे 
स्वयंसेवक की हैसियत से उनके सन्देश का 
प्रचार करने के लिए मीला पैदल सफर करके 
और गाँव-गाँव में घूमकर इन्होंने अपनी सच्चाई 
और कर्मठता की ऐसी छाप अपने प्रान्त के सह- 
कारियों पर लगाई कि जब पहले-पहल बत्रिहार 
में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई तो 
इनकी विशेष रूप से मंत्रिमएडल में सम्मिलित 
होने के लिए श्रामंत्रित किया गया । जिस शान 
के साथ इन्होंने केन्द्रीय सरकार में श्रम-मंत्री 
की हैसियत से कार्य किया है उससे केवल 
हरिजन भाइयों का ही छिर ऊँचा नहीं हुआ है 
बल्कि उनके सभी कांग्रेस के साथियों का मान 
ओर गोरव बढ़ा है। आज वे भारत के संचार 
मंत्री हैं । कोई भी गरीब से ग़रीब. आदमी भी 
उनसे मिल कर यह अ्रनुभव नहीं करेगा कि 
उसने किसी हाकिम से बात की, बल्कि वह 
अपने मन में श्री जगजीवन राम की प्रशंसा 
करता हुआ उनकी दीर्षायु की प्रार्थना करेगा । 
भारत के राजनीति-स्षेत्र में और विशेष रूप से 
हरिजन उद्धार के समस्त आन्दोलन में उनका 
नाम सुनहरे अच्चरों में लिखने योग्य है । 
जगजीवन गम जी मेरे बहुत गहरे मित्र हैं और 
मुझे इस बात की प्रसन्‍नता है कि आज उनकी 
राष्ट्रीय सेवाओं के उपलच्य में जनता की ओर से 
उनको अमभिनन्दन अंथ भेंट किया जा रहा है ।' 


२८ मार्च, १६२३ मद्दावीर त्यागी 
(प्रातरक्षा मन्‍्द्रो, भारत सरकार ) 


'श्री जगजीवन राम की गिनती आज देश के उन॑ 
चन्द लोगों में की जाती है, जिन्होंने देश को 
इस ऊँचे स्थान पर पहुँचाया है। उन्होंने अपनी 
यह जगह त्याग, सेवा, और ख़लूस *ैै कठिन 
रास्ते चल कर बनाई है। श्राज वे अपनी 
सच्ची और निष्काम सेवाओं के कारण देश के 
करोड़ों ग़रीब और कमज़ोर, दबे और पिसे हुए 
लोगों के इटे दिलों का आसरा बन गए हैं। वैसे 
लोग जिनके ऊँचा उठने और उभरने से द्वी 
मुल्क ऊँचा उठ सकता और ताकतवर बन सकता 
है, इसलिए जगजीवन बाबू की भारत के इति- 
हास में एक खास जगह बन गई है। जगजीवन 
( इनको प्रेम से हम इसो तरह पुकारते हैं ) एक 
निडर, बहादुर और अवलमन्द नेता हैं. जिनकी 
बुलन्द हिम्मत और बेमिसाल सूक-बूक से देश 
में पैदा हुई श्रक्सर बड़ी-बड़ी गुत्थियाँ सुलक गई 
हैं। इनकी फहम-ओरी-फेरासत के सब क्लायल हैं। 
इनके त्याग की मिसाल मिलना भी कठिन 
है। देश के लिए वह अपने को किस तरदद मिटा 
सकते हैं, ये बात तो १६३७ में ज़ाहिर द्वो चुकी 
है। कौन नहीं जानता कि इन्होंने उसूल के 
ख़ातिर और देश के द्वित के खातिर तक मंत्री 
बनना बड़ी खुशी से अ्रस्वीकार कर दिया था। 
जगजीवन बाबू हमारे देश के एक बड़े पाए 
के स्टेट्समैन हैं | खालिस करेक्टर, इमान- 
दारी, श्रच्छा स्वभाव, नम्नता, उसूल का पालन, 
त्याग भाव ओर सच्ची देश-भक्ति, ये सब गुण 
जगजीवन बाबू में पूरी तरह मौजूद हैं और इनका 
इज़दार हर बक हाता रहता है । और इन्हीं 
गुणों ने जगजीवन बाबू का नाम देश के इति- 
हास में श्रमर बना दिया है।! 
अब्दुलकयू म अंसारी 
(अं सीडेण्ट, आल इंडिया मोमिन कांफ्रेंस 
श्रौर भूतपूव मंत्री, (बद्दार सरकार) 


भी जगजीवन राम जी देश के प्रमुख 
व्यक्तियों में से एक हैं। वें समझदार और 
घिचारशील हैं | जबसे उन्होंने सावंजनिक जीवन 
में पैर रखा, वें कभी पीछे नहीं हटे। भारत 
सरकार में जिन ज़िम्मेदारी के पदों को उन्होंने 
लिया, अच्छी तरद्द संभाला | अपने कार्य और 
लगन से उन्होंने देश में अपना एक बिशेष स्थान 
बना लिया है। स्वाभाविक ही ह कि उनका 
झमिनन्दन किया जाय । मुझे विश्वास है कि वे 
अधिकाधिक उन्नति करेंगे ओर सफल होंगे। उनके 
प्रति मेरी हार्दिक शुभकामना स्वीकार कीजिए ।' 
१७ मार्च १६५३ लाल बहादुर शास्त्री 
(यातायात तथा रेलवे मंत्री, भारत सरकार) 


'यद जान कर शअ्रत्यन्त प्रसन्नता हुई कि 
विद्वज्जनों के एक मंडल के सम्पादकत्व में प्रति- 
निधि विद्वानों के खोजपूर् लेखों का एक 
श्रमिनन्दन ग्रन्थ उपराष्ट्रपति भ्रद्धेय डॉ० राघा- 
कृष्णुन्‌ के कर कमलों द्वारा माननीय जगजीवन 
राम जी को मेंट किया जा रहा है। स्वतन्दता 
प्राप्ति के पूव तथा स्वतन्त्र भारत में माननीय 
जगजीवन राम जी की सेवाएँ अमूल्य रहीं हैं। 
अझतएब उनकी ४६ बीं वर्ष-ग्रन्थि के शुभ अवसर 
पर देश के इस कर्मठ नेता को अमिनन्दन ग्रथ 
भेंट किये जाने का शुभ समारोह एक अनुपत 
ग्रंथ का विधायक होने के साथ ही भ्री जगजीवन 
राम जी की देश के प्रति की गईं अमूल्य सेवाश्रों 
की चिरस्मरणीय बनाने में पर्याप्त रूप से 
सहायक होगा ।' 

समारोह की सफलता की हार्दिक शुभ- 
कामनाओं के साथ । 
२ १- ३-५३ व्दी, व्दी. द्रविड़ 

(विकास तथा श्रम-मंत्री, मध्यभारत! 


'जगजीवन राम जी को अमिनन्दन प्रन्थ भेंट 
किया जा रहा है-इस समाचार का मैं स्वागत 
करती हूँ । मैं अपनी शुभकामनाएँ इस झबसर 
पर भेजती हूँ । ईश्वर जगजीवन राम जी को बड़ी 
आयु दे और उनकी सेव्ाह्ों से देश और ज़ाबि 
लाभ उठाए ।' 


३० मार्च, ५३, रामेश्वरी नेहरू 


श्री जगजीबन राम की प्रतिभा तथा गुण 
किसी से छिपे नहीं। गत ५-६ वर्षों में जिन 
सावजनिक कार्यों का सम्पादन उन्होंने किया है 
उनकी गौरब-गाथा के पष्ठ देश तथा समाज के 


सामने खुले हुए हैं, जो चाहे पढ़ सकता है । 


अआतएव यहाँ में अपने मिन्न के गुणों का 
अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं 
समभता । मेरी हार्दिक कामना है कि ऐसे अवसर 
बार-बार आए और हमें उनको बार-बार शुभ- 
कामनाएँ भेजने का अवसर प्राप्त हो ।' 


१६ मा १६७३. अजितप्रसाद जैन 
(पुनर्वास मंत्री, भारत सरकार) 


हक 


श्र, जगजीवन राम जी ने भारतीय मज़दूरों 
तथा दूसरे दुबेल वर्गों की सेवा करना अपना सतत 
ध्येय रखा है । इसलिए वह अ्रभिस्तुति के पात्र 
हैं | उनके अभिनन्दन में जो ग्रंथ प्रकाशित होने 
जा रहा है बह उनके श्रनुरूय होगा--ऐसी शआराशा 
करता हैं | 
सम्पूर्ण नन्‍्द 
(गई तथा श्रम मनन्‍्त्री, उत्तर प्रदेश) 


श्री जगजीब॑नराम ज का मेरा कोई ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं दे, किन्तु में उनको खूब जांनता हूं 
मसूरी,इरिद्वार का कुम्भ इत्यादि तीन-चार स्थानों में उनका स्वागत करने का मुझे शुभ अवसर मिला 
है और भाषण सुनने का और उनके सामने बोलने का अ्रवसर मिला है। यत्र-तत्र कई स्थानों पर यदि 
भाषणों से मनुष्य पहिचाना जाता हो--और प्रायः भाषणों से ही पहिचान जाता है. तो मैं कहूँगा 
कि उनके हृदय में हरिजनों के विषय में एक तीव्र वेदना है, वह यह कि ये लोग उठते क्यों नहीं 
अथवा श्रन्य लोग इनकी उन्नति भें इतना प्रयत्न क्यों नहीं करते जितना कि अब तक किया जाना 
चाहिए, था । इस विषय में उनके भाषण तीजता का लिए हुए होते हैं और वे जो कुछ कहते हैं प्रायः 
कट सत्य ही कह्दते हैं | उनके हुदय में किसी के प्रति दवंप नहीं रोप भले ही हो। वैसे रहन-सहन, 
वेष-भूषा,बातचीत मे सरल सात्विक पुरुष हैं। आप में सब प्रकार की योग्यता होने पर भी निरमिमान 
व्यक्ति हैं। आपने कांग्रेस के आन्दोलनों में पूर्ण सहयोग दिया, कष्ट सहें, काम किया, फल यह हुश्रा 
कि वे जिस स्थान के योग्य थे उस स्थान पर पहुँच गए. हैं और शासन का एक प्रमुख अंग है | 
उनके भाषणों में एक बड़ी विचित्रता यह दै कि वे उदवोधक तो होते दी हैं, किन्तु बस्तुस्थिति के 
द्योतक भी रहते हैं| जहाँ वे उच्च वर्णों की दरिजनों के प्रति व्यवद्दार की तीत्र निन्दा करते हैं वह! 
वे हरिजनों को स्वावलम्बन का भी उपदेश देते हैं, स्व॒धर्ग पर स्थिर रहने की भी प्रेरणा करते ६ | 

वे हरिजनों के तो प्राण हैं, कम से कम उत्तर भारत के लिए यह अक्षरशः सत्य है। इसके 
अतिरिक्त भ्रम-जीवी वर्ग के लिए यत्र॑न्तत्र-सवंत्र चिरस्मरणीय काय किया है और अपनी नीतिमत्ता 
और बुद्धिमत्ता, समयश्ञता तथा दूरदशिता का पूर्ण परिचय दिया है | उनका सौजन्य देखते ही बनत! 
है| मुझे वह बहुत व्रिय लगते हैं हुसलिए, प्राचीन ढंग का शास्त्री, परिडत होने पर भी मैं उनके 
गुणासुराग से आराकुष्ट होकर ये पंक्तियाँ लिखता हूँ । बह क्या जीवन जिससे अपनी जाति-कां उत्थान 
न हो | वह क्या जीवन जिससे अन्‍्यों को स्फूत्ति न मिले, वह कया जीदने जिससे पर्तित उठ भ 
सके, दलित उमर न सकें, वह क्या जीवन जिसमें आकर्षण न हो, वह क्‍या जीवन जिससे जनता 
को स्फूर्ति न मिले, दीन को दीनता, हीन की हीनता, पराधीन की पराधीनता दूर न हो --इस दृष्टि 
से विचार किया जाय ते श्री जगजीवन राम जी देश के अन्य नेताओं से किसी भी गुण में कम 
नहीं है | 

ईश्वर की कृपा रह, श्री जगजीवनराम जी चिरायु हाकर देश का अधिक से अ्रिक कल्याशा 
साध सकें यही मेरी हार्दिक मंगल कामना है| तथाउस्तु, एवमस्तु | 

२१ फरवरी, १६५३ नरदव शास्त्रों 


80 €:फश्णटोीरए ॥9779 + ६० 
बेल्गया. पर४८.. गाभाइथ्यगाशा।$.._42५6 
फेल्शा चाब्वट 0 मगराठ्पा 0प गरींशात 
[हि रिशा) . प्र 35502॑ंग0णा एशांधी 

7 8905 02८९ (० ९०१ए 8995 जाौशा ९८ 
॥90 [४४६ थाश€त एप ॥6९, शाप १४७६ 
एभ्ाया)ए 5फ्रएणप्ट्त 7ए 49806 57 एथा€आा 
छेए0 काश, सरसशभा<ए पाशा, ॥ ॥956 
गष्षव ग्ांहा। जुगंगांग.. बँ०प४ पहल मांशा 
चृपा।65 [905505580 7एए [नगहष्ट[|श्थशा था ]! 
छल 38 9 ४ंध्यतए एगाएटगा, 28 तधागार- 
6९4 ९वें जिशातदे भाप 8 वक्ुुलशा।॥06 एश- 
507. 76 ३ह््वेशप्राफऊ ॥6 ॥935 तांधभु)ओ93ए९० 
जा धीह वैखछा ६९७ ॥८शा5 5 9 7०00 ९0/' 0०! 
7900 वर शातवे इब्नांड।4८00.,. 3ैं णीश 
प्रा प्र शध्याएंर्क लशीटा7300०5 ० ६५ 
०९८४०, थाते [7287 407 75 0॥792 ॥९, 
पा 6६ पड इ९शा०४ [0 ध€ ८०प्राए१-! 
रा 38, 3993, (७, 9, 3४. आए, 

((००0०८/४४०/ #७४४]4०) 


प 8९०७७४ 7९8४८ 090 ७७३8४ ६0 ॥7५ 
405९८ बाए0छा. _+#स्था णा. पोए पा 0 
ड[स34 4 934॥ 0९ ७९८|)१९७ ०; थी |.6४- 
8प्रााए. व. [2754एछट... 0... णाग्पाह& 
पा€ रध्याएटा5 ०0  प्ीहद.. >ण्रधाधयवा- 
(470 (एरबाएा 366९ ॥ णीएागआहु ॥7९ 
46809.0॥35 ६0 79 €506९.५९( (0:+९०६४प८ 
बाद बाद ० 40ाए अप्थावार, जपा। 
ग्छ्ाज्गा अदा), वि ॥95 एलशा मं 02५७- 
46 ६6 ॥07 गाद्माए श९छ5$ भाव व छत 
ध6 7९596८६ शादत ब्राएटयंणा 0 खातागा 
7००2९ 9६ [88८ 977 5 त6९४०७व एण।- 
0०00 गा ध्रा८ #ाप्र्रु800 400. 7र(९(,९- 
पशाए€ थभातर ॥र०ए प्रष्ााए्‌ ४८ 4850 ॥६४८ 
'ध्द्ा5 गा >पावाए प्‌ 0प्ा छाए वातता 
ग्रह्चाव0, 49॥5$ एएण& ॥ण' ९ ०९€पशाशा। 
० घाट श0णरश्याएं टांम5४९४ गा उममाएंट्पोंता 
85 फझधएा ०प्रछत्लाप्राए भाव 6 आंध9। 
राधा; भाव जा! क्‍4णाए्ु 98 7शासा|/टाटत 
एज घाटा छाए हछाब्पंपप्रवट, ॥0 45 [20०ढर' 
६0 ८०णणाधटाएबाट धार 460 क्रापफाव९ 
फए प्रो खराट्शाबााणा "० पां$ ए0प्राश८, 
पदांड €०फ्राफ्गाशा श्र जग णा. फां$ 
भाहएजंलंत्पड ै4ए 9६ कैट परावए 92 ४र०ए- 
टीाइ2९6 29 वगार ॥6 (एणाएंग0पए5 ०९१९- 
76687६ एप०2८ 5९९८९. 


280 (४४८॥, 958. #&, 2. 24/!४, 
(सार खशआएह/| 2, 6600, ० राहदांढ.) 


4 2१ ॥397ए ६० 0 एबं 8 (०ा- 
प्राधयाणाबाणा ४एणप्रराढ पध्ग्याए शाप 
ध्रधाांणप$ 5प्राञुंढटड 0 गएणगॉगाटड. भाते 
प्राहट5९ 8 8णा?9 [0 726 [765९7060.._ (0० 
जाए %्प्|श्थाएबा)] ता प्राढ 5प ठ]गग, 
जाप बुब्श॒ु्शिायाशाओ)। उंदोए. ६९8६:४९५ 
त]जञशटएंत्रांणा छत क्ञॉ5 इछाशंत्ट 0 द्रादाए 
था *शा0प$ ४95 ० [ट, 

| छाती थी ३ जाएं शाप ग९्थीध१ 


[6.! 
(७. ४. ्वएगॉंगाएग 
(3|2९6/67, बातदमाहशा। ०] (॥476) 


गु था ड्ीते फाथ 5 [भ्ट्टॉरिशा 
ए्शा'ड रशाएं धिंशा($ शाते 207776€75 97९ 
००-कुशबगाारए ॥ पर एाध्फुभनपंणा ० था 
क्णजाग्गातेभशा. छागाएा माया. जाग 
ञाणाए 96 ]7९5शारटत (0 ग्रांजा,. ए€छ 
बातणाए णा 4ट8क्‍25 ह9ए९८ ४ण7टव $० 
]0४ थात टणाऊंष्प्थशाएए, बाते जशांपा 50 
ग्रपता वाइप्राटांकजा, प्रिश, ० ब्टाांथ्यागए 
परवा॥$ड #6€९त00ता भाप, ३४ धा9, ॥ 
-प्रं।0[ह एप ॥709"5 [705792९70ए. +ै(9५ 
॥6 ४९ 5एथार्त णाए ६० <णापंगप€ रा #7८ 
0०% (० शादवांछ9 धात ॥९0 ए९००)८: 


80 शा), 958. 0. $. फथं[28॥ 
((0०0०८7707 8077069) 


'[ एश८णार प्राठ5 ९ तीर धां$ गीश' 
०" 38 (ण्ाधशधशाणणतणा २४०प776९ ६०0 प्राए 
गिलाद थातवे ८<ग6387९, 507 ]9४]९९०ए०7 
ए्क्णाओं, गा पां$ 00टबडं०णा, 3 (९९ [707 
॥ 388०टांगएगाड प्राएट कप ए०ए व पांड 
४९|-465९7९८९ प्रफपाट,' 
शा 20, 3055, 8. १२. ))5४0०9॥, 

(600727707 27767) 


शाप -ुग्शााश्भा. रिथांड इशध'सत्ट5 
0 घाडढड एबप्रडषष:.. ण पार गराणा 
कार ग्राब्ाए, जेट गछ5 टाट्था€ते (07 पएइट। 
3 फएुष्गाद्राशा। ४046 ज्ञा धो€ वीध्दा$ एण॑ 
धा€ 80जणाप्0०त00शा, ३ ज्ञांआ पां$ 720०: 
जाती वाशुआर ०ीश$ 0 णीतए पं पांड 
00-5(८९.०8.” 


8७क7079 7१20७॥9720 त28 
200॥ ०7४2), 4953, (/८४42८॥/, 


घर:क्काद7बद 24 46870 20067658 00/7॥पॉ- 
726.) 


50 बंध पीं5 #0706५, 8ग्रात [ब2रक्रप 
5६77 75 ०7८ ० ६४९८ 5६८४०४८5६ 80090 म05६ 
50:67 ० 0प7 8६४(९5घाशथा, 77५६2 0० 
प्रांड <ार०एठ्ावो 40९०7072७(५०४ ॉा४7 ६7९ 
छण07 छठ धार 5०९7२ ९5छ0०00९५5४, 7९ 
६5 घ्रण 70 €डपथशाव50.. छूेणवण०ए८टत क्रांपा 
8 द९शा 47श€टा छा06 ९४८7 7स्‍९7:99 
धाटः, ८ ७९०77, क्ष7ा6 ८2 एछ०७१9 <६६॥ 
छए९टए #०प्रपो६, ६0 40 प्रां3 ०चाय प्रंगांटागए 
घात एवॉप्टा पैड 0ज्ा तल्लंडंगा,. ॥फांड 
853. 50००5 फ्रॉका थ 8६००३ 5घट्छत 47 
पा 57258 060 5६070 ०07 9790४८७] 7/९ 
घगते एटा प्रा०3८, लंा०0 ठप त/6०75९०१ 
गि्णा प्रांछउ 57०589, 787८ ९7०४०७०।४ 
॥€४४४८ ६0 3857ःथ्टं&:९ फां5 रांट्ज़ एजं7६. 
प्रपाश€ छ३5 8 पंपाट जला ए०पाए ]92]ज9ग 
म््णा ग्रबत धार ६९्घाटएं६छ (0 तांरिंटर पिग्फा 
व्राघाचराओ]!) 3; पं प्रा एशपाटा ० धाट 
जा 0ए९०१ वुधष"्टाांशथा 2२६7७ 8&॥] ६४८ 
परा076 97 ऐंड ॥7स्‍93००९४१९॥६ ठ5प्र०672. 

78 ३5 94 90८0पस्‍६ 607 करा ६० जछ्ञ१:९८ ४907६ 
०प्र९ एछ0 735 >थ्टा। [070 ४८७7७ & [7९४० 
274 8 टा०5९ 20 ॥८ट22प९, 80४ 7 77 5प्रा७ 
त९्ट80९5  वैाशाए९,_ छांला 807 उ॒ब्ष|ंशबा 
मझरछ8छ5ा 80 घच5 9 ॥एट एणव्‌॒ 8९८ &70 ८ 
९०प्राप7? 85 ६0 एछ855 3 विष [पर62णा९ला 
णा प्रां5 ए०णडॉट 200 कण, पड ग्र०ा्९ 9०३] 
एशथ्य्राट्पाएट7टत. क्षांपा 40ए९ छग्रव 2720८- 
पिाँग€55 83 ०09९८ ०६ धरा 87९३४६९5६४ फ़ेप्य025 
रण ०पाः 0€छमझण०्टा22ए. 


है दराउब्रशबरब 9 बत ठाशडेत 


44670$ 27, 2953 
(04750९४ 7&7]897९7097५ 253 %४7७ ) 


भ्री जगजीवन राम अभिनन्दन प्रन्थ के लिए, 
आपने शुभ-कामना माँगी, इसके लिये अनुण्ददीत 
हूँ । श्री जगजीवन राम जी इमारे भोजपुर प्रदेश 
के जिस क्रान्तिकारी जनपद आरा के निवासी हैं 
उत्तकी गहरी छाप उनके चरित्र, स्वभाव, कार्ये- 
प्रणाली और वाणी में स्पष्ट ऋलकती दै। वे निर्भीक 
हैं, विद्वान हैं और कार्यपठ़, एक कुशल राज- 
नीतिश और सफल शासक होने का जिन मद्दान 
पुरुर्षो को गये दो सकता है-में जगजीवन बाबू 
को उनमें गिनता हूँ | जीवन में जो अवसर इन्हें 
मिला दै उसको इन्दोंने पूर्शंतः चरितार्थ किया है । 
ईश्वर इन्हें चिरंजीवी करे, यही शुभकामना है, 


२७ माचे, १६५३, अलगूराय शास्त्री 


( अध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी) 


बाबू जगजीवन रामजी के जन्म-दिवस पर 
मुझे हार्दिक बधाई देने में श्रत्यन्त प्रसन्नता है । 
बाबू जी ने ४५ वर्षों तक के जीवन में देश और 
समाज की जो सेवा की है वह विख्यात है ; पर 
उनका स्वमाव और द्वदय संभवतः उन्हीं को 
शात हो सकता है जो उनके निकट सम्पर्क में 
आए, हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों में से एक हूँ। 


ईश्वर बाबू जी को चिरंजीवी करे, ऐसी मेरी 


प्राथना है। 
जयना तय व्यास 


( मुख्य मंत्री, राजस्थान ) 


न््क 


श्री जगजीवन राम प्रशस्तिः 
सदा हाससमायुक्तो रामो5यं जगजीवनः 
सदा कमंसु संयुक्तो यथा वेदेहि जीवनः ॥१॥ 


सर्वेषु समदष्टियाँ निगविंत्वाज्जनत्रियः 
सर्वलोकद्वितस्पार्थे सवेत्यागेडस्य निश्चयः ॥२॥ 


अल्पभाषी महायत्नो मृदुवाक्‌ सरलः शुचिः 
वषुःप्रकपसंपन्‍नो अस्यास्ति हृदयं मद ॥१॥ 


ददातु भगवानस्मे दीर्घायुश्व यशःश्रियम्‌ 
देशकल्याणकार्येपु मग्नाय शरदां शर्त ॥४॥ 


हयं माला सुमित्राय भारतीकुसुमगुंफिता 


दतात्रयेण सम्रेमं सादरं च्‌ समर्पिता ॥५॥ 


नई दिल्‍ली दत्तात्रेय परशुराम करमरकर 
४- ७. ५४३. ( वाणिज्य मंत्री, भारत सरकार ) 


। 
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श्री नेहरू के साथ श्री जगजीवन राम 








अभिनन्दन यनन्‍्थ 


जगजवबिन राम 





डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 


१६०२० वर्ष हुए जब मैंने पहले-पहल श्री जगजीवन राम से परिचय किया। उस समय वह 
हाल द्वी में कालेज छोड़कर आये थे श्रौर पटने में कुछ सावजनिक सेवा के काम में दिलचस्पी ले रहे 
थे | मेरा यह सौभाग्य रहा हैं कि अनेकानेक होनहार युवक मुझसे मिला करते हैं श्रोर अपने काम और 
भविष्य के सम्बन्ध में सलाह लिया करते हैं। श्री जगजीवन राम से जब मौका आया था इसी तरह 
की बातें हुई थीं और मैंने उसी समय देख लिया कि यह एक लगनवाले, होनहार, काम करने वाले 
व्यक्ति ैं । उसके बाद वह आहिस्ता-आहिस्ता कांग्रेस के काम में आर जुटे ओर जब समय आया तो 
ओऔरों के साथ जेल-यात्रा भी करते गये | जब १६३७ में देश में पहले-पहल कांग्रेस मन्त्रि-मंडल 
बनाने की वात चली ओर महात्मा जी ने यह शर्त लगायी कि श्रगर गवनर यह वचन दें दें कि वह 
मन्त्रियों की राय से द्वी सब काम किया करेंगे, तब कांग्रेस मन्त्रि-मंडल बना सकेगी तब पहले शुरू में 
सभी गवनेरों ने इस तरह का वचन देना नामंजूर कर दिया । इस समय अनेक ग्रान्तों में कांग्रेस का 
बहुमत था | इसलिये कोई मन्त्रिमंडल वैधानिक रीति से जिसको कांम्रत के सदस्यों का समर्थन न 
हो चल नहीं सकता था। तो भी गबनभंट की नीति के अनुसार गबनरों ने प्रयत्न किया कि सभी 
जगट्टी में किसी न किसी तरद्द मन्त्र-मंडल बन जाये । ऐसा द्वी प्रयत्न बिहार में भी किया गया और 
कुछ दिनों के लिये श्री यूनुस ने मन्त्र-मंडल बनाया । उस समय श्री जगज़ीवन राम वहों को धारा 
सभा के एक सदस्य चुने गये थे ओर श्री यूनुस ने इस बात का बहुत प्रयत्न किया कि उनको किसी 
तरद्द से फाड़ वरके अपने मन्त्रि-मंडल में ले ले अर उनके साथ जो हरिजन सदस्य थ उनकी सहायता 
वह प्राप्त कर लें। पर श्री जगजीवन राम ने एक बारगी इस चीज्ञ को नामंजूर कर दिया ओर उनके 
दिये हुए मन्त्री पद को टुकरा दिया | यह वात मुकका मालूम हो गई और मैंने उसी समय महात्मा 
गांधी को इस बात की सूचना दी थी जिससे वह बहुत प्रसन्न हुए थे और जिसका जहाँ तक मुझे 
स्मरण है उन्होंने अपने किसी लेख में भी जिक्र किया था । इस घटना के बाद जो मेरी श्रद्धा शोर 
प्रेम भरी जगजीवन राम के प्रति था वह और भी बढ़ गया ओर मैंने देख लिया कि वद्द लगनवाले ओर 
काम करने वाले द्वी नहीं हैं पर समय पर त्याग करने में भी किसी से पीछे नहीं रहँगे । उसके बाद 
वह जहाँ तक मुझे स्मरण हू विद्वार प्रान्तीय कांभ्रे स कमेटी की कार्य-कारिणी में शरीकृ हुए श्रोर जब 
कुछ दिनों के बाद कांग्रस ने मन्त्रि-मंडल बनाया तो उनको पालियामेंटरी सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त 
किया गया । उस पद पर रह कर उन्होंने अपनी जवाबदेही और काम को खूब श्रच्छी तरह से 
संभाला जिसकी प्रशंसा उत समय के सभी लोग किया करते थे । उनका सम्बन्ध कॉश्रेस और 
कांग्रे छ-कर्मियों के ाथ दिन प्रतिदिन अधिक घनिष्ट होता गया और १६४१ से फिर जो महात्मा जी 


छ १७ 


जगजीवन राम 


का महान्‌ आन्दोलन शुरू हुआ उसमें उन्होंने ययोचित भाग लिया । १६४६ में जब केन्द्रीय मन्त्रि- 
मंडल में कांग्रेस ने शरीक द्वोने का निश्चय किया तो उसमें स्वभावतः ख्याल उनक्री ओर गया 
ओर उनको स्थान मिला | अवस्था उनकी कम थी। तो भी श्रम विभाग उन्होंने अ्रच्छी तरह से खुबी 
के साथ संभाला। पिछुले पाँच वर्षों में वह इस विभाग के मन्त्री रहे दें ओर इस पद से उन्होंने 
श्रमजीवियों की स्थिति को सुधारने के लिये जो काम किया दे वह केवल भारत सरकार की कानून की 
किताबों में दज कानूनों से ही मालूम नहीं होता पर जिस तरह उनकी अवस्था सुधरी हे वह देखने 
से ह्टी उसका पता पूरी तरह चल सकता है । श्रनुभव काफी उन्होंने इस बीच में प्राप्त कर लिया है 
श्र अपने विषय पर उन्होंने अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया है। सादा जीवन है। काम करने 
की लगन है, श्रम से नहीं डरते और जो ठीक समभते हैं उसको कहने और करने में नहीं हिचकते । 
जब कोई चीज सामने आती है तो उस पर हर पहलू से विचार करके ही कोई राय क़ायम करते हैं 
आर विचार निश्चित कर लेने पर उससे जल्द डिगते नहीं। मेरा उनसे सम्पक और श्रधिक दिन- 
प्रतिदिन घनिष्ट होता गया और में आशा रखता हूँ कि उनका भविष्य और अधिक उज्ज्वल होगा | 
अभी उनकी अवस्था कम ही कही जा सकती है और इसलिये काम का क्षेत्र और काम करने का 
समय और शक्ति भी उनके सामने बहुत है और हमारी यही सदूभावना ओर सदिच्छा है कि वह 
समय ओर शक्ति को देश की सेवा में उसी तत्परता से लगायेगे जिस तत्परता से उन्होंने श्राज् तक 
काम किया है ओर अपने काम में सफल होते गये हैं । 


११ 


राष्ट्र पुरुष जगजीउन राम 
काका साहेब कांलेलकर 


हमारे देश में उपेक्षित जातियों का सवाल अत्यन्त पुराना है।इस सवाल का हल करने की 


कोशिश प्राचीन काल से होती आई है । विश्वामित्र और भी रामचन्द्र जी के समय से कोशिशें होती 
आई हैं। प्रंचतंत्र और कथा सरित्‌-सागर जैसी कथाओं में मी भील आदि अनेक वन्य जातियों का 
जिक्र आता है | इन लोगों की ईश्वरनिष्ठा, भूमिनिष्ठा और स्वामीनिष्ठा उच्च कोटि की पाई गई 
है। स्तों ने इनके बीच हमेशा काम किया है और इन जातियों में श्रच्छे श्रच्छे संत भी तैयार 
हुए हैं| जहाँ-जहाँ बलिदान के द्वारा भूमिनिष्ठा सिद्ध करने के अवसर पैदा हुए, वहाँ-वहाँ इन 
जातियों का गौरब्रयुक्त उल्लेख आया ही है | 

इतना द्वौते हुए भी ये सब जातियाँ देश के विराट समाज में पूरी-पूरो घुल-मिल नहीं गईं है । 
हनकी वन्य संल्कृति की रक्षा के उद्दौश्य से और उपेक्षा के कारण भी इनको हमेशा दूर ही रखा 
गया। सामाजिक बहमों ( 7772८]प०0८5 ) के कारण इन जातियों के प्रति बहुत अन्याय 
हुआ हे | 

ऐसे अन्यायों का परिमाजन करना औ्रौर इन जातियों के विंकास में विध्नरूप जो कंटिनाश्याँ 
हैं उन्हें दूर करना और इन्हें पूर्णतया अपनाना आज का युगकाय है। 

भारतीयों की सामाजिक कमजोरियों को बराबर और तुरन्त पहचानने वाले ओर उससे लाभ 
उठाने वाले अंग्रेजों ने हमें बताया कि सामाजिक अन्याय दूर करने का काम आहिल्ता-अद्दिस्ता 
नहीं हो सकता। जलते घर की आग बुकाने काम पचास वर्ष की याजना बना कर इस * द्वीं कर 
सकते । वैष्ण॒वों ने, बौद्धों ने और जैनों ने इन लोगों के बीच जो कार्य किया था वही दूधरे ढंग और 
दूसरे उद्देश्य से इस्लाम ने और ईसाई धर्म ने भी कर देखा । 

आज के युग में वही कार्य हम लोग सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और शजनैतिक त्षेत्र 
में कर रहे हूँ । 

संतों का काम सबसे श्रच्छा इसलिए गिना जाता है कि उनके प्रयत्न से इन उपेक्षित 
जातियों में श्रेष्ठ कोटि के संत पैदा हुए | इमाया इस युग का काये भी तभी अच्छा गिना जायगा | 
जब इन उपेक्तित जातियों में से सारे देश का ख्याल करने वाले नेता तैयार दोंगे | इतना €ो नहीं, 
किन्तु समस्त मानव जाति के कल्याण के लिये अपनी आयु अर्पण करंगे। 

आजकल उपेक्तित जातियों में दो तरद के नेता पैदा होते हैं। और में मानता हूँ दोनों के 
लिए योग्य कारण भी है। और दानों उपयोगिता भी है। लेकिन दोनों की कोटि भिन्‍न है | 


१रे 





राप्ट्र पुर्ष जगजीवन शम 

जिस रूढ़ि के कारण और गलत सामाजिक आदर्श के कारण इन उपेक्तितों के प्रति अन्याय 
होता रहा उस रूढि के खिलाफ और उसके समर्थ के खिलाफ लड़ने का काम न्यायनिष्ठ सुधारक 
सवणौं दा भी है और उपेक्षित जातियों के स्वाभाविक नेताओं का भी हैं । ऐसे लोग लड़ते- लड़ते 
इतने कड़वे बन जाते हैं कि मनुष्य जाति पर उनका बिश्वास ही घष्ट हो जाता है। सबणों के 
साथ लड़ना चाहिए, उनको पशस्त करना चाहिये। उनके हाथों न्याय मिलने की आशा कभी भी 
नहीं रखनी चाहिए। जहाँ-जहाँ अधिकार हो अ्रपनी जाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए | किसी पर 
भी भरोसा रखना बेवकूफी है दुनिया के सब लोग अपने स्वार्थ की द्वी बात सोचते हैं। हमें भी 
वैवा ही करना चाहिए। अपनी जाति का संगठन करके श्रौर जातियों से लड़ते रहना, कहीं 
भी उदारता नहीं दिखाना, और हमेशा जागरूक रइना यही हमारा कतंव्य है। यह हुई ऐसे लोगों 
की जीवन दृष्टि । 

दूमरे लोग होते हैं जो कहते हैं कि रूढ़िवादी तंगदिल लोगों की स्वा्थंबृत्ति हम जानते 
हैं। अपने अ्रधिकार की रक्षा के लिए ऐसे लोगों से लड़ना चाहिए यह भी हमें मंजूर है । लेकिन 
हम जानते हैं कि सारा सधाज ऐसे लोगों का बना हुआ नहीं है| सव्णों में और सब वर्ग के लोगों में 
ऐसे भी लोग दे जो हमारे प्रति न्याय करने के लिए औरों से लड़ते रहते ६ । उनमें तत्वनिष्ठा है, 
उदारता है | स्वार्थ को भूलकर दूसरों के हित के लिए वे हमेशा कोशिश करते रहते हैं | परत्पर 
अविश्वास के कारण राष्ट्रीय संगठन अगर कमजोर हुआ तो सबका नाश होने वाला है। इस- 
लिए. आने और अपनी जाति के स्वार्थ का रखू्याल रख कर अंधे बन जाना, अविश्वास का वायु- 
मंडल बढ़ाना, ओर राष्ट्रीय एकता खतरे में डालना राष्ट्रद्रोह होगा। जिन लोगों ने उपेक्षितों की 
ओर देखा, उनकी सेवा के लिए. अपना स्वा्थ छोड़ दिया और परोपकार में ही जीवन की सफलता 
पाई, ऐसे लोगों का ही श्रनुकरण हम क्‍यों न करें ! इमसे भी अधिक उपेक्षित और अधिक दुर्देंवी 
जनता जरूर कहीं न कहीं होगी, उनकी सेवा का हम क्‍यों न सोचे ! और भूतकाल के अन्याय का 
ध्यान धरते न बैठकर भविष्यकाल के लिए स्ंसेवा का आदश हम क्यों न ग्रहण करें ! सारे राष्ट्र 
के हित के लिए प्रयत्न करते श्रपना और अ्रपनी जाति का जो कुछु भी स्वार्थ सघ जाए उसी से 
संतोष क्‍यों न मानें ? मनुष्य जाति के विकास का चिंतन करने वाले भविष्यानिष्ठ लोगों की जमात 
में हम क्‍यों न शरीक हो जायें ? यह है दूसरे किस्म के लोगों की जीवन दृष्टि । 


मैंने देख लिया है कि माननोय भ्री जयजीवन राम दूसरी कोटि के राष्ट्रपुरुष हैं। इसीलिए 
मेरे जैसे अनेक लोगों के मन में उनके प्रति आदर है| श्रोर इसीलिए हम उनका अभिनंदन करने 
प्रइत हुए दै। ईश्वर इन्हें दोर्धायु ओर आरोग्य दे। और इनका अनुकरण करने वाले लोगों 
की संख्या बढ़ती देखने का परम संतोष इन्हें प्राप्त हो । 


व्यक्तित्व ८: एक वन फूल 


जिउ चेहरे पर जंगली फूल के निम्मल नैसर्गिक मोलेपन से भरे हुए सौन्दर्य की भलक है, ग्रामीणों 


की सिधाई है, ओर दुनिया की रंगीन जातियों को कष्ट-साधना की मानवीय करुणा प्रतिबिम्बित 
होती है, वह हमारे देश के राष्ट्रीय जागरण के युग में पेदा होने वाले असाधारण व्यक्तित्व का चेहरा 
है | उसकी तिधाई, भोलेपन और मानवीय करुणा के बीच दो पऐैनी दृष्टियाँ अ्रसाधारण योग्यता का 
प्रतीक हैं जैसे रंगीन जातियों के चेहरों में उनकी आँखों की भाषा ही उनकी योग्यता का बखान 
करती है ठीक बेसी ही इस चेहरे की विशेषता है | व्यक्तित्व में चेहरा और आँखें दी व्यक्तित्व के 
गुणों को उजागर करते हैं | 

जगजीबन यम का व्यक्तित्व उनके चेहरे में बोलता है | उनकी मिलनसारिता, उनकी 
सचाई, और ईमानदारी और सब से बड़ी उनकी इन्सान परस्ती--सभी उनके चेहरे की रेखाओं 
में लिपिबद्ध हैं । इस व्यक्तित्व की कुछ भांकियां देखिए फिर चेहरे की रेखाओं से मिलाइए : 





भू डा 
बिहार का एक गाँव । छे-सात साल का अबोघ बालक हाथ में डंडा लिए ऊंचे से पेड़ की चोटी 
पर मुँह फुलाए बैठा है । वह सोच रहा है : मुझे गुदजी ने निरपराध क्यों पीटा ! मैं अब इस 
पाठशाला में नहीं पढ़ें गा। ऐसी पाठशाला में जो भी मुझे पढ़ने के लिए कह्देगा उसकी इसी डंडे 
से मरम्मत करूँगा |? 
जे बह 
हाईस्कूल में दाख़िल दोने का प्रार्थी एक अक्ूत छात्र | माध्टर कहता है: “'दरज़ास्त दो 
श्रक्कृत होने के नाते तुम्हारी फ़ीस माफ़ हो जायगी ।” किन्तु वह दरख़ास्त नहीं देता है; बल्कि परीक्षा 
में अपनी श्रसाधारण योग्यता दिखाकर फीस माफ कराता है । 
है न 
वरुण की जल-सेना का आक्रमण | सारा गाँव जलमग्न है | खेती-बाड़ी डूब गई है, जानवर 
बहे जा रहे हैं ओर जिंदगी के बसेरे घरों की दीवारें भी विगलित दोकर ज़मीन चूम रही हैँ | पन्द्रह 
साल का एक लड़का रात में जल सेना के इस अ।क्रमण से अपने घर के सामान की रक्षा कर रहा 
है | उसने सब सामान बचा लिया किन्तु अपने भाई के भेंट किए हुए ४०० र० तो अभी 
ज़मीन में ही दवे थे। वह अ्रमिमन्यु की तरह जल के चक्रव्यूह में कूदकर अपनी इस प्रिय भेंट को 
निकाल लाया | देखने वाले दंग हैं | 
श्ः शहि 


१४ 


व्यक्तित्व + एक बन फूल 


कसबे के हाईस्कूल का वापिकोत्सव । दक्कियानूसी धर्म का वातावरण । हिन्दूधम के नेता 
मालवीयजी पधारे हैं| सवर्ण स्वाभिमान से फूले नहीं समा रहे हैं श्रौर दलित जाति के लोग एक 
दीन-भावता से इस गौरव मण्डित दृश्य को देख रहे हैं कि एक अद्ूत छात्र ने, जो प्रथम श्रेणी में उतीर्ण 
हुआ था, एक भाव पूर्ण लेख पढ़कर सुनाया । लेग चोंके कि मालवीयजी ने उस अपनी बग़ल में 
बैठा लिया है। गाँव के सवर्ण इस होनहवार अछूत की प्रतिभा से चकित द्वोकर उसकी माँ से कहते 
हैं; 'तोहार बबुआ अवस कोनो दिन वड़ा आदमी बनिहन । एतिना लरिका ओहिजा रहलन स 
बाकी कीनो के मालवीय जी अपना भेरी वाला के न वेठोलन, तोहरा बबुआ के अपना पास बोला के 
बैठा लैलन ।' माँ वह सुनकर हर्प स फूली न समाई । 

ने के 

सन्‌ १६४७ की तेज़ गम! । बसरा के आसपास का आग सा तपता हुआ रेगिस्तान | 
ज्वालामुद्धी के उच्छुवास की तरह गरम हवा | ज़मीन पर पर-कटे पक्षी की भांति गिरा हुआ हवाई 
जद्दाज़, रात का सांय-सांय करता हुआ सन्नाटा | और इस बीहड़ निज्ञनता में पड़े हुए घायल हवाई 
यात्री जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय अम-सम्मेलन का भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेठा भी पड़ा कराह रहा 
है | दुनिया में तार खठक गए । भारत में आशा-निराशा का इन्द्ब मच गया। क्योंकि यह ध्यक्ति 
भारत के श्रम मन्‍त्री जगजीवन राम ही थे--जा इम्सानियत और इश्वर में अ्खण्ड विश्वास के 
कारण मौत पर भी विजय प्राप्त कर सके | इस पुनजन्म ने उनकी माँ के वात्सल्य का गोरवशाली 
बनाने वाले व्यक्तित्व की रक्षा की-इसे वह और उनकी परम आस्तिक माँ इंश्वर का चमत्कार 
ही मानते हैं| है भी चमत्कार । 


व्यक्तित्व की ये कुछ ऋाँकियाँ उनके चेहरे को रखाओं में साकार हो उठती हैं | उस स्वाभि- 
मानी बालक की कोँकी, जो पेड़ की चोटी पर डंडा लेकर बैठा था और जिसने अरक्ृत होने के नाते 
फीस माफ करने की दया की भीख नहीं माँगी; उस साहसी बालक की निर्मकता, जो भयंकर बाढ़ में भी 
प्रेम की भेंट की रक्षा के लिए कूद पड़ा श्रोर उस प्रतिभाशाली छात्र की योग्यता, जिससे मालवीय जी 
प्रभावित हुए थे--इस चेहरे मे सभी विकसित होकर सजीब हो उठे हैँ। 

अपने छोटे से गाँव के दहाती जीवन से लेकर जेनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तक ओर म्थुनि- 
स्पिलबोर्ड के सदस्य से प्रान्तीय धारासमा की सदस्यता की पीठिंकाश्रों को पार करते हुए, भारत के श्रम 
मन्त्रित्व तक उनके जीवन का विकास एक रचनात्मक क्रान्तिकारी का विकास है । राष्ट्रीय व्वाधीनता 
के संग्राम में एक तियराह्दी, दलित जाति के एक विद्रोही नेता और भारतीय संस्कृति में श्रखण्ड 
विश्वास रखने वाले महात्मा गांधी और नेहरू के पथगामी के रूप में वह राष्ट्रीय जीवन की 
अहिंतक रचना के अ्रसाधारण में व्यक्तित्व हैं । ह 

उन्होंने सवर्णों के श्रत्याचारों से पीड़ित जातियों का पक्त लेकर कभी धामिक प्रतिक्रिया कापरिचय 
नहीं दिया और नकभी जातीय श्रसन्तेष की भावना से उन प्रतिक्रियाबादी ताकतों का साथ दिया, जो 
भारत के स्वाधीनता संग्राम के दिनों जाति-पीड़न के नाम पर एक वरु-संघ पैदा करना चाहती थीं 
ऋ और गांधी जी के हरिजन-आन्दोलन का विरोध करती थीं। इस प्रकार. उन्होंने पीड़ित जातियों के 


१३, 


जअंगजीवन राम अभिनन्दन पंथ 


दुइशा के उद्धार कौ बात सोचते हुए भी और संबर्णों की श्रालोचना करते हुए भी कभी साम्राज्य- 
वादियों का साथ नहीं दिया। बल्कि साम्राज्य के समर्थकों की और से लालच देने पर उन्होंने एक 
देशभक्त स्वाभिमानी की तरह कद्दा : “मैं देशद्रोही नहीं बनना चाहता |! 
इसके साथ ही उन्होंने सदा दलितों और शोपषितों का पक्त लिया ओर उनकी दुदंशा के सह्दी 

सामाजिक, ओर आर्थिक कारणों कौ समझा । उन्होंने कहा : 

“यदि हिन्दु-समाज के ढाँचे के अ्रंतगंत बाल्मीकि, रेदासी, या अन्य हरिजन नीच समझें जाते 
हैं तो यह उनका अ्रपना दोष नद्दीं बल्कि ऊँची जातिवालों का दोष है | यद्द एक सामाजिक व्याधि है ।” 

“मंगियों की भुक्ति इसी में है कि ऐसे समाज का निर्माण किया जाय जिसमें कि कोई 
मेहतर न हो ।' 

“आर्थिक कारणों से सामाजिक ढाँचा टूटता जा रहा है और उच्च जाति के लोगों ने नाई, 
घोबी तथा मोची के पेशे तक को संभालना शुरू कर दिया दे, किन्तु उनमें से किसी ने मंगी का 
पेशा अपनाने का साहस नहीं किया | 


“अस्पश्यता की समस्या आर्थिक है, इसलिए उसे उसी विशेष दृष्टकोण से श्वुलकाना 
चाहिए |! 

इस प्रकार सबर्णो के धार्मिक कशाघात से पीड़ित जाति में जन्म लेने बाला गांव की गुदड़ी 
का एक लाल आज़ाद भारत का पहला भ्ममन्त्री बना ! 


जगजीवन राम के व्यक्तित्व की ये को कियोँ देखकर भारत के उन सनन्‍्तों के व्यक्तित्व को तस्वीर 
सामने नाचने लगती है, जिन्होंने दलित-जातियों के अद्वूत-गर्भ में जन्म लेकर भी भारत की संस्कृति 
आर साहित्य का नेतृत्व किया । श्रोर जिनके कृतित्व के ह्विमालय जैसे गोस्व के सामने सबणों का ' 
मिथ्याभिमान बौनानसा प्रतीत होता दहै। एन सन्‍्तों ने अपनी लोकमंगल की मानवबादी काभना से 
साहित्य ओर संस्कृति के ज्षेत्र में जो निर्माशकारी काम किया, वही काम श्री जगजीवन राम ने भारत 
के वर्तमान राष्ट्रीय जागरण के राजनीतिक क्षेत्र में किया ओर जैसे वे लोग अपने गुण-कर्म-स्वभाव 
की योग्यता से अदूत होने पर भी सन्‍्त और सब वर्णों के लिए पूज्य बन गये थे उसी प्रकार आपका 
ब्यक्तित्व भी सर्वप्रिय बन गया | 

यह इसलिए नहीं कि आपकी राजनीतिक सफलताएं अ्रथ्िक हैं; बल्कि इसलिए कि आप 
एक बड़ें इन्सान हैं। इन्सानियत के बढ़प्पन की ये सफलताएँ बाइरी रूप हैं--जो किसी ज्ञण मिट 
सकती हैं और बदल सकती हैं, किन्तु आदमी की आदमियत उसके मरने के बाद भी श्रमिट रहती 
है। आदमी सफलताओं से बड़ा होता है।जो आदमी सफलताश्रों के सिंद्वासन पर बैठ कर 
ग्रादमियत की सावभौम गद्दी से नीचे गिर जाता है, वह सफलताओं से बड़ा श्रीर श्रसफलताओं से 
छोटा बनता है। किस्तु जगजीबन राम का व्यक्तित्व उस श्रादमियत की कद्दानी है जो सफलताओं के 
सिंहासन पर बैठ १२ भी इन्सानियत की साबंभौम गद्दी से नीचे नहीं उतर, जब भी उसे ऐसा धर्म- 
संकट दिखाई दिया उसने शफलाताओं के लिहासनों को त्याग दिया किन्तु फ़िर भी वह एक बड़ा 


रद 


व्यक्तित्व : एक वन फूल 


आदमी बना रहा क्योंकि उसने अपने में जीवित रहने वाले इंसान की सदा झ्राज्ञा मानी | उनका 
कहना है; "में तो तिफ मनुष्य मात्र के गुणों पर विश्वास करता हूँ ।” इसीलिए वह व्यक्ति के सुधार 
में विश्वास रखते हैं और उनका रुत्र है ; “'वैयक्तिक सुधार गीवाद का-सार है ।' 

मनुष्यता की चिंता ही व्यक्तिकी चिंता है। राजनेतिक स्वाधीनता के इस युग में श्रनेक 
नेता मनुष्यता की स्वाधीनता की चिंता से मुक्त हो गए-से प्रतीत हंते हैं, श्रोर राष्ट्रीय जागरण 
के उत्थान में उन्होंने जिसे जोश का परिचय दिया थां उसे श्राज खो चुके है, किन्तु श्राप श्राज भी 
यह सोचते हैं 

जो झाजादी श्राज हमारे पांव है उसे हम असली आजादी नहीं कह सकते, क्योंकि वंद्द 
केवल राजनीतिक श्राजादी है। जनता के लिए यद्द कोई श्र नहीं रखंती | जब तक कि उसके रहन- 
सहन के स्तर को ऊपर नहीं उठाया जाता, उसकी गरीबी, उचित भोजन, वस्त्र तथा मकान की 
समस्याओं को इल नहीं किया ज्ञाता; जब तक शोषण, अ्रन्याय तथा श्रत्याचार, चाहे किसी भी स्वरूप 
में हों, भूतकाल की वस्तुएँ नहीं बन जाते श्रोर जब तक कि उसे सब तरह की उन्नति के लिए सभी 
आवश्यक अवसर नहीं भिल जाते तब तक यह आजादी उसके लिए किसी काम की नहीं । 

और १ 

जंगली फूलों की पौध किती सुत्ज्जित बाग में नहीं लगाई जाती। वे कहीं भी फूल कर सारे 
वातावरण को अपने पराग से सुगन्धित कर देते हैं | यह व्यक्तित्व भी एक दलितजाति में फूला और 
श्रांज अपनी खराबू से बांगों की-शुवर्ण क्‍्यारियों को भी सुगन्धित कर रहा है| 


जगजीवन राम 


कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हे देखते ही लगता है जैसे मातृभूमि के रुच्चे प्रतिनिधि पुत्र वे हैं, 
उनके व्यक्तित्व में धरती की विराठता बढ़े यथार्थ रूप में उद्घाटित होती है । वह केवल उस 
धरती के पुत्र नहीं होते जो पाषाण और धूलि से बनी है, बल्कि उस वसुन्धरा की कोख की उपज 
होते हैं जो र्नगभा है, दिरण्यगर्भा है और सर्वसह्दा है । 


श्री जगजीवन राम का व्यक्तित्व भी देख कर अ्रथबंवेद के उस पथ्वी-पुत्र की कल्पना साकार 
हो उठती है जो कहता है “भूमि मेरी माँ है, मैं पथ्वी का पुत्र हूँ' | ऐसे पथ्वो-पृत्र राष्ट्रीय जीवन के 
कल्प क्ष के श्रमर फल द्वोते ईं जो अपने अमृत दान से राष्ट्र को भी अमरता प्रदान करते हैं । 





राष्ट्र की आत्मा जन है, भूमि उसका शरीर है और संस्कृति उसका »| गार होती है । राष्ट्र 
का ग्रात्मरहप जन ही भूमि की विराटता और संस्कृति का श्रृंगार पाकर अ्रसाधारण व्यक्तित्व बन 
जाता है । राष्ट्र में जन बहुत होते हैं, किन्तु राष्ट्र की श्रात्मा की वियट अभिव्यक्ति जिनके जीवन में 
मुखरित हो पाती हे वे बिरले ही द्वोते हैं । राष्ट्रीय जीवन के कल्पदृत्ष पर कभी-कभी ऐसी बद्दार श्राती 
है जब उसमें असाधारण व्यक्तित्वों के अमरफल अंकुरित, पुष्पित और फलित होते हैं । भारत में 
राष्ट्रीय जागरण एक वसन्त शऋतु थी जिसमें ऐसे श्रमर फलों की सृष्टि हुई। भ्री जगजीवन राम उन्हीं 
में से एक हैं। 


आप राष्ट्रीय जागरण काल में गांधी रूपी बट-बच्च की छाया में पनपने वाले दलित जातियों 
की जनचेतना के सरवोधिक लोकप्रिय नेता हैं | जिस तरह डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का व्यक्तित्व 
भारत के ठेठ किसान का सा व्यक्तिल्न है उसी प्रकार श्री जगजीवन राप्र भी आम-देवता की विभूति 
हैं। यदि किती का बताया न जाए. और साधारण वेशभूषा में 'जगजीवन याम जी को कोई विदेशी 
अपरिचित देखे ता उन्हें वह भारत का सीधा-सादा किसान समझेगा । 


सादगी आपके जीवन का श्ंगार है । उनकी खादी की भारतीय पोशाक में फेशन का चम- 
त्कार नहीं होता है | क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जीवन बिताने वाले लोथों पर---जहाँ दुनिया के नये 
सिद्धान्तों का प्रभाव शीघ्र पड़ता है वहाँ वाह्याडम्बरों के चमत्कार का प्रभाव भी खूब पड़ता है, किन्तु 
भ्रीजगजीवन राम अन्तर और वाहय सरल, आडम्बरददीन, भारतीय ग्राम-संस्कृृति के प्रतीक हैं और 
सरलता और सादगी सदा सच्चाई और ईमानदारी की प्रतीक होती है । जिस तरह महात्मा गांधा ने 
अहिंसा और सत्य के सिद्धान्तों से राजनीति को नैतिक ओर मानवीय, सच्ची और ईमानदार बनाने 
का श्रादर्श प्रस्तुत किया उसी तरद्द इस श्आादर्श की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के अपने जीवन में भी 


८ 


जगजीबन राम 
अन्दर और बाहर--दोनों में--सच्चाई और ईमानदारी को प्रतिबिग्बित करने की प्रेरणा दी । गान्धी 


की यह महान नैतिक प्रेरणा जिन राजनीतिक व्यक्तित्वों में प्रतिफलित हुईं उनमें श्री जगजीवन राम 
का व्यक्तित्व एक महत्त्व रखता है | 


बिहार प्रान्त के आरा जिले के एक छोटे गाँव में दलित जाति की गोद में जन्म लेकर भी 
अपने वर्ग-समाज की तमाम विधमताजन्य बाधाओं को पार करते हुए सावंजनिक जीवन का रास्ता 
तय किया | दलित जाति के तमाम दुःख-ददों को जानते हुए. और उनके तमाम कारणों के प्रति एक 
विद्रोद्द रखते हुए. भी आप राष्ट्रीयता के देश-भक्तिपूर्ण पथ से कभी विचलित नहीं हुए, बल्कि आपने 
प्रतिक्रियावादी शक्तियों से संघ किया और दलित जातियों में राष्ट्रीयता की भावना भरकर उन्हें 
उन्नत बनने एवं अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रेरणा दी | श्रति.क्रयाबादी ताक़तें दलित जातियों 
के अधिकारों की लड़ाई को राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष से अलग बताती रहीं । वे भारतीय स्वाधीनता 
संग्राम की सबर्णो का श्रान्दोलन बता कर इन सीधे लोगों को गुमराह करती थी । किन्तु श्री जग- 
जीवन राम ने दलितों के अधिकारों की समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या समझा और इसका निदान 
राष्ट्रीय समस्या का निदान माना । इसीलिए आप प्रतिक्रियावादियों के जाल में न आकर और 
साम्राज्यवादियों के तमाम आकर्षण ठुकरा कर महात्मा गांधी के तपःपूत मार्ग पर आगे बढ़ते रहे । 


मूलतः जगजीवन राम का परिवार आरा जिले का रहने वाला नहीं । शनके दादा श्री शिव- 
मारायण श्राज से लगभग ६० साल पहले मऊ जिले के क्ुनाठी ग्राम की छोड़कर आरा जिले के 
मोरासीआ गाँव में आकर बस गए थे । यहाँ पर जगजीवन राम के पिता श्री शं।भी राम का जन्म 
हुआ | परिवार के सब लोग आपकी ' बाबू जी ? कहते थे । इस कुल की ख्याति के मूल कारण 
आप दी हैं। 


बांबू जी के पिता जी का देहांत इनके बचपन में द्वी हो गया, माँ इनकी सोतेली थी । कष्ट 
काफ़ी था। इनके एक फूफा फौज्ञ में नोकर थे । सात साल की आयु में आप अपने फूफा के साथ 
मुलतान गए | वहाँ रहते हुए ही आपने हिन्दी एवं अंग्रेज़ी का ज्ञान प्राप्त किया । छोटा-मोटा काम 
भी करते रहते थे। बाद में श्रापकों सेना में ही एक नोकरी मिल गईं | जिस पल्टन के साथ आप 
काम करते थे, वह दानापुर (पटना) आ गई और श्राप भी उसके साथ दानापुर भ्रा गए । सात 
साल मुलतान में रहने के बाद जब श्राप पहली वार अपनी दादी ( इन्होंने ही इनको माता का प्यार 
अर स्नेह दिया था ) से मिलने गए, तब आपने पहली भेंठ में अपनी कमाई का साथ संचित रुपया 
दादी के श्रॉचल में रख दिया । पोत्र-वत्सला दादी की अ्राँखे प्रेम और स्नेह से चमक उठीं। उसको 
अनुभव हुआ कि उ8के कुल का उद्धारक एवं तारक पौन्र सामने खड़ा है। उसका हपष और श्रानन्द 
दृदय में नहीं समाया और वह श्रंखों के रास्ते बह उठा और पितृमही भक्त “बाबू” जी भी उससे 
श्राप्लावित हो गए | 


बाबू जी' १४ साल के हो गए थे | फिर कमाने भी लगे थे | दादी की बहू देखने की इच्छा 
भ्रत्यन्त प्रबल थी | बस फिर क्‍या था । वल्लुआ नरमदा गाँव के एक स्वजा।तीय कन्या 'बासन्ती' से 
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आपका विवाद निश्चित हुआ और साल बीतते आपका विन्नाह भी हो गया । वासन्ती की उम्र दस 
साल की थी । सेना की नौकरी अ्रभी जारी थी । परन्तु यद्द और पॉच साल से अधिक नहीं चली । 
आप स्वभाव के मानी थे | सैनिक अफ़सर से आपकी किसी बात पर बिग्रड़ गई । आप अपने को 
निर्दोष मानते थे और इस कारण माफी माँगने से इन्कार कर दिया और नौकरी छोड़ दी । स्वमाव 
की यह तेजस्विता आपके परिवार में जन्मजात है । नौकरी छोड़कर आप चँँदवा गाँव आ गए । 
यहीं आपकी पहली सनन्‍्तान का जन्म हुआ | बच्चे का नाम संतलाल रखा गया । “बाबू जी का 
इरादा बलिगाँव में अपना घर बना कर बसने का हुआ | वहाँ मकान बना लिया गया, किन्तु संत- 
लाल वहाँ जाकर बीमार हो गए । यद्यपि आ्रापके चचेरे भाई बलिगाँव में ही रहते थे, श्रोर आपने भी 
अपने लिए बह्दों घर बनवा लिया था, किन्तु पहली संतान का वहाँ जाकर बीमार होना अ्रच्छा नहीं 
माना गया और इसको अपशकुन समझता इसके श्रतिरिक्त शहर से दूर होने के कारण वहाँ डॉक्टर 
ओर वेद्य की भी सुविधा जल्द न हो सकती थी । आप पुनः चंदवा गांव आ गए । यहाँ आपने 
एक ओर घर बनवाया | यह घर इस कुडुम्ब का स्थायी घर हो गया । 


बहुत दिन आपको बेकार नहीं रहना पड़ा । कलकत्ते में आपको एक. स्थान मिल-गया । 
यहाँ की कमाई से खेती के लिये गाँव में ज़मीन खरीदी । इसके कारण परिवार की आर्थिक अबसख्या 
सुधर गई | “बाबू जी' की दूरदशिता एवं प्रबन्ध.कुशलता के कारण परिवार को कभी श्रर्थाभाव ने 
नहीं सताया और न कभी इस कुठुम्ब को कभी कर्ज़ लेना पड़ा | 


मुलतान में रहते हुए ही 'बाबू जी' ने 'शिवनारायण सम्प्रदाय” के एक महन्त से शिवनारा- 
यणी मत की दीक्षा ले ली थी | गुरु और ईश्वर पर आपकी अ्रद्वठ श्रद्धा थी | बरत, पूजा और दान 
में अपूर्व आस्था थो । आपकी अपने गुद शिवनारायण पर अद्टूट श्रद्धां थीं । गुरुजी का जन्म 
स्थान “चन्द्रवार' गाँव गाज़ीपुर है। वहाँ की यात्रा आपने पेदल ही की थी | जगन्नाथ जी की भी यात्रा 
आपने की थी | गुरु-भक्ति, धार्मिक प्रबुत्ति और. विद्वत्ता के कारण आप भी एक महन्त माने जाने 
लगे. थे | आ्राप बलि दैने के विरुद्ध थे। अन्धविश्वा्ों, झाढ़-फूँक ओर अयुक्तिन्युक्त बातों. को 
नापसन्द करते थे । श्रापके प्रचार का फल यह हुआ कि अनेक लोगों ने आप द्वारा दिखाए सत्पथ 
का अनुसरण किया । आपके हज़ारों शिष्य आज भी बिहार में हैं | श्रापका स्वभाव विनम्न और 
दयालु था। माँगने बाला कभी आपके घर से खाली द्वाथ नहीं गया । जिस किसी को कुछ दिया बह 
सदा के लिए. उसको दे दिया, फिर उससे वापिस नहीं माँगा श्रौर तकाज़ा नहीं किया | रजाई, दुलाई, 
टोपी, कुरता, अचकन आदि खुद सी लेते थे । छोटे-मोटे रोगों का इलाज भी कर लेते थे । यदि 
किसी गाँव वाले ने आपको कभी किसी प्रकार की सेवा-सद्दायता माँगी तब श्रापने कर्मी उसको देने 
से मुख नहीं मोड़ा । गाँव वालों की सद्दायता करने के लिए सदा तत्पर रहते थे । गाँव का दुदय 
अपने व्यवद्वार से जीत लिया था। फलतः आपके परिवार को कर्मी सव्यों के श्रत्याचार का सामना 
करना नहीं पड़ा | इस प्रकार के वातावरण के मध्य जगजीवनराम का पालन हुआ, यह एक 
उल्लेखनीय बात है | इसका उनके विचारों पर भारी प्रभाव पढ़ा है । शोषित बर्ग के प्रतिनिधि 
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होने पर भी यदि आप में उम्रता और रोध का श्रभाव है तो इसका कारण पिता श्री शोभी राम से 
मिली यह विरासत है । 


चँदवा में आपकी बिरादरी के लोगों को पानी की बहुत तकलीफ़ थी | आपके मुहल्ले में कोई 
कुआा नहीं था | इसके कारण बहुत कष्ट भोगना पड़ता था । यह देख कर बाबू” जी ने एक कुआ 
बनवाया । कुआ अपने घर के ऑँगन में न बनवा कर मुहल्ले के बीच बनवाया । परेपकार एवं 
ग्रात्मत्याग की यह भावना उनके पुत्र में भी आई | 


कलकत्ता में बहुत दिन रहने और नौकरी करने से जब शरीर थक गया तब '“बाबू' जी 
अपने गाँव श्रा गए | चंदवा में रहते हुए श्री शिवनारायग पंथ के बहुत से ग्रंथों को अपने द्वाथ से 
लिखा । उनकी हस्तलिपि मनोरम एवं कलापूर्ण थी। 


नौकरी छोड़ने के बाद ही चंदवा गाँव में रइते हुए सात सन्‍्तानों के बाद आठवीं सन्तान 
श्रापके ५ अप्रेल १६०८ को हुई । अरब तक आपके दो पुत्र और पॉच लड़कियां हो चुकी थीं । 
किन्तु दूसरा पुत्र पाँच साल की आयु में ही मर गया था | इसलिए तीसरा पुन्न पाकर पिता का द्वुदय 
पुलकित हो गया । इस पुत्र का नाम उन्होंने जगजोबन राम रखा । नाम का बालक के भावी 
जीवन पर प्रभाव पड़ता है, यह मान्यता पुरानी है । “बाबू” जी की भो इस बात पर श्रद्धा दीखती 
थी । इसलिए नाम चुनने में उन्होंने बहुत सूक-बूक का परिचय दिया । जहाँ ईश्वर को आप नहीं 
भूले वहाँ अपने मनोरथों को-एक पिता अपने पुत्रको इस दुनिया में जिस रूप में देखना चाहता है- 
भी मूत्तरूप दिया । उनका विश्वास ठीक निकला और उनदी निष्ठा असत्य नहीं प्रमाणित हुई और 
श्री जगजीवन राम ने अपने कार्य से इस बात को सिद्ध कर दिया कि उनके “बाबू जी” ने उनका 
नाम रखने में कोई भूल नहीं की । 


पाँच साल की अवस्था में ही आपका विद्याध्ययन प्रारम्म हुआ | गाँव की पाठशाला में भरती 
कर दिए गए | प्राचीन परम्परा के अनुसार आपने भी 'पाटी! पूजी और गुरु जा के चरण दूए । 
हंस समय आपके बड़े भाई कलकत्ता में कम्पाउग्डरी करते थे | आपकी सब बड़ी बहनों का विवाह 
हो चुका था। घर में श्राप और आपकी एक छोटी बहन-जो अभी गोद में ही थी--ही रह गए थे । 
श्रापके पिता इस कारण अपने को बहुत कुछ निश्चिन्त समझते थे । स्वास्थ्य उनका अ्रच्छा नहीं 
रहता था। कमज़ोरी बढ़ती जाती थी । उनको भश्रन्तंध्वनि हुई कि संसार से बिदाई लेने का समय 
निकट आ गया है । उन्होंने एक दिन अ्रपने छोटे पुत्र को अपने पास बुलाया । अत्यन्त स्नेह से 
अनेक बार पुत्र के सिर और पीठ पर हाथ फेरा । फिर गद्गद कण्ठ से बोले 'एक को तो कुछ 
अंग्रेज़ी पढ़ा पाया, परन्तु तुमको तो अभी हिन्दी भी नहीं पढ़ा पाया | श्रब में चला, परन्तु जाओ 
तुम्हें किसी बात का हज नहीं होगा, तुम सालों-साल पास होते जाश्रोगे ।' सन्त पिता का पितृभक्त 
पुत्र को दिया गया यह आशोर्वाद विफल नहीं हुआ | पुत्र भी आज अपनी कीति, अपनी योग्यता 
झौर अपनी सफलता का श्रेय अ्रपने पिता के इस आशीर्वाद को देता है | 
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जंगजीवन राम के पिता की आयु लगभग ५० वर्ष को होगी, जब उनका देहान्त हो 
गथा। मृत्यु के समय आपको कुछ भी कष्ट नहीं हुआ । लोगों को कल्पना भी नहीं थी कि ऋआाज 
आपका अन्तिम दिन है। स्नान कर स्वच्छु बल्न पहने हुए थे । शिवनाययण संत-सम्प्रदाय 
के अनुतार संतपति ( भगवान ) की पूजा करने के निमित्त 'गादी' लगाने के लिए लोगों से कट्दा 
था | पर जब आपके भक्तों ने ही 'गादी' लगाने को अगले दिन के लिए टाल दिया, तब आपने 
साँस खोंबी और 'सत्‌लोक' को चले गए | पिता को आग देने का काम छोटे पुत्र ने किया | आपकी 
अवस्था इस समय केवल छुः वर्ष की थी । परन्तु इस पर भी दस दिनों तक आपने विधि-विधानों के 
अनुसार जोवन बिताया । नमक खाना! छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, घर से बाहर निकलना 
छोड़ दिया और किसी निषिद्ध चीज़ का आग्रह नहीं किया । दसवें दिन श्राद्ध हुआ और एक ब्रत्ती 
के समान श्रद्धा एवं निष्ठा पूरक आपने सब नियमों का पालन किया । 


योग्य पिता का वरद हस्त उठ गया। किन्तु उस स्थान की पूर्ति माता जी एवं बड़े माई ने 
करदी । श्रापको कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होने दिया। आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की 
बाधा न पहुँचे इसका बढ़ा ख्याल रखा । घर का कोई काम जहाँ तक बनता था आपसे नहीं लिया 
जाता था। घर भर की इच्छा यही थी कि लड़का अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगावे । आपके गुरु 
कपल मुनि तिवारी भी आ्रापका विशेष रूप से ख्याल रखते थे | गुरु-कृपा होने से आपकी पढ़ाई में 
किसी किस्म का विष्न नहीं थ्राया | पढ़ने पर आप भीं खूब ध्यान रखते थे । पढ़ा पाठ याद कर 
लेने के बाद ह्वी घर से खेलने के लिए निकलते थे | 


गुरु आपको प्यार भी करते थे । किन्तु एक दिन गुरु ने आपको पीट दिया, एक लड़के से 
आपका कड़ा हो गया था। उसने आ्रापकी मारा ओर जवाब में आपने उसको मारा | वह सह न 
सका ओर ज्ञोर से चिल्‍लाया । गुरु जी ने समझा शरारत इन्ही की है और न पूँछा-ताँछा शोर 
बेत जड़ दिया | बालक स्वाभिमानी था । उसने इठ पकड़ लिया कि अब वह इस पाठशाला में न 
पढ़ेगा | स्कूल से आधी छुट्टी होने के बाद वे एक बाग में चले गए. । वहाँ एक मोटी लकड़ी तोड़ी 
और एक पेड़ पर चढ़ कर बैठ गए । आपका मन प्रतिहिंसा की भावना से उद्दीप्त था । श्रापका 
विचार था कि जो कोई यहाँ श्रावेगा श्रौर पाठशाला चलने के लिए कहेगा उसकी इसी लाठी से 
मरम्मत करूँ गा। खाने की छुट्टी समाप्त होने पर सब लड़के तो पाठशाला आ गए, पर श्राप नहीं 
पहुँचे | श्रापकी दूँ ढ़ शुरू हुई । घर लड़के भेजे गए और वे वापत लौटकर खबर लाए, कि वहाँ 
आप नहीं हैं। अब आपकी खोज ओर ज़ोर-शोर से शुरु हुई | कुछ लड़के आपको खोजते हुए, बाग 
में पहुँच । वे यह देख कर हैरान रह गए कि आप एक माटी लकड़ी लेकर पेड़ पर बैठे हुए हैं। 
लड़के उनके इस उम्ररूप को देख कर डर गए | पहले तो आप पेड़ से उतरने श्रोर पाठशाला जाने 
को राज़ी नहीं हुए । आपके साथियों ने बहुत समझाया-बुकाया, फलतः श्राप नीचे उतर श्राए और 
पाठशाला पहुँचे | वहाँ गुरु के पाँव छुए और कट्दा बस, गुरु जी विदा, इस पाठशाला में श्रब में 
नहीं पढूं गा। लड़के का हठ यहाँ तक पहुँचेगा, इसका गुरु जी को ध्यान न था। इनकी माँ मी यह 
कह चुकी थीं कि उनका लड़का अब इस पाठशाला में नहीं पढ़ेगा | परन्तु गुरु जी भी द्वार मानने 


९१ 
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वाले न थे । वे धर पहुँचे । उन्होंने इनकी माँ को विश्वास दिलाया कि इस प्रकार की घटना फिर न 
होगी | इसके साथ बात समाप्त द्ो गई । 


इनके चरित्र पर इनकी माता जी का गहरा प्रभाव पड़ा है | भाई तो कलकत्ते रहते थे। इनकी 
पढ़ाई और चरित्र का ख्याल रखना तो माता जी पर था । उन्होंने ही इन्हें पढ़ाया ओर योग्य 
बनाया | यद्यपि वह पढ़ी लिखी नहीं हैं, पर बहुत घार्मिक और पूजा, पाठ, त्रत, नियम करने वाली 
हैं। शायद ही कोई बत छोड़तीं हों। सैंकड़ों मजन प्रभाती उन्हें कंटस्थ हैं। रामायण आदि धम- 
ग्रन्थों के बहुत से अंश उन्हें स्मरण हैं। बचपन में आपको घी-गुड़ का बड़ा चाव था । जमा घी 
और गुड़ बड़े चाव से खाते थे । सिकहर पर टैंगी दही की हँडिया के ऊपर से आप माँ की आँख 
बचा कर मलाई निकाल लेते थे । मलाई भी इतनी सफ़ाई से उतारते थे कि किसी को आप पर 
संदेह ही नहीं होता था । माँ यही समझती थी कि रोज्ञ चूहा खा जाता है । एक दिन जब खुद 
आपने यह भेद खोला, तब सब लोग हँस-हँस कर लोट-पोट हो गए। आपके शौक के खेल थे-- 
पतंग उड़ाना, कवडडी और चीका खेलना । पढ़ने के समान खेलने में भी आप अपने साथियों में 
तेज़ थे । 

धर्म के प्रति रुचि आपकी अपने पिता से बचपन भें ही मिली थी । छोटी अ्रवस्था में ही 
शआ्रापको ईश-प्राथना, भजन, दोहे आदि कण्ठस्थ करा दिये गए थे । जब पढ़ने लगे तब रामायण, 
हनुमान-चालीपा, दान-लीला आदि भी आपको याद कराया गया । इनुमान-चालीसा का तो आप 
रोज़ प्रातः स्नान के बाद पाठ करते थे | रविवार को रामायण का गान करते थे ओर मुहल्ले के लोग 
जमा होते और उसको सुनते । जन-सेवा की भावना उसी समय से आपके हृदय में अंकुरित है । 
गाँव वाले आपको बहुत प्यार करते थे। उनका काम भी आए कर देते थे । उनको चिट्टी-पत्री लिखने 
से कमी आपने इन्कार नहीं किया | अपनी बिरादरी के लोग की द्दी थे, किल्ति दूसरे भी 


आपको एक दोनद्वार बालक समझ कर प्यार करते 2 5.2 /7,[ /(/ ही 


किसी का जीवन सदा सुखमय नहीं हुआ । श्राप भी इ8% अपनाद नहा रहे | एक दिन 
शाम की आप चीका खेल रहे थे। खेलतै-खेलते आपका पाँव अनजाने कुत्ते पर पड़ गया। कुत्ते ने 
बदले में उछुल कर आपको ज़ोर से काठ लिया । दाँत गहरे लगे थे | खून की धारा फूट पड़ी । पर 
कुत्ता ज़द्दरीला नहीं था, अतः विशेष चिन्ता की कोई बात नहीं थी । परन्तु विपत्ति कभी अकेली नहीं 
आती | आपके घर के पीछे एक बरसाती नाला बहता है | वर्षा-ऋतु में यह नाला भर कर बहता है। 
नाला अधिक चौड़ा नहीं, किन्तु पानी का प्रवाह तेज़ होता है । आप अपने एक मित्र के साथ नाले 
में नहाने गए। बरसात के दिन थे नाला चढ़ा हुआ था । दोनों साथी निश्शंक होकर पानी में 
कूद पड़े । तैरना दोनों में से कई नहीं जानता था । तेज़ धारा का एक प्रबल वेग आया ओर दोनों 
बह गए,। साथी तो हाथ-पैर मार कर बाहर निकल आया । संध्या का समय था। कोई पास न था | 
आपके लिए निकलना कठिन हो गया। साथ्री मी कोई उपाय आपको /बाइर निकालने के लिए नहीं 
तोच सका | 
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' ' . 'अकरस्मात्‌ उसी समय सुश्रर चराती हुई एक मुसहरिन निकल आई । उसने आपकी हालंत 
देखी और कट से अपने हाथ की लकढ़ी आपकी ओर बढ़ा दी | लकड़ी का सिरा जब झापके हांथ 
में आ गया, तब उसने श्रापकी किनारे पर खींच लिया | आपकी माँ इस घटना को कभी नहीं भूली। 
आपकी जान बचाने वाली मुसहरिन को भी कभी नहीं भुलाया | यह आपका दूसरा जन्म था। इस 
जन्म की .दान्नी थी मुसइरिन, फिर उसको कैसे .भुलाया जाता ! 


-शाँव की पंरीक्षा समाप्त कर आप आगरा में जाकर पढ़ने लगे । यहाँ के मिडिल स्कूल और 
'उसके बाद हाई स्कूल में आपने अ्रपना नाम लिखाया। उस समय अदूत विद्यार्थियों के लिये कोई 
'सुविधा नहीं प्राप्त थी । अकूत होने के नाते नहीं, बल्कि अपनी योग्यता के कारण आपने श्रपनी 
'फींस माफ़ करवा ली | 


जब आप ग्यारह साल के थे, तभी आपका सोनपुरा गाँव के भी मुखलाल को लड़की से 
पहला विवाह हुआ | सात साल बाद आपका गौना हुआ।. १८-१६ वर्ष की आयु में श्राप 
पर पत्नी का भार आरा गया । किन्तु इससे आपकी पढ़ाई रुकी नहीं । बल्कि इससे आपकी पढ़ाई को 
और बल मिला। आप उच्च शिक्षा पा सके, इसका श्रेय आपकी पहली साध्वी पत्नी को ही है। वह 
इतनी पतिं-परायेणा थीं कि एक बार आप म्युनिस्पल-चुनाव मे आगरा ही रह गए और रात को भी 
' घर न आए. और पत्नी ने आपकी प्रतीक्षा में जमीन पर बैठे-बैठे सारी रात गुज्ञार दी। किन्तु सात 
'धोल बाद आपकी पहली पत्नी का निस्सनन्‍्तान अ्रवस्था में ही देहान्त हो गया। १६३४ में आपका 
'दूंसरा विवाह कानपुर में श्री इन्द्राणी देवी से हुश्रा । 


'तस्यावस्था से ही आप साहसी हैं | आ्रापके ताहस की भी एक बार कड़ी परीक्षा हुई | १६२३ 
. में आप पहली बार कलफकता गए | इस. समय आप युवावस्था में पग रख चुके थे । वहाँ एक मास 
रह कर कलकता में श्रमण किया । यहाँ रहते हुए.ही आपने शिवनारायण सम्प्रदाय के एक गुरू से 
रविदास-पंथ की दीज्ञा ली। कलकते से जब आप वापस लौटने लगे तब आपको बड़े भाई ने ४०० 
' रपये के नोट दिए और कहा इसंकों अपने पास रखो और जब अत्यन्त आवश्यकता पड़े तब इसमें 
'से ख्च करना | धर श्रानि पर ओपने उद्षमें से २० रुपयें ले लिए और शेष को रजत मुंद्राओं में 
बदल कर होंडो में बाँधफर बैठकंखाने के कमरे के श्रन्दर ज़मीन में गाड़ दिया। एक मास बाद 
ग्रचानक गाँव के अ्रन्दर भर्यकर बाढ़ आई | बाढ़ भी आधी रात के समय आई । जब शाप की 
नींद' खुंली 'उस समय दरवाज़े तक बाद का पानी श्रा चुका था। मुहल्ले वालों की सहायता से सामान 
निकालंनें और सुरक्तित स्थान पर पहुँचने में सफल हुए। पांनी बराबर बढ़ रहा था | सब के. 
' सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के बाद आप को ज़मीन में गड़े रुपयों का स्मरण आया। पानी उस समय 
'इृंहुत चढ़ ओया 'थां। पर आपने हिम्मत नहीं हारी। बाढ़ के बढ़ते पानी की परवाह न कर 
“आप रुपया निकाल लें औये और वह अपंनी माँ को सौंप दिया। आप के धर से निकलने के कुछ 
मिनटों बाद मंकोन टंइ कर गिर पंड़ा। आधी रात के बाद पानी कम 'होने लगा। सुबह होने पर जब 
आपने अपने मकान की. ओर. चजक्षर दौड़ाई तो देखा कि वह भूमिसात हुआ पढ़ा है। मंकांने 


है । 
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के मलबे तक को पानी बहा ले गया था । इस समय आपके मन की केसी अवस्था हुईं होगी, 
इसकी सहज में कल्पना की जा सकती है | 


इस घटना के तीन साल बाद की बात है। १६२६ के मई महीने में महामना मालवीय जी 
आरा आए | बृहद सावंजनिक सभा में उन्नको अ्रमिननदन पत्र दिया गया | उसको आपने पढ़ा 
था । मद्वामना मालवीय जी इससे बहुत प्रसन्‍न हुए। आपको महामना मालवीय जी ने अपने पास 
बुलाया और कट्दा की प्रवेशिका ( इंट्रेन्स ) परीक्षा पास कर हिन्दू-विश्व-विद्यालय भें पढ़ने आना, 
वहाँ पढ़ाई की सारी व्यवस्था हो जायगी । १६२६ में आप ने प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में 
पास की । गणित में आप को शत-प्रतिशत अंक मिले थे | इससे उत्साहित हो, और महद्दामना 
मालवीय जी के बचन कं याद कर आप हिन्दू विश्वविद्यालय गए | शंध्र८ में वहाँ से आई० 
एस० सी० पास की । किन्तु वद्दाँ का वातावरण आपको संकुचित एवं संकीण प्रतीत हुआ । 
पुनः आप कलकता चले गए | वहाँ रहते हुए आप ने १६३० में बी० एसम० सी० की 
परीक्षा पास की | 


आपकी इच्छा नौकरी करने की नहीं थी | किन्तु भाई के आग्रह पर आपने आबकारी विभाग 
के इन्स्पेक्टरी के लिए प्राथनापन्न दें दिया । जिस दिन आपको वहाँ नौकरी पर जाना था, उसी दिन 
आप अस्वस्थ हो गए। रोग बढ़ा और निमोनिया में बदल गया | इसमें कई सप्ताह लग गए ओर 
उचघर बहाली की तिथि टल गई । देशबन्धु दास, अरविन्द घोष तथः सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के समान 
इस घटना के कारण आपके जीवन का प्रवाह भी बदल गया झ्रोर अरब आप ने सब दिशाओं से 
मुख मोड़ कर दलित जाति की सेवा में व्पना जीवन उत्सग करने का निश्चय कर लिया । 


छात्रावस्था में दी आप दालित जाति थी सेवा में लग गये थे और आपने रविदास सभा का 
संगठन किया था | कांग्रेस के कार्यों में भी आप कुछ॒-कुछ हिस्सा लेने लगे। १६३२ में आप 
कलकत्ता से अपने गाँव आये हुए थे। इस समय गाँधी जी ले अपना अनशन त्रत किया था और उसके 
बाद श्रछतोद्धार श्रान्दोलन श्रारम्भ हुआ था | अस्पश्यता निवारण संघ ( जो पीछे चलकर हरिजन 
सेवक-संध के नाम में परिवर्तित हुआ) की स्थापना भी हो चुकी थी। बिहार में इस काय का सूत्रपात 
करने के लिए सूर्यपुरा के राजा श्री राधिकारमण प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक सभा हुई। 
सबर्णु द्विन्द अस्पश्यता के कलंक का स्ंथा अन्त करने को उत्सुक थे। वे देख चुके थे कि 'मेक्डानल्ड 
निर्णय किस प्रकार इसकी आड़ लेकर हिन्दू समाज से लगभग एक चौथाई को काट कर अ्रलग कर 
देना चाइता था | यदि गांधी जी यरवदा जेल के शआ्राम्र वृक्ष के नीचे अपने प्राणी की बाज़ी न 
लगा देते तो 'मैक्डानल्ड-निर्ण॑य' देने वालों के मनोरथों के पूरा होने में क्या सन्देह रह गया था | 
इस कारण हिन्दू इस कलंक को मिटाने के लिए कुछ न कुछ. करने का व्यग्र थे। यह सभा पटना 
के अन्दर “अंजुमन इस्लामियों दाल में हुई थी, श्री जगजीवन राम को भी बुलाया गया था। 
कुलकते में रइने के कारण कलकततो और बंगाल के नेताश्रों में इनका परिचय तो था, पर यह पहला 
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अ्रवसर था जब आप बिद्दार के प्रान्त भर के नेताओ्रों के सामने श्राये और श्रापकी योग्यता एवं शक्ति 
तथा प्रभाव को सावंजनिक रूप से स्वीकार किया गया | २४ वर्ष के युवक को सहसा इस प्रकार 
का सम्मान मिले तो उसकी क्या श्रवस्था होगी ! श्रापने इस श्रवसर का पूरा लाभ उठाया। युवरी - 
चित-व्यप्रता श्रोर आवेश श्रापके भाषण में था। राजेन्द्रबाबू आपकी तरफ आइश्ट हुए, आपकी भावना 
की क़द्र की गई। 'सर्वण्ट्स श्रॉफ दी श्रन ट्वेबुल सोसाइटी” के सगठन-कर्त्ताओं ने श्रापकी सेंवाश्रों 
से लाभ उठा4। यह संस्था “बिहार हरिजन सेवक संघ” में वबिलीन हो गई और आप भी इसके 
एक मंत्री चुने गए | मन्नी की हेसियत से श्राप अपने काम में जुट गए । गाँवों में इरिजनों के लिए 
आपने कुएं खुदबाए । इरिजन बालकों के लिए पाठशालाश्रों की स्थागनना की | आप को ६४ ) 
भ,ासिक इस कार्य से मिलते थे | इसकी भी आप इसी काय म॑ लगा देते थे। १६३४ में भूकम्प 
श्राया | गांधी जी भी इस अवसर पर बिहार आए। आपने प्रथम बार इसी मौके पर गांधी जी के 
दर्शन किए और उस दौरे में बराबर गांधी जी के साथ रहे । इसी वर्ष आप रविदास महासभा के 
मुंगेर अधिवेशन के सभापति चुने गए। यश की सीढ़ियों पर आप उत्तरोत्तर चढ़ते जा रहे थे। 
किन्तु उस समय भी किसी की कल्पना इतनी दूर नहीं पहुँची थी कि श्राप एक दिन स्वाधीन भास्त 
के मंत्री भी बनेंगे। 


राजनीति ने भी युवक-द्वदय को अपनी ओर खींचा । वहाँ एक बाधा भी थी । कांग्रेस में 
सभी विचारों के व्यक्ति थे | सामाजिक विचारों में वहाँ मी दक्कियानूसी है। जाति- भेद, वर्णु-भेद का 
संकी्ण विचार उनमें से भी श्रनेकों के मन में व्यात है। कट्टरता से थुद्ध करते हुए, उनसे भी 
युद्ध करना अनिवार्य है यइट भ्रपको पहले ही दिन पता चल गया । दूरी श्रोर आपने देखा कि 
जहाँ तक नेता मंडल का प्रश्न है, उससे आप का कोई मतभेद नहीं | वह सामाजिक उन्नति का पक्ष- 
पाती है। किन्तु वह समाज को छिन्न-भिन्‍न करके नहीं, बल्कि समाज का हृदय और मन एवं उसके 
विचार बदल कर वह यह क्रान्ति करना चाहता है । जगजीवन राम की ठोस सत्य और वास्तविकता 
को देखने वाली बुद्धि को अपना मार्ग चुनने में देर न लगी | कांग्रेस के प्रति अविचल भक्ति एवं 
निष्ठा रखते हुए घामिक कटूटरता तथा सामाजिक विषमता ओ्रोर श्रार्थिक पराधीनता से किस प्रकार 
लड़ा जा सकता है. इसका सरल मार्ग आपने द्वंढ़ लिया। यही कारण है कि दलितों की सेवा 
करते हुए भी आप कांग्रेस के चोटी के नेताओं के विश्वासपात्र बने रहे | 


कानपुर १६३४ में अखिल भारतीय दलित जातीय नेताओं का एक विराट सम्मेलन 
हुआ | आप भी इसमें सम्मिलित हुए । यही नहीं श्राप इस& संयोजकों में से एक थे | इस सम्मेलन 
का उद्देश्य था दलित जातियों की केवल एक संस्था स्थापित करना । किन्तु यह सम्मेलन सारे देश के 
लिए एक संगठन की नींव डालने में सफल न द्वो सका। राष्ट्रवादी हरिजनों ने 'अ्रखिल-मारतीय- 
दलित-जाति संब" ( ४५] ॥7069 70९5997८585८0 (985८5 7,29276) को स्थापना की । इस 
नए संगठन के आप प्रधान मन्त्री चुने गए | इसी व हसकी बिद्दार शाखा के आप अध्यक्ष चुने गये | 
आपके स्फूत्तिमय एवं प्रेरणादायी नेतृत्व ने इस संगठन को वल तथा दृढ़ता प्रदान की। आपके 
स्वभाव के माधुय और आ्रापकी लोक-संग्राहक वृत्ति ने देश-भर के कार्यकर्ताश्ों की एकत्रित करने श्रौर 
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इस संस्था को बलवान बनाने के लिए उनको इस कार्य में प्रवु्त करने में सहायक हुई | इसका पहला 
अधिवेशन लखनऊ में आपकी दी श्रध्यक्षता में हुआ और इसका उद्घाटन गांधी जी ने किया। 


इस्डिया. एक्ट १६३५ के अनुसार देश के अन्दर प्रान्तीय असेम्बलियों का चुनाव १६३७ में 
हुआ । कांग्रेस ने यह नि्वाचन-संग्राम लड़ने का निश्चय किया । हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए. 
थे | श्री जगजीवन राम की कार्य-कुशलता इस समय देखने में आई। बिहार में दरिजनों के लिए 
सुरक्षित एक भी सीट कांग्रेस ने नहीं खोई। परन्तु आपकी इससे भी बड़ी तथा कठोर परीक्षा होनी 
श्रभी शेष थी । कांग्रेस ने सरकार की आर से यह आश्वासन न मिलने तक कि गवर्नर दिन-प्रतिदिन तथा 
रोज़मर्रा के शासन-कार्यों में हस्तक्षप न करेंगे, मंत्रिमंडल बनाने और शासन-सूत्र लेने से इंकार कर दिया । 
बिहार में सरकार ने कठपुतली मत्रिमंडल बनाने का यत्न किया । भी यूनस मुख्य सचिव बनाए गए। इस 
मंत्रिमंडल में आपकी भी एक मन्‍्त्री बनाने और कांग्रेस पार्ट से आपको फोड़ने का यत्न किया 
गया | मंत्रित्व के अ्रतिसिक्ति घन का प्रलोमन भी दिया गया और दबाव भी । लेकिन जिन लोगों ने 
श्री जगजीवन राम को ललचाया उनको इस व्यक्ति के दृढ़ चरित्र: और उसकी गहरों राष्ट्रभक्ति का 
परिचय न था। उनका विचार था कि गाँव में पला, समाज के श्रत्याचारों से त्रक्त समाज का 
एक शिक्षित तथा महत््वाकांज्ञी युवक और नहीं तो प्रतिहिंसा की भावना से ही उनका साथ देगा और 
विदेशी शासन को मज़बूत बनाने में सहायक होगा, किन्तु जगजीवन राम जो सन्त परम्परा और 
इश्वर-भक्ति की लोरियों में पला था--इस प्रबल लोभ के शिकार न हुए और उन्होंने देशद्र ह और 
समाजद्रोह करने से इन्कार कर दिया | गांधी जी, सरदार पटेल, राजेंद्रप्रसाद ग्रादि नेताओं ने उनकी 
इस हृढ़ता पर बधाई के सन्देश भेजे | 


कुछ दिनों बाद कांग्रेस मंत्रिमएडल बने | आपकी, आपकी राष्ट्र-भक्ति का पुरस्कार पालेमेंटरी 
सेक्र टरी की नियुक्ते के रूप में मिला । यदि आपकी आयु कम न होतीं और थराप जेल हो श्राए दाते 
तो आपके मंत्री होने में कोई सन्देह नहीं था। विकास और शिक्षा-विभाग के वे पालंमेश्ट्री सेक़ री 
ब्रनाए गए थे। आपने इस पद पर रहते हुए दरिजनो की स्थिति सुधारने की ओर पूरा-पूरा ध्यान 
दिया । स्कूलों श्रोर कालेजों भें हरिजन छात्रों की फीस माफ कर दी गई। पुलिस में हरिजन लिए जाने 
लगे । हरिजनों को विद्याध्ययन में प्रवत्त करने के लिए छात्रत्रत्तियाँ दी गईं । पालमेण्ट्री सेक्र यरी के 
नाते बिहार असेम्बली में आपने जो भाषण दिए, उससे आपकी योग्यता की छाप सब पर बैठ गई । 
विरोधियों को निरुत्तर करने के लिए आप जिस प्रकार तथ्यों तथा श्रॉकड़ों को सँज!ते थे, कि वे दंग रह 
जाते थे। श्राप जब बोलते थ सप्रमाण और साधार बोलते थे। आप दिल को नहीं दिमाग़ की 
अपील करते थ | इस समय का अ्नुमव आपको मविष्य में बड़ा लाभप्रद सिद्ध हश्ा । 

सितम्बर १६६३६ में महायुद्ध प्रार्भ हो गया। भारत से सलाह लिए कौर गवर्नमेंठ ने भारत 
की ओर से युद्ध घोषणा कर दी | भारतीय जनता युद्ध से अपने को अलि - रखना चाहती थी | 


ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस युद्ध में सहयोग देने के लिए तैयार थी, यदि वह तत्काल देश में उत्तर- 
दायी शासन की स्थापना करना स्वीकार कर ले | ब्रिटिश सरकार का जबाब नकारात्मक था। कांग्रेसी 
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मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया और देश के आट प्रांतों में आर्डनिन्स-राज्य या गवनर-राज्य, स्थापित 
हो गया | आपने भी कांग्रेस का आदेश सिर-माथे पर रखा। शासन-भार से मुक्त होने पर श्राप 
बिद्दार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के मंत्री बहुमत से चुने गये और १६४६ तक इस पद पर रहे | १६४० 
में गांधी जी ने वेयक्तिक सत्याग्रह आरम्म किया। आप भी इसमें सम्मिलित हुए | इस समय आपको 
पत्नी की गोद में ढाई व का पुत्र था। किन्तु आपने स्वातंत्रय-युद्ध से इस समय मुख मोड़ना 
कायरता माना | यद्द आपकी पहली जेल-यात्रा थी | सितम्बर १६४१ में जेल से रिहा होने पर कांग्रेस 
तथा दलित-जातियों के संगठन-काय में जुट गए। 


अगस्त १६४२ आया | गाँधी जी का 'भारत छोड़ो” आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । कांग्रेस मद्दा- 
समिति के बम्बई अधिवेशन में सम्मिलित होने के बाद आप पटना वापस आ रहे थे। मार्ग में ही 
गिए्तारियाँ हो रही थीं, पर आप पटना पहुँच दो गये। दस दिन तक आन्दोलन का संचालन पटने 
में करते रहे | अमेरिवन सैनिकों के वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया श्रोर इज़ारीबाग जेल 
भेज दिए गए | अक्तूबर १६४३ में अत्यधिक रुग्णावस्था में आप जेल से छोड़ दिये गये | श्रापको 
इस समय चौोबीसों घए्टे बुखार रहता था। गदन में भी दर्द रहता था। जुलाई १६४४ में इस 
बीमारी से मुक्त हो सके । स्वस्थ होने पर आपने भारत के विभिन्‍न प्रान्तों का दौरा किया। दलित- 
जाति-संध का अधिवेशन थ्रापकी अध्यक्षता में कानपुर में होने वाला था। किन्तु सरकार इसके नाम 
से ही चौंक पड़ी ओर उसने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया | 


स्व० श्री भूलाभाई देसाई के प्रयरत्नों से काँग्रेस कायसमिति के सदस्य रिहा कर दिएं गंए | 
यूरोप में युद्ध समाप्त द्वो चुका था। चचिल-गर्वमेंट की जगह ब्रिटेन में एडली-गर्वमेंग्ट ने स्थान ले 
लिया था | फलतः भारत में लॉर्ड वेवल ने भी कांग्रेस ओर लीग के नेताओं को शिमला में बुलाया । 
कॉग्रेस और लीग के बीच ४० ४ ४५० के आधार पर चल रही बातचीत को आपने शंका की दृष्टि से 
देखा | श्राप ताम्प्रदायिकता से जहाँ समझौता कराने के विरोधी ये वहाँ दलित जातियों की उपेक्षा कर 
मुस्लिमन्‍लीग को कांग्रेस के समान मानने के भी विरोधी थे । इस समय आपने अपने विंचार्शे को जिस 
दृद्ता,किन्तु विनम्रता एवं शालीनता के साथ प्रकट किया उसने आपके स्वतंत्र व्यक्तित्व को छाप सब पर 
बिठा दी | पूना-वैक्ट के सम्बन्ध में गांधी जी द्वारा दिये गये एक वक्तव्य का भो आपने प्रकट रूप से 
विरोध किया। उनकी इस हृदता ने सबको चकित कर दिया। उनका यह स्वतंत्र रूप अभी तक 
श्रप्रकट ही था | इससे उनके सहयोगियों को विदित हो गया कि यह युवक सिद्धांत को व्यक्ति से ऊँचा 
मानता है, और बंयक्तिक श्रद्धा एवं भक्ति भी उसको सिद्धान्त के साथ समझौता करने के लिए प्रेरित 
नहीं कर सकती । वें समय आने पर कठोर सत्य कहने से भी नहीं चूकते तथा सम्भावित कष्ट उनको 
उनके निर्दिष्ट पथ से डिया भी नहीं सकृते। रुपये की श्रपेज्ञा भी कीसि और यश +# इच्छा बलवती 
'हवाती है ओर अ्रनेक बार व्यक्ति इस विचार से अ्रपनें सिद्धांतों को भी परित्याग कर देते हैं | किन्तु 
आपने बता दिया कि आप इस श्रेणी के व्यक्ति नहीं, और अपने अंगीकृत सिद्धान्तों ओर अंदशों के 
'लिए बड़े से वड़ा कष्ट सहने को सह प्रस्तुत हैं। 


4 





हा] द 
भर हैः फरमाब १ '् ४१: 6 हन्यू!१छककन%४११ चल 
४ ड़ $ “आं 6 हे न 24% प् 
4०४४ ड़ ७.0 5 
द् ल्ख्द ह: न] 
१ 


है ख् 


कह हक 2 मु 
“कल किपानककिला तर 


श्री जगजीवन राम जी के ज्यष्ठ श्राता श्री सन्‍्तजाल जी थ्रोर माता जी 


जगजीबग राम॑ 


शिमला-वात्ता श्रसफल रही | १६४६ में प्रान्तीय व केन्द्रीय असेम्बलियों का चुनाव हुआ | 
चुनाव में जहाँ अनेक प्रश्न थे, वहाँ एक यह भी प्रश्न था कि क्या हरिजनों के हित की प्रवक्ता कांग्रेस 
है ! डॉ० अम्बेडकर दलित जातियों का एकमात्र रक्षक अपने को मानते थे और उनका कहना था 
कि 'शीड्य ल कास्ट फेडरेशन' दी भारत के इरिजनों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था दे | कांग्रेस श्रौर 
दलित-जाति-संघ ने उनके इस दावे का चुनोती दी। श्री जगजीवन राम का नेतृत्व, संगठन“कीशल 
तथा उनकी कार्यन्नमता खूब चमकी । १६४६ के निर्वाचन परिणाम ने डॉ श्रम्बेडकर के दावे को प्रात:- 
काल के कोहरे के समान छिन्न-भिन्‍न कर दिया। ब्रिटिश मंत्रिमएढडल मिशन के पास थब कोई उपाय 
ऐसा शेप नहीं रहा था, झिसके बल पर वह कह सके कि हरिजनों के वास्तविक प्रतिनिधि डॉ० अम्ब- 
डकर हैं | दलित जातियों वी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था दलित जातीय संघ के समापति की देसियत स 
इन्हें कैबिनेट मिशन' के समक्ष खुताया गया। इस समय पहली बार श्री जगजीवनशम दलित- 
जातियों के अखिल भारतीय नेता के रुप में रंग-मंच पर आए। कांग्रेस की श्रापके रूप में डॉ० 
अम्बेडकर का जवाब मिल गया। भारतीय राजनीति में यद्द घटना श्री जगजीबन राम के वैयक्तिक 
उत्कप की दृष्टि से दही नहीं, बल्कि वैसे भी यह घटना महत्त्वपूण है। भारतीय समाज का संगठन 
छिल्न-मिन्न होने से बच गया | 


१६४६ मे श्री नंहरू के नतृत्व में कांग्रेस ने अंतरिम मन्त्रमएढल बनाया। 'कांग्रेस हाश्कममांड ' 
ने इस समय आपकी सवातं ओर योग्यता का भुलाया नहीं। यर्याप आपकी उम्र इस समय केबल 
इं८् साल की थी फिर भी आपका श्रम-मन्त्री बनाया गया | जब भारत के स्वाधीन द्ोने पर पहला 
राष्ट्रीय मंत्रिमएडल बनाया गया, तो पुनः आप श्रममंत्री बनाए गए । स्वाधीन भारत का प्रथम श्रम- 
मंत्री होने का गोरव इन्हें मिला | अप्रैल १६४२ तक आप इस पद पर रहे | इन छुः बपों में श्रमिकों 
की अवस्था सुधारने, उनको उनके अधिकार दिलाने ओर भारतीय भ्रमिकों का विश्व के श्रमिकों के साथ 
सम्बन्ध जोड़ने के लिए आपने जिस नत्पस्ता ओर हगन से काम किया उसकी प्रत्मेक न॑ 
प्रशंसा की | पालियामेंट में कमी आप असावधान और अनुद्यत नहीं पाए गए । अकेले आपने जितन 
बिल पार्लमेश्ट में पेश किए, उतने शायद ही किसी अन्य मन्‍्त्री ने पेश किए, श्रोर पास कराये | 
इनके श्रम मंत्रित्वकाल में जितने कानून बने शायद हों किसी देश में उतने कम समय में इतने कानून 
यने होंगे । 


श्रमिकाी की स्थिति सुधारने के लिए. आपने सर्वप्रथम फैक्टरी एबट' भें महत्वपूर्ण संशोधन 
कराए और इसका क्षेत्र विस्तृत किया । न्यूनतम मज़दूरी देने का कानून बनाया । यह खेतीदर मज़दूश 
पर भी लागू हो सके इसके लिए खेतीहर मज़दूश की आध्िक व्थिति की जाँच कराई । मिल-मालिकां 
ओर मज़दूरों के बीच होने वाले कगड़ों को निपयने के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की | जिस कारखान 
में ५०० या इससे अ्रधिक मज़दूर काम करते हों, उसमें श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनकी सुख- 
सुविधाओं की देख-भाल के लिए 'वेलफेयर अफसर” की नियुक्ति करना आपने कानूनन आवश्यक 
कर दिया | 


रद 
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भांरत का ध्येय पितु-राज्य” (वेलफेयर स्टेट) स्थापित करना है | इस दिशा में आपके प्रयत्न 
से पहला छोटा क्दम रखा गया, जब भारत के कुछ चुने हुए संगठित उद्योगों में मज़दूरों को 'एम्प्ला- 
इज़ स्टेट इंशुरेन्स एक्ट ( सेवा नियुक्ति राज्य-बीमा अधिनियम ) के अंतर्गत सामाजिक सुस्त्षा का 
पहला लाभ प्राप्त हुआ | यह कानून श्रमी २५ लाख मज़दूरों पर ही लागू हुआ हे | इससे मज़दूरों को 


स्वास्थ्य-बीमा, प्रसूति एवं बीमारी के काल में सुरक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी सविधाएँ प्राप्त द्वती हैं । 


कि 


आाव कोई उद्योग किसी वर्ग विशेष की बषोती नहीं मानते | श्रापकी मान्यता हैं कि मिल 
पर मिल मालिकों के समान मज़दूरों का भी अधिकार द, और मिल तथा कारखाना दोनों की सामे- 
दारी से चलना चाहिए | 'दि इशण्डस्ट्रियल डिस्सप्यूट्स एक्ट' [श्रीद्येगिक विवाद अधिनियम] आपके 
इन विचारों का ही परिणाम है। इस कानून के अ्रंतगत मालिका आर मज़दूरं के प्रतिनिधियें। का 
एक कार्य-समिति बनाई जाती है, जोकि मिल के अन्दर शेज़मर्रा होने वाले झगड़ा का फेसला करती 
हे। आपका सदा इस बात का प्रयत्न रहा है कि मिल-मालिक ओर मज़दूर दोनों. अपने सामने 
राष्ट्रीय हित का सदा रखें और अपन ठुच्छु वैयक्तिक तथा सामूहिक द्वितों के ऊपर सावजनिक हित का 
स्थान दूँ | आप यह कभी नहीं चाहते कि श्रोौद्यागिक उत्पादन में श्रोग्रोगिक ऋगड़ों के कारण किसी 
प्रकार को बाधा आवे | इसलिए झापका सदा प्रयत्न रहा है कि दानों सदा राष्ट्र हित का स्वोपरि रख 
ओर दोनों मिल कर कार्य करें | किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मज़दूरों को जीवन-निर्वाह योग्य वेतन 
न मिले, उनके बच्चे अशिज्षित रहें, और वे अस्वास्थ्यकर अँपेरी कोठरियों में रहें । भज़दूर स्वास्थ्य- 
कर, हवादार तथा सुन्दर घरों में रहे, इसके लिए आपने बड़े पैमाने पर घर बनाने की योजना बनाई 
थी और इसके अनुसार लाखों की संख्या में घर बन चुके € और श्रभी वन रहे हैं । 


चाय बागों में काम करने वाले मज़दूश के साथ मी न्यूनतम बेतन' का नियम लागू हा, इसके लिए 
श्रापका अगीरथ प्रयल करना पड़ा। अन्त में आप का यह प्रयत्न सफल हुआ । १६४७ में आप 
प्रथमबार इस देश से बाहर गये आर अन्तराष्ट्रीय श्रम परिषद जेनेवा के अधिवेशन में भारत सरकार 
के प्रतिनिंधि-मंडल के नेता के रूप में सम्मिलित हुए। १६५० में पुनः जेनेवा गए और इस बार 
अन्तराष्ट्रीय श्रम-परिषद ने आ्रापको सब सम्मत से उस अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया। 
परिषद के अ्रध्यक्ष के नाते आप ने जो भाषण दिया था वह अनेक दृष्टियों स मद्ृदत्त्वपूर्ण है। खेतीहृर 
मज़दूरों की समस्या आप का एक प्रिय विपय रहा है। १६३७ से उनके संगठन की ओर आप का 
ध्यान हे । इस अवसर पर भी आप ने उनको भुलाया नहीं । 


१६४७ में जब आप जेनेवा से वापस लौट रहे थे, तव आप भारत लोटते हुए बसरा में हवाई 
दुर्घटना की झपट में आ गए। रात भर गरम-गरम बालू पर तड़पते श्रोर छुटपटठाते हुए 
पड़े रह | दाहिना पैर इूटे हुए इवाई जद्माज़ में पंस गया था। उसकी निकालते हुए आप के गाँछु की 
हड्डी टूट गई। घुटने में लकड़ी का एक पैना घुस गया था और वहाँ से खून की थारा बह 
रही थी | दो पसलियाँ टूट गई थीं। शरीर का ऐसा कोई भाग न था, जहाँ आपको चोट न लगी 
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दो । हस पर भाड़ के समान गरम रेत बिछोना बनी हुईं थी। प्यास बुकाने के लिए पानी नहीं था । 
एक साथी की मेहरबानी से पानी की कुछ बूँदे मिल जाती थीं। मृत्यु जब सिर पर मँडरा रही थी, 
जीवन का कुछ भरोसा नहीं था, उस समय इन पानी की बूँदों ने ही अ्म्रत काकाम किया ।| 
आपका यश आप से पहले ही यहाँ पहुँच चुका था। जब बसरा के नागरिकों को ज्ञात हुआ कि हवाई 
नुर्घटना में भारत के श्रम-मंत्री भी हैं, तो एक हज़ार नागरिकों ने बसरा अस्पताल के अधिकारियों को 
उनके लिये अपना खन दने की तैयारी दिग्वाई। परन्तु इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी | पन्द्रह दिन 
वहाँ रहे, फिर दो मास विलिंगडन अस्पताल मे रहे। हटी टॉग जुड़ गई, पर यह हवाई-दुघटना आपके 
शरीर पर अ्रपना अमिट प्रभाव छोड़ गई और आज मीं श्राप का दाहिना पैर पूरी तरह सीधा 
नहीं मुड़ सकता | आप ओर आपका परिवार स्वर्गीय डाँ० भागव की कर्मी नहीं भूल सकता जिनकी 
सेवा के फलस्वरूप आप पुनः देश-सवा के योग्य हो सके। 


श्रमिकों के अधिकारों के वे एक सतर्क रक्षक और सावधान प्रहरी हैं । श्रमिकों की सरकारी 
सहायता की आवश्यकता क्यों है, यह बताते हुए आपने लिखा था : 


“हम उन अ्रमिकी का अ्र+नी दृष्टि से अभकल नहीं कर सकते जो संगठित नहीं, जा अपने 
पांव पर खड़े होने के बारे में सोच भी नहीं सकते; जो इस स्थिति में नहीं कि अपनी मोॉँगें, तथा 
शिकायतें मालिकां, जनता तथा सरकार के सामने रख सकें । अतः यह अत्यन्त आवश्यक दे कि 
सरकार उनकी सहायता के लिए उनके पास जाय, और जब उनके तथा उन मालिकों के बीच कोई 
ऊगड़ा हो, तब उनके पारिश्रमिक एवं उनके काम की अवस्थाओं को सुधारने का प्रयत्न करे | यदि में 
इसे और स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कहना होगा कि श्रमिकों की वहुत बड़ी संख्या खानों,चाय-बागानों तथा 
इससे भी श्रधिक खेती के काम के लिए इस देश मे लाखों गाँवों में नियुक्त हैं । अशिक्षा, अ्शान 
तथा कमज़ोरी के शिकार होने के कारण इन श्रमिकों की अवस्था अत्यन्त असस्तोपप्रद है ।' 


पददलित और शोपित मानवता के अधिकारों के लिए निरन्तर संघ करने वाले थे वीर योड्ा 
हैं | वे राजनीतिक स्वाधीनता पाकर प्रतन्न होने वाले नहीं | उनकी पुकार है : 


“यद्यपि १५ अगस्त के बाद हमें राजनीतिक आज़ादी मिल गई है, तथापि अ्रभी तक हमने 
आर्थिक आज्ञादी नहीं प्राप्त की । वास्तविक आज़ादी है ग़रीबी तथा अशिक्षा को दूर करना तथा 
देश के लाखों मेहनतक़शों की उचित सुख-सुविधाएँ, रहन-सहदन की स्वस्थ अवस्था तथा कम से 
कम दो वक्त पेट भर भोजन देने का आश्वासन देना | किन्तु यह तभी हो सकता है, जबकि श्रम और 
पूँजी दोनों आ्रपस में भाई-बहिन की तरह बर्त्ताव करें और पूंजी श्रम की कटिनाइयों को पहिचाने 
तथा थोड़े से लोगों के हाथों भें घन का एकत्र होना रोका जाय ।! 


मुद्दी भर लोगों के द्वाों में समाज का सारा घन एकत्रित नद्दों, इसी विचार से आप 
जद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते के पत्षपाती दें। नागरिक हवाई उड्डयन का राष्ट्रीयकरण इसी प्रेस्णा 


535 


जगजीवन राम अभिनन्दन भ्रथ 


से झ्राप कर रहे हैं । संवाद व संचार के साधनों पर किसी एक ब्यक्ति का नहीं, राष्ट्र का अधिकार 
होना जाहिमे, बह भावना ही इसके राष्ट्रीयकरण की प्रेरक कारण है | 


जी भूमि को जोतता है वह ही उस ज़मीन का मालिक होना चाहिए | श्राप इस सिद्धान्त 
की मानते हैं| इस प्रसंग में आपके निम्न विचार ध्यान देने योग्य टें 


जिन्नकी जीविका का भुख्य साधन ग्वेती कर्मा न हो, तथा जिन्हें खेतों मे स्वयं काम करने 
में किसी प्रकार की किकक दो उनके अधिकार में सूत मर भी ज़मीन न रनी चाहिए। उन्हें भी 
ज़मीन से हटा देना चाहिए जो हल जोतने या खेत मे अन्य काम करने में अपनी हेठी समभते हैं 
जोर अपनी प्रतिष्ठा और जात्याभिमान के विपरीत मानते हैं। ज़मीन की पैदावार बढ़ाने तथा मान- 
वीय-अम का समुचित उष्योग करने के लिंयें.सामूहिक या सहयोगिक खेती की व्यवस्था करने प्र भी 
इस बात का ध्यान रखा जाय कि ऐसे व्यक्ति को ज़मान न दी जाये जिसके परिवार के लिये खेती के 
सिवाय आजीबिका के लिए झोर कोई धंधा हो | जिस परिवार की जीविंका और पेट पालने का और 
कोई साधन तथा सहारा हो उसका ज़मीन पर किसी भी रूप और हालत में इक़ न होना चाहिए । 
जो खुद अपने हाथ से खेती करता, हो, बस उसका ही ज़मीन पर अधिकार हा । यह होने पर जहाँ 
ज़मीन पर आवश्यकता से ऋधिक लोगों को पालने का भार न होगा, वहाँ खेत में परिश्रम करने वाला 
भी सुल्ली, सम्पन्न एवं. शानवान होगा |' 
''. “ैन्द्रीय मंत्र-मण्डल में आज आप संचार साधन विभाग के मन्त्री हूँ और मन्त्रिःमणडल में 
आप ही सबसे अल्प-वयस्क हैं। किन्तु अल्प समय भें ही इन महान सफलताओं से आपके जीवनरथ 
के पहिये रुक नहीं गये हैं, तीजगति से राष्ट-निर्माण के! जटिल मांगे पर गतिशील हैं । साधारगतया 
सफलताएँ व्यक्ति को दम्मी बना देती हैं किन्तु आप इसके अपवाद हैं, क्योंकि इन सफलताओं की 
जीवन की परम 'सिंद्धि नहीं मानते | आपके लिए तो ये नव-मानव के निर्माण के स्वप्न को साकार 
करने वाली पृर्व-पीठिकाएँ मात्र ह। इसीलिये आप श्राज भी संघर्षशील और फ्रियाशील हैं-इन्सा- 
निग्रत के म्हात्र स्वप्न फी पूत्ति के लिए। 


नीति-शास्त्र के: प्राश्वात्य विद्वान मेक्नेन्नी का कहता है, “श्रेष्ठ चित्रकार वह है जो सुन्दर 
ज़ित्र बना सकता है, पर श्रेष्ठ मनुष्य वह नहीं जो उचित कार्य कर सकता है, बल्कि वह है जो उचित 
काय करता है। श्रेष्ठता' कोई योग्यता नहीं है, बल्कि वह तो सतत क्रियाशीलता है।' 

श्री जगजीवन राम के अनवस्त क्रियाशील व्यक्तिख की श्रेष्ठ भी इसीलिए है कि वे भविष्य 
के निर्माण के लिए क्रियाशील“वत्तमान के सजीव प्रतीक हैं | 
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श्री जग जीवन राम के स्फूट विचार 





“जब तक भूल-चूक के पुराने पापों का नाम निशान मिटा कर नया अध्याय शुरू नहीं किया 
जाता तब तक काई भी लोकप्रिय सरकार संतोप की साँस नहीं ले सकती ।" 


“'मज़दुर वर्ग में उन मज़दूरों की संख्या सबसे ज्यादा हे जो कि खेतों पर काम करते हैं। लेकिन 
हमारे लिये शर्म की बात द्दे कि वही सब से अधिक पद-दलित हैं, उन्हीं पर काम का बोझ सबसे 
अधिक पड़ता है और उन्हें उस दृद तक दबाया और शापित किया जाता है जिसे कि आज के समाज 
में आदमी की प्रतिष्ठा के बिल्कुल खिलाफ समझा जाता हे ।” 


“'मज़दूर को खेत और कारणखानों में प्रतिष्ठित करने तथा समाज में उचित स्थान दिलाने में 
ही वास्तविक स्वराज्य है। आओ ! हम सब मिलकर उसके लिये कार्य करें ओर अपने स्थप्नों के 
भारत का निर्मोण कर ।* 


'साम्राज्यवादियां से सफल लड़ाई लड़ने वाले पण्डित नेहरू पूँजीपतियों से नहीं डरते । 
उन्होंने तो सिर्फ पूँ जीपतियों को श्रपना सुधार करने के लिए समय दिया है ।* 


“व्रजातन्त्र में किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बदलने का हक है, लेकिन उसे यह हक 
नहीं कि वह अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मज़दूरों को गुमराह करे ।” 


सप्ताजवाद और साम्यवाद के अलावा गांधीवाद भी है, जिसने कि भारत को राजनीतिक 
आजादी दिलाई है ओर वह अब उसे आध्िक स्मृद्धि भी दिलाएगा | 


भारत सरकार की श्रमनीति का लक्ष्य ऐसे वर्गहीन समाज का निर्मोण करना है जहाँ कि' 
मज़ादूर और पूँ'जीपति उद्योग में साभीदार समझे जा सकेंगे | लाभ का विभाजन खुद इसका लक्ष्य 
नहीं है बल्कि मनोबांछित लक्ष्य तक पहुँचने के लिये बह साधन मात्र है। 5 कर, | 


'उक्पादन को बढ़ाये कौर न तो मुद्रा-स्पीति को कुचला जा सकता है और न जीवन .मान' 
को ऊँचा उठाया जा सकता है । + यश क हे हे रे 


रेड्ढे | 
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लाभ विभाजन का सिद्धान्त तो औद्योगिक प्रजातन्त्र की शुरूआत है। इसके लिये हम सब 
को मिल कर काम करना दे ताकि हम सहकारी राष्ट्रमएडल बनाने की दिशा में भ्रधिक प्रगति कर 


सके क्योंकि यही तो हमारा लक्ष्य है ।' 


यदि सदूभावना से काम लिया जाय तो सभी विवादों में समझोता हो सकता है। मज़दूर 
धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि राजनीति दलों के गुमराह करने का प्रयत्न करने पर भी उनकी ओर से 
इस दिशा में श्रनुकूल प्रतिक्रिया हुई है ।” 


“यदि आदमी के पास पैसा है तो वह दुश्चरित्र, नीच तथा स्वार्थी होने पर भी बढ़ा आदमी 
समभा जाता है और आदर्श चरित्र होने पर भी एक मज़दूर का आदर नहीं किया जाता | लेकिन 
श्रम के बिना पूंजी का कोई महत्व नहीं । 


'किसान और मज़दूर राष्ट्र की रीढ़ हैं।' 
'वैयक्तिक सुधार गांधीबाद का खार है जिसे कि माबसवाद स्वीकार नहीं करता ।' 


“अन्तरोंट्रीय क्षेत्र में बरती जाने वाली भारत की तटर्थता नीति का आधार गांधी जी के 
सिद्धान्त हैं। उन्हें श्रशिक्षा, शोषण, गरीबी तथा अभाव के विरुद्ध खड़ा होना चाहिये एवं इसे 
भी ऊपर उन्हें सभी कीमत पर आजादी को कायम रखना चाहिये ।' 


पर्याप्त उत्पादन के बिना राष्ट्रीयरुण के कोई श्र्थ नहीं। जब तक उत्पादन को बढ़ाया 
नहीं जाता, मज़ादूरी बढ़ाना व्यर्थ है, सिक्का सिर्फ विनिमय का एक साधन मात्र है, सम्पत्ति नहीं। 
में न तो साम्यवादी हूँ श्रोर न समाजवादी। मैं तो सिर्फ मनुष्य मात्र के गुणों पर विश्वास करता हूँ।' 


“मजदूर का मतलब केबल शारीरिक श्रम करने वालों से ही नहीं बल्कि दिमाग तथा कलम का काम 
करने वालों से भी है ।' 


यदि कीमत और लाभ को स्थिर करना है लो मजूरी को मी स्थिर कश्ना होगा।' 


राषैथ स्स्थाओं को सुलभाने का मात उपाध यह है कि उस दिशत में सहकारिता की 
भावना तथा राष्ट्रीय हित की दृष्टि से प्रयत्न किया जाय । 


हेड 
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पसिर्फ आजादी प्राप्त करने से ही लोगों का उत्तरदायित्व समाप्त नहीं है! जाता।' 
'यदि जीवन-मान को ऊपर नहीं उठाया गया तो हमारे देश की समृद्धि बढ़ नहीं सकती ।' 


अकेले राष्ट्रीकरण से हमारे मसले हल नहीं होंगे, राष्ट्रीयरण के साथ-साथ हमारे चरित्र 
में भी परिवर्तन श्राना जरूरी है, तभी हम जन-साधारण कौ भलाई के लिये काम करना सीख सकेंगे 
जिससे कि फिर एक दूसरे को शोषण करने का अवसर ही न मिल सके |! 


“क्षमता विह्ठीन राष्ट्रीयकरण से हमें कोई लाभ नहीं होगा ।' 


'सिफ आर्थिक चेन्न में ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक ज्षेत्रों में भी शोषण समाप्त 
होना चाहिये, क्योंकि उन सबका पारस्परिक सम्बन्ध हे ओर वे एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं।' 


भारत सरकार ने प्रतिज्ञा की है कि वह श्रम के साथ न्याय करेगी | सरकार ने इस नीति 
का एलान किया है कि श्राजाद भारत में मेहनतकश श्रपनी मेहनत के फक्षों तथा उचित जीबन स्वर 
का उपभोग करंगे।' 


अम को व्यापारिक वस्तु नहीं तमकना चाहिये, ओर उसे भी नौकरी में मानबोचित अवस्थाओं 
को प्राप्त करने का इक हे ।' 


“उद्योग में साभीदार होने के कारण श्रम को साभीदारी से हाने वाले लाभ को प्राप्त करने 
का हक है, लेकिन उसे अपनी जिम्मेवारियों को भी पहचानना चाहिये ।” 


गरीबी और श्रशिक्षा को दूर करने में तथा मेहनतकशों को उचित भ्ुविधाएँ, रन-सहन 
की स्वस्थ अ्रवस्थाएँ एवं कम से कम दिन भर में दो बार पेटभर अन्न मुहय्या करने में ही वास्तविक 
आजादी है।' 


अम और पूंजी को आ्रापस में श्ुड़वे भाइयों की तरह व्यवहार करना चाहिये।' 


राष्ट्रीय श्रायात में हरेक खेत श्रोर कारखाना घरेलू मोर्चे का एक अंग है तथा हरेक मज़दूर 
सिपाही है जिसकी जागरूकता मेहनत तथा ईमानदारी के काम पर ही ऊँची कीमतों तथा अभाव 
के खिलाफ लड़ी जाने बाली हमारी लड़ाई का भविष्य निर्भर है ।' 


३४५ 


जगजीवन राम अभिनन्दन श्रेथ 


'ज्ञमीन उन्हीं की है जो कि उस पर काम कर सकते हैं |! 


'खेती-बाड़ी में होने वाले श्रम की स्थिति का दुसरे श्रम से मुकाबला करने के लिये भारत 
के रहने वाले को माक्स के पास जाने की जरूरत नहीं । खेती-बाड़ी में काम करने वाले मज़दूर की 
हालत उन जानवरों जैसी या उनसे भी बदतर है जो कि खेतों में इल चलाते हैं ।' 


'ऐसे श्रौद्योगिक उपकरणों को जो कि अ्रपने कामकरों के लिये रहन-स_्नन का उचित स्तर 
मुहय्या नहीं करते, जीवित रहने के लिये सामाजिक दावा करने का कोई हक नहीं ।' 


'कामकर सिर्फ तभी योग्य ओर जिम्मेबार बन सकते हैं जबकि उन्हें उचित प्रशिक्षण, 
श्रच्छी मजूरी, रहने के लिए उपयु क्त घर तथा पर्योप्त सामाजिक सेवाएँ प्रदान की जायें । श्रसन्लुष्ट 
श्रमशक्त व्यापार में लगाई गई सबसे बुरी पृ जी है।' 


'इमारे पास अनुशासन, उपकरण, संगठन तथा उस चौज की कमी है जिसे कि अमरीकी लो 
“किस तरह जानना चाहिये' कहते हैं ।' 


“एक बार हमारे अधिक उत्पादन कर लेने पर साधारण व्यक्ति को भी अ्रवश्य श्रधिक मिलना 
चाहिये ।” 


धज़दुर बर्ग पूं जी।तियों का सबसे अच्छा ग्राहक है। इसलिए यह नायर होना चाहिये 'हस वर्ग की 
क्रय शक्ति बदाओ' ।” 


श्रम या प्रबन्ध की सहायता के बिना यह आशा नहीं की जा सकती कि सरकार खाली स्थान पर 
काम कर सकती है ।' 


'तब तक न तो युद्ध विराम सन्धि और न शान्ति ही हो सकती है जब तक कि विरोधी पक्ष किसी एक 
के लिए प्रयत्न न करे |! 


आज़ादी श्र खुद को इकूमत खुद श्राखिरी उद्देश्य नहीं हे, बल्कि वे एक सुखी राज्य 
को स्थापना नें प्रत्येक व्यक्ति का भय और श्रभाव से श्राजादी दिलाने के लिए साधन मात्र हैं।' ' 


३६ 


जगजीवन राम के स्फुट विचार 


जब तक कि मकानों की श्रवस्था श्राज जैसी ही रहेंगी तब तक न तो सरकार समाज में 
और न काई मालिक उद्योग में शान्ति की श्राशा कर सकता है।! 


“राजनीतिक दृथियार के रूप में की जाने वाली हृड़तालों की असफलता निश्चित हे और 
सरकार श्रपनी सारी शक्ति और साधनों को लगा कर उनका मुकाबला करेगी |! 


कोई भी सरकार ऐसी कारंवाइयों को सहने के लिए तैयार नहीं जो कि उसे चुनौती देने 
तथा उसकी इकूमत का उलटठने के लिए की गई हो, चाहे बह फिर श्रम के नाम पर कितनी ही प्रगति- 
शील क्यों न हो, श्रम की ऐसे अ्रसामाजिक तत्वों की कुयोजनाओं से अपने को बचाना चाहिये, चाहे 
वे तत्थ फिर उसके श्रपने ही अन्दर के हों या बाहर के |” 


८स साल पहले कांग्रेसी नेताश्रों को किसी अंग्रेज की अपनी रसोई में खातिरदारी करने के 
बजाय जेल जाना ज्यादा आसान था ।! 


“हिन्दुधर्म तथा समाज के ह्वित के लिए हिन्दूधर्म के कणुधारों को चाहिये कि वे दुनियाँ को 
बतायें कि हिन्दू घम में संकीर्णता नहीं हे ।' 


यदि समाज का कोई अंग पददलित तथा पिछड़ा हुश्रा हे तोन तो कोई राष्ट्र या समाज 
शक्तिशाली बन सकता है ओर न वह दूसरे देशों के इमृलों का ही मुकाबला कर सकता है ।' 


'हरिजन ज्ञनता राम ओर कृष्ण को किसी दूसरे हिन्दू से कम प्रेम नहीं करती और वह हिन्दू 
धर्म को छोड़ कर किसी अन्य धम में दीक्षित होने की किसी की भी सलाह को नहीं सुनेगी ।' 


'ज्ेता वह है जो जनता को श्रपने साथ ले जाता है और जो यह देखता है कि जिस सिद्धांत 
का वह समर्थन करता है वह अमल में आ सकता है या नहीं ।” 


'कायरों को हर समाज में कुचला जायेगा किन्तु हरिजन कायर नहीं हैं ।' 
'किसी एक खास पार्टों के श्रादर्शों' को मजबूत करने तथा पैलाने के लिये गरीब तथा 


आधे भूले मजदूरों की श्रशानता का फायदा उठाना एक अपराध है ।' 
२ 


जगजीबन राम अमभिननन्‍्दन प्रंथ 


“हिन्दू धर्म अगर शाश्वत नवीनता बाला धर्म नहीं, तो वह कुछ भी नहीं । श्रगर वह अपने 
को वर्तमान अ्रवस्थाओं के अ्रनुकूल नहीं बना सकता तो उसे जीबित रहने का कोई हक नहीं ।' 


'उत्पाददा और वितरण योजना के अनुसार होना चाहिये--इसे चाहे राष्ट्रीकरण कहो या 
जो आपकी इच्छा हो वह नाम दो ।! 


'यदि हिंदू समाज के ढाँ चे के श्रन्तगंत बाल्मीक, रेदासी या श्रन्य हरिजन नीच समझे जाते हैं तो 
यह उनका अपना दोष नहीं बल्कि ऊँची जाति वालों का दोष है। यह एक सामाजिक बव्याघि है ! 
यह उनके मुँह में नहीं रहती जिन्होंने गन्दा नाम देने के लिए उन्हें नीच काम करने को 
मजबूर किया है | 


हरिजरनों ने अपने मोजूदा पेशों को इसलिये नहीं अपनाया कि वे सभी कार्मों को अच्छा 
समभते थे, बल्कि इसलिए श्रपनाया कि समाज ने रूनन्‍्हें नीच पेशा स्वीकार करने के लिये 
मजबूर किया |! 


'भंगियां की मुक्ति इसी में हे कि ऐसे समाज का निर्माण किया जाय जिसमें कि कोई 
मेइतर न हो ।! 


“आशिक कारणों से सामाजिक ढाँचा ट्ूटता जा रहा है ओर उच्च जाति के लोगों ने नाई, 
घोबी तथा मोची पेशे तक को सम्भालना शुरू कर दिया है। किन्तु उनमें से किसी ने भी भंगी का पेशा 
अपनाने का साहस नहीं किया ।' 


'अस्पश्यता की समस्‍या श्रार्थिक है, हसलिए उसे उसी विशेष दृष्टिकोण से घुलकाना 
चाहिये ।” . 


'सिर्क॑ पिछड़े हुए लोग ही जिन्हें कि यातना में और अशानता तथा श्रन्धकार की मानवीय 
दासता में रखा जाता है, महात्मा गाँधी के राम-राज्य के स्वप्न को वास्तबिक रूप दे सकते हैं !” 


'ऐसे वातावरण में जो कि पारस्परिक अविश्वास तथा संदेह से भरा हुआ है और जहाँ कि 
बिरोधी विचारधाराएँ एक दूसरे के खिलाफ निर्दयतापूर्वक शीत युद्ध चला रही हैं, केवल भारत ही 
भह्ात्मा गांधी के शांति झोर प्रेम के संदेश के जरिये इस दुःख्ी दुनिया में श्रमन चैन की स्थापना 
कर सकता है।' 


'बैम 


जगजीवन राम के सफुट वियार 


'प्रान्तीयता का नवीनतम भूत जहाँ मी अपना भद्दा सिर उठाये उत्े तुरन्त ही कुचल देना 
चाहिये ।! 


'प्रजातन्‍त्र को चादे ब्हाइट हाल में पेटेश्ट किया गया हो, चाहे अमरीका में ताजा किया 
गया हो तथा चाहे रूस में विशुद्ध किया गया हो लेकिन वह एक विडम्बना है, छलना है---उसे 
वास्तविकता से कोई मतलब नहीं | किन्ठ कां स ने जिस प्रजातन्त्र को अपनाया है और राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी ने जिसे हरा भरा किया है, वह भारत में शांति ओर समृद्धि के युग को लाने जा 
रहा है ।' 


'हमारी आजादी संसार की शांति के लिए गारण्टी होगी और हमारा नेतिक तथा भौतिक 
बल सदैव ओचित्य तथा न्याय की ओर होगा ।' 


“एशियायी देश इस समय सावंजनिक जागृति की जबरदस्त मंजिल से गुजर रहे हैं । उनमें 
से कोई भी अब किसी बिदेशी शक्ति का केवल गुलाम रहना पसन्द नहीं करेगा ।' 


'जन सुरक्षा अश्रध्यादेश ( ?7/70॥2 82९2४ 006ग्रथा८८ ) कर्मकारों की आज़ादी को 
रोकने के लिये नहीं बल्कि गुमराह कर्मकारों को रोकने के लिये बनाया गया है।' 


'ऐसे किसी भी उद्योग को जीवित रहने का हक नहीं, जो कि अपने कामकरों को उचित 
मजूरी नहीं दे सकता ।* 


'ऐसे संघों की स्थापना हो जो कि अपने सामने कोई ओर उद्दश्य न रख कर सिर्फ कामकरों 
के हित-साधन में लगे रहें, जो केवल कामकरों के उच्चित दावों के लिए द्वी लड़ें श्रोर जिनके नेता 
जनता के लिये द्दी जोबित रहें ओर नेतागिरी के चोगे को सिफ अपने नाम के लिए ह्वी न पहनें । 
इनके अलावा व्यथे के संघ किसी तरह भी स्थापित न किये जाये ।* 


“यदि सिकासयाद और आदमी की स्वासायिक अआच्याई के सिश्शांत को गे माना जाय और 
न यह सिश्काल तक स्थिर ही रहे के फिर मानयता के लिए कोई आशा नहीं रह सकती |” 


“'तैतिक मूल्य ही थास्तव में असली मूल्य है जो कि दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं 
आर दुनियां को बचा सकते हैं।' 


इढे 


जगजीवन राम अभिनन्दन ग्रंथ 


“ज्यों ही समाज में धन दौलत के प्रति आदर कम होता जायेगा और उसके स्थान को ईमानदारी 
आर कठिन परिश्रम ग्रहण करेंगे, पूँ जीपति भी घन-दौलत का मोह छोड़ दंगे |” 


आज़ादी को प्राप्त करने का मौलिक उद्दोश्य ग़रोबी को दूर करना था |! 


“इमारे लोगों ने असली आज़ादी का स्वाद नहीं लिया है क्‍योंकि वे आज़ादी को भोजन ओर 
वस्त्र के रूप में समभते हैं जोकि ग्राज काफी तादाद में नहीं ।' 


'साम्यवादी संसार के लिए त्रास बन गये हैं ।' 


“भारत की आर्थिक समस्या उत्पादन की समस्या पर आधारित है, इसलिए यदि इसका कोई स्थाई 
हल निकालना है तो उत्पादन आगे बढ़ाना होगा |” 


“जो लोग स्वयं कुचले गये हैं, वे जानते हैं कि जबरदस्ती कुचले जाने में कितने कष्ट द्वोते हैं, 
इसलिये हमें हिंसा के मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिये ।' 


“'मज़दूरों की जन-संख्या में एकता कायम रहदनी चाहिये ओर उनमें नोकर तथा मज़दूर जोकि मजूरी 
कमाते हैं, जेसे विभाजन नहीँ होने देने चाहियें ।' 


“यदि श्रम अपने उद्देश्यों को पूथ करना चाहता है तो उसे मज़बूत आ्राधार पर अ्रपना मोर्चा 
कायम करना चाहिये ।' 


सरकार मज़दूर जनता की दशा को सुधारना चाहती है, लेकिन जब तक वे शराब पीने 
की आदत तथा उनकी उन्नति में बाधा देने वाली इसी प्रकार की अन्य आदतों को नहीं छोड़ते 
तब तक सिर्फ ऊँची मजूरी देने से कोई मतलब हल नहीं होगा ।' 


आधुनिक ओद्योगिक - विकास से . हमारी पुरानी देहाती, आशिक व्यवस्था बिलकुल. छिन्न- 
भिन्न हो गई है |.इस मौजूदा दुनिया में इमें पीछे की ओर नज़र डालना तथा अ्रपनी पुरानी प्रणाली. 
से शिक्षा अहण करना नही भूलना चाहिये ।' 


'आज्ञादी ने हमारे राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया है ।' 


है 
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गांधी जी ने हमें विकास का मार्ग बताया है क्रांति का माग नहीं जो कि द्िंसा में जाकर 
समाप्त होता है ।' ' 


जब तक हम मज़दूर बर्ग को रहन-सहन के अच्छे स्तर तथा सम्मान के स्थान का जो कि 
उसके लिए. उपप्ुक्त है, विश्वात नहीं दिला देते तब तक हम संताप के साथ नहीं 
बैठे रहेंगे ।! 


“काम, कठिन और ईमानदारी का काम, काम ओर निरंतर अ्रधिक से श्रधिक काम, यही श्राज 
भारत-माता की माँग हैं।' 


'जो कि आवश्यक आर्थिक विकास के कायक्रम से भागता है या असंतोप अ्रभिव्यक्त करता 
है अथवा किसी और तरीके से उसमें बाधा डालता है--बह चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे पूं जीपति 
ओर चाहे मज़दूर--जन साधारण के मतानुसार वह देशद्रोही है । 


'कानून, श्राखिर मानवीय सम्बन्धों को व्यवस्थित करने के लिए बनाया जाता है। 
इसलिए, उसका उपयोग इस उद्द श्य की पृति के लिए होना चाहिए न कि उसके अपने लिए |' 


बुनियादी महत्व के कारण खाद्यान्न अन्तराष्ट्रीय व्यापारिक समभोतों में सोदा पथने का 
एक जरिया बन गया है, इसलिए दूसरे देशों या इन सौदाबाजियों पर निर्भर रहने से तथा साथ 
ही अधिक मूल्य देने से हम अपनी आथिंक आजादी की लेन-देन से कोई लाभ नहीं 
उठा सकेंगे |! 


जिस आंतरिक शक्ति ने हरिजनों को सदियों तक सामाजिक अत्याचारों को सहन करने 
भें समर्थ किया, वही श्रागतृरिक शक्ति रोटी और न्याय के संघ भें उनकी सहायता करेगी।' 


में कर्मकार संघों के ख्वार्थपूर्ण नेतृत्व के खिलाफ हूँ, क्योंकि वह प्रेजीबाद के 
खिलाफ अपने स्वार्थ या पार्टी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कमकार संघों पर नियन्त्रण 
रखता है ।! 


'भ्रम पूंजीवादियों के बिना भी काम चला सकता है, किंतु पूँजीवादी श्रम के बिना काम 
करने में श्रसमर्थ हैं ।' 
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“अपनी समप्यात्रों को सुलकाने के लिए हड़ताल मजदूरों का अंतिम हथियार 


'हरिजन समस्या श्रव सामाजिक समस्या नहीं रही, अब वह पूण रूप से आर्थिक समस्या 
बन गई है, क्योंकि हमारी ज्यादातर जातियाँ गरीब हैं | इसलिए हमारा सवसे अधिक ध्यान गरीबी 
की दूर करने की ओर है।' 


घम परिवतन की बात करना सवथा कायरपन की निशानी है, क्योंकि कायर जहाँ भी जायगा 
बहीं दुतकारा जाएगा; इसलिए हम कायर नहीं बनना चाहते । 


'ग्राज विचारों के साथ विचारों से ही लड़ना चाहिये ।' 


'नेतिक हथियार ऐसे व्यक्ति की रक्षा ओर उन्नति करता है, जिसकी रचनात्मक शक्तियों का 
पुनर्निमाण आवश्यक है | यह दूसरे के अ्रधिकारों का आदर करना सिखाता 6।' 


विभिन्‍न देशों में इस सिद्धान्त के बारे में फेसला दा चुका है कि अ्रन्तिम लता जनता 
ही हाथ में है ओर इस जमाने में किसी भीं ऐसी चीज़ की जिसे कि जनता खुद पसन्द नहीं करती, 
काई भी ऊपर से उन पर जबरदस्ती नहीं लाद सकता ।! 


“भारत में सबसे श्रधक शोपित मानव समुदाय मज़दूर वर्ग है । उन्हें सिफ पूँजीपति दी 
शोपित नहीं कर रहे, बल्कि कुछ एक ऐसे कमकार संत्र भो हैं जो कि अपने श्रेणीगत नंगेपन के 
कारण उन लोगों का शोषित कर रहे हू | हे 


'आाज के दुख-दर्दा के लिये लोगों को ही दोष देना चाहिये। वे चोरबाजारियां, भ्रशचारियों 
तथा शोपण करने वालों का जो कि खून चूसा करते हैं, बद़्प्कार करते के बजाय 

हैं और यहाँ तक कि थे उनके धार्मिक कार्यों के लिए पैसा माँगने 
उनकी पूजा करते हैँ, ओर यहाँ तक कि बे उनके पास धामिक कार्या के लिए पंसा मांग 
भी जाते हैं ।' 


'सवण हिन्दुशोों को दरिजनों का न्यायत्रंगत तथा उचित भांग उन्हें दें देना चाहिये।पार- 
स्परिक विश्वास स्थापित करने तथा दोनों वर्गों को धीरे-धीरे एक्र करने के लिए ध्षिफ एक यही 
रास्ता है। 


'माबसंदाद तथा गांधीयाद स्वश्रावतः एक जैसे ही हैं। दोनों के बीच सिफ साधनों का भेद 
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फ श डॉ ्‌ ् मे हि सै ॥ कि ० + ७ 9. #०.. 
है। माक्स जहां साम्यत्राद को बाहर से लागू करने में विश्वास करते थे वहाँ महात्मी गांधी श्रांतरिक 
विक्रास के जरिए उसी उद्द रय की पूर्ति करना चाहते थे |” 


आग्त सरकार अपने राज्य स्लेत्र से बाहर की किसी तरह की भी राजभक्ति को या 
भारत का विदेशों शक्ति के साथ एक सूत्र में बाँथने के लिए किए गए किसी प्रयत्न को सहन 
नहीं करेगी ।* 


“हम भिन्नों और कारखानों को चलाने के लिए सिक मालिकों की हो नहीं बदलना चाहते 
हैं कि उन पर भज़दरों का नियंत्रण हवा ।/ 


महात्मा गांधी की शिक्षाएँ सचर्य के खिताफ सहकारिता, दिंसा के खिलाफ श्रहिंता, घृणा के 
खिलाफ प्र म तथा ऐसे संकीण स्थान में जहाँ पानी का भी प्रवेश न हो सके मान्यता के विभ[जन के 
खिलाफ श्रातृत्व के स्थायग के सिद्धान्त पर आधारित थीं |! 


“ट्ात्मा गाँधी जेसा महानतम क्रातिकारी कभी भी पेंदा नहीं हुआ, रामराज्य के बारे में 
हम जा कुछ पोराणिक गाथा में पढ़ सकते हैं उससे कहीं अधिक गहरा अर्थ उनके रामराज्य 
की कल्पना में हे ।' 


'हमारे नौजवानों को अस्पष्ट तथा अकल्पनीय आदशों की छाया के पीछे नहीं भागना 
चाहिये बल्कि अपने पात-पड़ोस का सुधारने में झपने को लगा दैना चाहिये।! 


ध्याथिक तथा सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार के क्रान्तिकारी परिवतन होने चाहिये कि 
जिससे मुद्ठरी मर लोग मीज न उड़ा सके जब कि लाखों लोग भूखे मर रहे हों ।! 


भूमि पद्धा प्रणालों के उत्लादकों के लिए. जिनमें कि सबसे ज्यादा संख्या खेत मज़दूरों की 
है, किसी तरह का प्रलोभन नहीं क्‍योंकि उन्हें मालूम है कि उत्तादन बढ़ाने से उनके खुद का कोई 
लाभ नहीं, उन्हें ते। सिर्फ निश्चित मजूरी ही मिलेगी ।' 


जो लोग उत्तादन कर सकते हैं, उनके पास काफी जमीन नहीं और जिनके पास काफी 
जभीन है उनके पास जरिया या प्रदत्त कुछ मी नहीं ।” 


'अ्रम के गौरव को अ्रवश्यमेव स्वीकार करना चाहिए | जो लोग अपनी मेहनत के जोर पर 
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रहते हैं, वे समाज के बढ़े उपयोगो सदस्य है, उन्हें उनका उपयोगी माग अवश्य मिलना चाहिये। 
यदि शिशु राष्ट्र का विप्लव से बचाना है तो उनके हितों की अवश्य रक्षा हनी चाहिये | 


एक उच्च कूल का अफसर जो कि मजदूरों को निष्कृष्ट मानव समझता हैं उनकी कभी भी 
ठीक सेवा नहीं कर सकता । 


में इस बात की परवाह नहीं करता कि छात्र किस वाद का अनुसस्ण वस्ते रहते हैं, विंतु 
क्या कोई ऐसा बाद है जो कि अनुशासन द्वीनता की वकालत करता हो | कोई भी 'वाद” लाइसेंस 
के लिये आजादी की व्यवस्था नहीं करता |' 


'बलपू्वंक आधीन करना माक्सवाद का ही तरीका है। महात्मा गांधी की योजना में इसके 
लिये कोई स्थान नहीं ।' 


जब समाज भ्रष्टाचार में रत लोगों को प्रोत्साहन दे रहा हो उस समय केवल सरकार से ही 
चोरबाजारी, भ्रष्टाचार तथा दूसरी बुराइयों का हटाने की गराशा करना बहुत बड़ो आशा 
करना है | 


"में किसी भी व्यक्ति को २४ घंटे तक अपने को भंगी की स्थिति में रखने के लिए चुनौती देता 
हूँ। मुझे सन्देह नहीं कि उस अवधि के बाद ऐसा व्यक्ति हिन्दू-समाज को छोड़ना ही अ्रधिक 
पसन्द करेगा | 


भारत के पूं जीपतियों ने नफा कमाने के सिवा और कुछ नहीं सीखा हे ।' 


'मज़दरों को हड़ताल करने का हक है। लेकिन इस अ्रधिकार को सभी समय या बिना सोचे 
विचारे उपयोग में लाना उचित नहीं ।' 


जो आजादी श्राज हमारे पास है उसे हम असली आजादी नहीं कह सकते, क्योंकि यह केवल 
राजनीतिक ञ्राजादी है । जनता के लिए यह कोई मायने नहीं रखती। जब तक कि उसके रहन- 
सहन के स्तर की ऊपर नहीं उठाया जाता, उसकी गरीबी, उचित मेंजन, वस्त्र तथा मकान की 
समस्यात्रों को हल नहीं किया जाता; जब तक शोषण, श्रन्याय तथा अत्याचार, चाहे किसी भी 
स्वरूप में हो, भूतकाल की वस्तुएँ नहीं बन जाते ओर जब तक कि उसे सब तरह की उन्नति के 
लिए. सभी आवश्यक अवसर नहीं मिल जाते तब तक यह आजादी उसके लिए किसी 
काम की नहीं | 


डे 
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धत्रब॒ तक जो विधान बनाया गया है या बनाए जाने को है उसमें एक अल्य ब्िशम तक को भ्रम 
के खिलाफ सिद्ध नहीं किया जा रुकता | 


“हमारा उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना होना चाहिए जहाँ कि मज़दूर श्रौर सिफ मज़दूर 
दो सारे उद्योगों के प्रबन्धक हों और जहाँ श्रम को पूंजी के समान स्तर पर स्थापित किया 
जा सके | 


भारत सरकार का श्रम-विधान एक दिन श्रोद्यागिक जनतन्त्र में विकसित हो जाएगा |! 


'हमारी सारी कार्यवादियों में हमारी राहनुमाई करने वाला सिद्धान्त प्रेम ओर प्रोत्माहन है नकि 
हिंसा, घृणा या भय | 


[ को सब वादों से ऊरर रखती है और मानवीय व्यक्तित्र को सम्पूण 


#भारतीय संस्कृति आ्आाद 
करने में विश्वास द.रती 


रूप से विकसि 


'जब तक कांग्रेसी लोग उद्योग तथा खेत में काम करने वाले दोनों तरद के मज़दूर समुदाय के 
साथ अपने सम्बन्धों को फिर से स्थापित तथा मज़बूत नहीं कर लेते तब तक वे लाल धनकी का 
मुकाबला करने में अ्रसफल रहेंगे ओर अंखि बन्द करके देश में अराजकता की शक्तियों को ही 
केवल छूट देने में सफल द्वोंगे | 


'में “ नेतिक पुनः शख्ज्रीकरण' में ही ऐसे विश्व के निर्माण का साग देखता हूँ जिसमें कि विचार- 
धाराश्रों के बीच रूकावटें बिलकुल नप्ठ हो गई हां ।' 


अपने काये में ख्रीत्व के सभी सुन्दर गुणों को लाने के लिए सभी तरह से स्त्री थनो । 


“जातीयता का किला उूटता जा रहा है और वह गिरने ही जा रहा है। यह बात स्पष्ट हो जानी 
चाहिए कि मज़दर श्रेणी की प्रगति का मतलब होगा कि कोई भी आदमी जो काम नहीं करता 
समाज मे स्थान नहीं पाएगा । 


“जितनी जल्दी हम रक्षा-कवर्चों को खतम करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है क्योंकि यह 
रक्षा-कवच हमें हमारी कमजोरियों की याद दिलाते हैं ।' 


४* 


जगजीवन राम अभिननन्‍्दन प्रंथ 


जब तक कि पूर्ण समानता के भाव प्रबल नहीं है जाते तब तक देश की आज़ादी व सुरक्षा 
खतरे में रहेंगी ।' 


'कोई भी सरकार शराब लाइसेंस देने से प्राप्त होने वाले कलंकित राजस्व को इकट्ठ करने में 
दिलचस्पी नहीं रखेगी, क्योंकि यह लोगों के चरित्र को नष्ट करके एकन्न किया जाता है।' 


'शराबबन्दी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बच्चे श्रच्छा खाना खायेंगे, श्रच्छे कपड़े पहनेंगे, स्कूल 
जायेंगे दथा माता-पिता की ओर से उनकी उचित पर्वाद तथा देख-माल होगी | उस भावी पीढ़ी # 
अआाजाद तथा अबाघ विकास के लिए ये प्राथमिक अवस्थाऐं हैं, जिसे कि विच्छिन्न परिवार तथा 
टूटी हड्डियों के कगड़ों व वष्टों के भूत जरा भी व्याप्त नहीं होंगे ।' 


“मज़दुर-वर्ग की अवस्थाओ्ं में क्रांतिकारी परिस्थिति के लिए केवल विधान की आवश्यकता नहों, 
बल्कि स्पष्ट रूप से कुछ और करने की भी आवश्यकता है और वह यद्द कि लोगों के मनेविज्ञान में 
परिवतंन लाया जाये ।' ३, 


'जो लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दृढ़ हैं और श्रपमान के जीवन से मृत्यु को अधिक 
पसन्द करते हैं, वे जरूर सफल होंगे | जो लोग श्रच्छे उद्देश्य के लिये लड रहे हैं उनके सामने 
दुनियाँ में कोई भी शक्ति खड़ी नहीं रह सकती ।' ह 


वयस्क मताधिकार को ठीक तौर से श्रमल में लाकर ही पद-दलितों को मुक्ति प्राप्त हो सकती 
मैं नहीं चाहता कि दरिजन रक्षा-कबचों का सहारा लेकर अ्रपनी प्रगति के लिए योजना बनाएँ ।! 


“हरिजनों को श्रन्याय के सामने घुटने न थेकने के लिए दृढ़ रहना चाहिये। ऐसा रुख श्रपनाने के 
लिए उन्हें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े इसकी परवाह नहीं | इसका मतलब यह नहीं कि वे उन 
लोगों के खिलाफ जो कि उन पर श्रत्याचार करते हैं, हिंसा का आश्रय लें | उनमें बदला लेने की 
भावना नहीं आनी चाहिये, किन्तु साथ ही वे श्रन्याय के सामने सिर भी न कुकाएं ।! 


'जंजीर की मज़्यूती उसके सबसे कमजोर जोड़ पर ही निर्भर रहती है, यदि जनता का कोई अ्रंग 
कमजे।र रहता है तो समाज ओर राष्ट्र सम्पूर्ण रूप से मज़बूत नहीं हो सकते ।' 


“यद्यपि भारत एक ग़रीब देश है और उसकी फौजी ताकत भी नाम मात्र को है, फिर भी उसने 
संसार के ध्यान को जो भ्रपनी ओर खींदा है, उसका कारण है कि यही एक ऐसा देश है जिसने 


४५६ 


जगजीवन राम के रफुट बिचार॑ 


कि अहिंसा को अपनाया है श्रौर संसार को बताया है कि अच्छे उद्देश्य की पुर्ति अच्छे साधनों से 
ही हो सकती है । 


'बैसे तो यह सभी लोगों का कत्त व्य है, लेकिन उन लोगों का विशेष कत्त व्य हे जो कि श्रच्छी 
ध्यिति में है कि वे उस विचारधारा से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करें जो कि पूर्व 
या पश्चिम कहीं से मी छुन कर आई हो |! 


'अपनी नई पाई हुई आजादी को सुरक्षित तथा दृढ़ करने एवं मातृभूमि को गोरब के उच्चतम 
शिखर पर उठाने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि अनिवार्य रूप से चरित्र का निर्माण किया जाय, 
व आत्मानुशासन, आत्मा-संयम तथा विस्तृत दृष्टिकोण की आश्रय दिया जाये ।' 


राष्ट्रीय-संस्थारं भारी जबरदस्त ख्याइश के प्रत्यज्ञ निशान व हमारे इतिहास के स्पष्ट 
सीमाचिन्द हैं ।' 


“स्ननात्मक कायों में गान्धी जी का बैचारिक महत्व देखते हाए, श्राज भी आऋपनी ओर अ्रन्त- 
राष्ट्रीय परिस्थितियों का विचार करते हुए कायक्रम बनाए जाते हैं । 


'पिछुड़ी जातियों का एक सदस्य जितनी गति के साथ अपनी जातियों की उन्नति करने के 
लिए आर्थिक ओर सामाजिक व्यवूदधा में परिवर्तन करना चाइता है, वह गति हमारी योजना में 
नहीं है | इस योजना से विपमता * नहीं हो सकेगी | यह बात सही है कि निधनता तो देश के और 
वर्गों में भी है। वह निर्धनता दूर “ने पर पिछड़ी जातियों की दशा सुधरेगी; लेकिन जो समुदाय 
सामाजिक, श्रार्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों थ॑ पिछुड़ा हुआ है, उस पर जब तक विशेष ध्यान नहीं दिया 
जायगा, दूसरे के मुकाबले में पीछे रह ही जायगा । पंचवर्षांय योजना में जितने पहलू से ध्यान देना 
चाहिए, नहीं दिया गया है ।' 


गांधी जी समाज और सत्ता का बहुत दूर तक विकेन्द्रीकरण कश्ना चाइते थे। मार्क्स ऐसा 
मानते थे कि शोषक वर्ग की प्रचलित व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। इसलिए शोषित वर्ग का 
संगठन करके समाज के सभी पंचों को उसी वर्ग के हाथ में दे देना चाहिए, ।! 


सभी वर्गों की उन्‍नति एक ही अनुपात से हो, सबों के सुखी हो जाने के बाद भी श्राज की 
झतमानता रह नहीं जायगी 


जगजीबन राम अभिनन्दन म्रेन्थे 


गॉधी: और - मांक्स के लक्ष्य “में अन्तर तो नहीं है; लेकिन दोनों के मार्ग में मौलिक अ्रंतर है । 
दोनों का हार्दिक प्रश्न एक ही सा था। गांधी जी वर्ग संघर्ष को बचाना चाहते ये, शोषक वर्ग के 
हृदय का बदलना चाहते थे, श्रीर शोषितों में आत्म-सम्मान तथा आत्म-निर्भरता भर कर उनको 
मानसिक स्थिति को बदलना चाहते थे ।' 


भारतीय संस्कृति में आज से नहों, बहुत पहले से भिन्‍न-मिन्‍न बगों और सम्दायों की 
संस्कृतियों का एक सुन्दर सामंजस्य रहा हे । अत्यन्त उदार भावना विदेशी संस्कृतियों को श्रपनाने 
में भारतीय संस्कृति बरतती रह्दी है। यदि उन अलग-अलग बाहरी संस्कृतियों को भारतीय संस्कृति से 
पृथक करने का प्रयत्न किया जाय तो भारतीय संस्क्रति की झ्रात्मा का हनन करना द्वोंगा। क्योंकि 
भारतीय संस्कृति का मूलाधार इसकी शाश्वत आधुनिकता है। जब कभी इस सिद्धांत को ओमल 
किया गया भारतीय संस्कृति दोषी समकी गई और समाज में वि खलता पाई गई | में यह भी मानता 
हैं कि किसी देश की संस्कृति धर्म के ऊपर ही शत्त-प्रतिशत नहीं निर्भर करती | एक ही देश में रहने 
बाले की संस्कृति एक-सी हो यह आवश्यक नहीं है।. भार्षी दे. कारण संस्कृति श्रलग हो जाय यह 
आवश्यक नहीं | हर ४ 





की है ५20 ल् का साम्राज्य हो जाय ता 
अ्रच्छा है, किन्तु यह संभव नहीं, यदि हो भी तो कई श न कर _त जायेगी । 
'मेरे मन और द्वदय पर गांधी जी, मालवीय जी, राजेन्द्र बालू, जवाइसलाल नेहरू का काफी 
प्रभाव पडा है। मेरी माता जी के श्रात्म-संस्कार और उनकी उदने भावनाओं ने मुझे अपने बारे में 
सोचने समझने का अवसर दिया है |! हरि ' 


मुझे: भगवान में पूण विश्वास है | उनकी इझपाजुता का अ्राश्रय पकड़ने में अनिवचनीय 
सुखों की प्राप्ति हुई हँ। जब जब कोई परेशानी आई है, उन्हीं की कपा से दूर हुई हे।' 


“उन श्रभागे लोगों को जो रदियों से न केवल अछूत कहे जाते रहे हैं बल्कि जिनके साथ 
अदुतपन का व्यवहार किया जाता रहा, हमारे संविधान ने कुछ अधिकारों की गारंटी दी ह। उनको 

लु सुविधाएँ भी दी हैं। संविधान की भूमिका में ही रिथिति, दर्ज और झबसर की समानता की गारंटी 
दी गई है। राष्ट्र के सामुदायिक जीवन के विभिन्‍्त ज्षेत्रों में वे पिछड़े हुए हैं, यह विचार करके 
उनकी कुछ मूलभूत अधिकारों की भी गार॑टी दी गई है। भ्रस्पश्यता का अन्त कर दिया गया 
है, और धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के कारण भेदभाव करने का निषेध कर दिया 


गया है | * 
रद 


कम चा रियो 

की शज्य 
बीमा-योजना 

के उद्घागन 

के अवसर पर 
कानपुर में 

श्री जवादर लाल 
नेहरु. 

राजकुमारी 
अमृतको र 

तथा 

श्री जग जीवन राम 
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गत # गत 5 


कानपुर में कर्मचारियों की राज्य बीमा-य.जना के उद्घाटन के अवक्षर पर 
श्री जवाहर लाल नेहरु के साथ श्री जगजीवन राम (२४ फरवरी ,१६५२) 
बाई ओर डॉ सं।० एल» का्ियाल 





श्री जगजीवन राम अपने व्यक्तिगत सचिव श्री नरेश्वरप्रसाद सिन्हा, 

श्रम मंन्नालय के सचिव श्री वी. के, आर, मेनन और स्वाध्थ्य सेवाश्रों के 

डायरेक्टर डॉ० के, सी, के, ई, राजा के साथ कमंचारियों के राज्य 

बीमा कारपोरेशन के ज्ञेत्रीय कार्यालय, कानपुर में एक प्रदर्शन का 
निरीक्षण कर रहे हैं । ( २४ फरवरी, १६१३२ 3. 


अगजीवन राम कै स्फुट विचार 


'कानून बनाने और उनको जाही करने में तथा उनके अनुमार व्यवहार . कराने में सदा अन्तर 
हुआ करता है। मगर जब कानून का सम्बन्ध ऐसे लोगों के साथ हो जितकी संख्या नगण्य न हो 
तथा जो अपने श्रधिकारों के प्रति सजग हों, तब उस पर श्रमल करने में देर लगाना खतरनाक 
होता है। परिगणित जातियों की संख्या ऐसी नहीं है जिसका कोई महत्व न हो। उनकी अन्तश्चेतना 
जाग उठी है। वे जिन श्रथोग्यताओ्ों, हीनताओं और घृणा के शिकार रहे तथा जिनके भार के नीचे 
दबे हुए हैं उनसे मुक्त होने के लिए वे छुटपटा रहे हैं।' 


'खैतिंहर मज़दूर की समस्या का वास्तविक समाधान तो भूमि-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परि- 
वर्तन करने पर ही होगा । इस विषय में सभी एकमत हैं कि भूमि-व्यवस्था इस ढंग की होनी 
चाहिये जिससे खेत जोतने वाले काश्तकार और राज्य के दर्मियान कोई भी दलाल न रहे और जमीन 
उन्हीं लोगों के साथ बन्दोबस्त की जाय जो “असल में खेत जोतने वाले' हैं। कठिनाई तो तब 
पैदा होती है जब्र यह तय करना पड़ता है कि “असल में खेत जोतने वाला” कोन है ! प्रचलित धारणा 
के अनुसार कोई मी व्यक्ति असली जोतने वाला” मान लिया जा सकता है जो अपने एजेंट या 
मैनेजर द्वारा अपने द्वारा दिये गये औजारों से शत-प्रतिशत मज़दूरों से ही खेती करा सकता है। 
विवेकपूर्ण भूमि-वितरण के प्रस्ताव के मार्ग में यद परिभाषा ही बड़े विरोध का कारण है। यदि 
“जमीन जोतने वाला” का वही अर्थ माना जाय (जो कि वस्तुतः उसका श्रर्थ है) तो जमीन का पुनः 
वितरण बड़ा सरल हो जाय । विधवाओं, श्रशक्तों और बीमारों को छोड़ कर और कोई भी व्यक्ति, जो 
धार्मिक या सामाजिक या आर्थिक कारणों से इल जोतना और खेती से सम्बन्धित - अन्य किसी 
कार्य को स्वयं और अपने परिवार के सभी नौरोग और सक्षम व्यक्तियों के साथ - कम से कम 
मज़दूरों की सहायता से करने में अपनी दहेठी समझता हो, उसे 'असली खेत जोतने बाला' न 
मानना चाहिये । जहाँ मज़दूर लगाये भी जायें वहाँ जिन्स में या नकद मज़दुरी देकर नहीं बल्कि मज्ञदुर 
की अदलाबदली पर ।” 


'भूमि का पुनर्वितरण केवल खेतिहर मज़दुरों की अवस्था सुधारने और “असल किसान” की 
माली हालत ठीक करने के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि राष्ट्रीय हित में भी यह आ्रावश्यक है। 
झनाज की पैदावार बढ़ाने की कोई आयोजना इच्छित फल न देगौ जब तक किसान खेत पर खुद 
मेहनत न करेगा । भाड़े के मज़दूरों द्वारा खेती कराने और खुद खेती करने के बीच भारी अन्तर है 
और पैदायार पहले की अपेज्ा दूसरे में पन्द्रह से बीस प्रतिशत तक अधिक होती है ।/ 


“किसान के खुद खेती करने से पैदावार हमेशा श्रधिक होती है। यह एक. राष्ट्रीय समस्या हे 
झौर इसको हल भी उसी रूप में करना होगा। केवल -जमींदारी अ्रन्त करने तथा राज्य और 
कितान के बीच के लोगों के हटा देने भर से कृषि-समस्या इल न होगी श्रोर न कृषि-श्रशान्ति 
दूर होगी | भूमि-ब्यवस्था फिर से नये रूप में बनानी होगी और इसके लिए हृढ़ संकल्प शोर 
साइत से काम करना होगा, चाहे निहित स्थार्थ वालों का, जो कि अधिकतर बड़े किसान हैं, विये५ 


ड्ढ 


जग़नो धन राम अमभ्निसत्दस पंश्न 


भी क्‍यों न सहना पढ़े । हस समस्या का समाधान इसी संत्र में हे--'जमीन ज़ोतने वालों की | 
जोतने वाला कौन १--ज्ञो दक्ष चत्षाता है ।' 


झारथिक नीति, चादे वह जमीन के सम्बन्ध में होया उद्योग के बारे में हो, ऐसी होनी 
चाहिये जो बतंमान सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को बदल दे और संविधान के अन्दर मौजुद निर्देशा- 
स्मक सिद्धान्तों द्वारा बनाये लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो । यह नीति केवल वही दो सकती है जो 
शोषण ओर विदोहन का अन्त कर दे, श्रसमानता एवं विषमता को दूर कर दे, और जो उलरादक 
भ्रम और समाज-सेवा में लगे हुए सब लोगों में यह भावना उत्पन्न करे कि वे राष्ट्र की सेवा के लिए 
काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति-विशेष के लिए नहीं, जो समाज में उनको उचित दर्जा और प्रतिष्ठा 
दे जिसफ्रे वे अपने श्रम, चरित्र और व्यवहार के बल पर अधिकारी हैं और जो उनकी इस बात का 
विश्वास दिलाये कि वे श्रपने श्रम के फल में से उचित भाग अवश्य पायेंगे । यह उस! समय सम्मव 
है जब खेतों, कल-कारखानों श्रोर समाज-सेव्रा में भ्रम करने वालों के प्रति समाज का विचार ओर 
दृष्टिकोण एवं मनोदृत्ति बदल जायें। वतंमान सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को बदलने के लिए ठोस 
कारवाई करना ओर बड़ा कदम उठाना निद्दायत जरुरी है ।' 


'परिगणित जातियों के लोगों के समाज द्वारा निर्धारित तथा कुछ परमरागत पेशे हैं । ञ्र ना 
माल तैयार करने के आधुनिक तरीके और ढंग न जानने के कारण वे प्रतिद्वंदिता में नहीं टिक सकते 
उनका पेशा उनसे अधिक श्रागे बढ़े हुए लोगों ने छीन लिया है और इन्हे बेकार बना दिया है। 
लेकिन इन पर लादे हुए सामाजिक बोक को, जिम्मेदारी को भी इनसे पूरा करवाया द्वी जाता है। 
वे अपनी इच्छा के विरुद्ध ये काम करने को लाचार किये जाते हैं । यदि वे इनको छोड़ दें तो उनको 
श्रनेक तरह से डराया धमकाया जाता है। ग्रहों तक कि कुछ अदालतों ने भी उत्त घुणित ओर देय 
कार्यों को उनके द्वारा छोड़ देने के विरुद्ध फैसले दिये हैं, यद्यपि यह संविधान द्वास दिये गये तलाग- 
रिकता के अधिकारों के प्रतिकूल है। सतक और चौकस रहने के बावजूद वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर 
किये गये ऐसे हमलों को ये वेचारे नहीं रोक सकते, क्योंकि इनके पास धन कहाँ है, जिससे बे सुप्रीम 
कोट में जाकर उसके विरुद्ध लड़े ।' 


'शिक्षा की दृष्टि से परिगरिणित जातियाँ बहुत पिछुड़ी हुई हैं । यदि उनका खन-सहन और 
जीवन-मान ऊँचा करना है तो यह जरूरी हैं कि इस दिशा में उनको आवश्यक मुविधायें दी जायें। 
गरीबी और सामाजिक परिस्थितियों के कारण उनके लिये अपने बच्चों को शिक्षा देना सम्भव नहीं।' 


गरीब हरिजन छात्र ऊँचे अधिकारियों के फ्ात॒ कहाँ तक दौड़ धूप और पैरबी कर सकते हैं । 
हरिजन भी आ्रागे बढ़ सकें, इसके लिये यह ज़रूरी है कि सभी सरकारों (केन्द्रीय श्रोर राज्य) के बजट 
के अ्रन्दर परिगणित जातियों के छात्रों को सभी: प्रकार की शिक्षा देने के लिए उदारतापूर्ण व्यवस्था 
/होनी चाहिये | किसी भी बद्धाने से उनके दाखिले को तहीं सेकता चाहिये। जदोँ ज़रूरी हो. उनके 


है 


जैगजीवन राम के स्फुंटं विचार 


लिए स्कूल-कालियजों में स्थान सुरक्षित रखने चाहिये | होस्टल उनके लिए बढ़ाने चाहिये । टेक्निकल॑ 
शिक्षा को उत्साहित करना चाहिये जिससे शिक्षित हो जाने हर उनमें बेरोज़गारी ओर बेकारी 
ने फैले । 


“यदि हरिजनों, शिल्पियों, देहातों के और गरीब लोगों के मकानों के स्थान की समस्‍या का 
हल कर दिया जाय तो बेगारी लेने की वारदातें भी बहुत कम हो जायें। आ्राज हमारा ध्यान शरहर्शे 
की गन्दी बस्तियों की श्रोर गया है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हमारे अधिकांश 
गाँवों में जहाँ हरिजनों की बस्ती होती है वह हिस्सा शहरों की गन्दी बस्तियों से कहीं अधिक गया- 
गुजरा होता है।' 


“हरिजनों के और अन्य भूमिद्दीन वर्गों के धर देहातों में जिस जमीन पर बने हुए हैं उन 
जमीनों पर उनका दाखिलकारी हक हो जाना चाहिएं। कानून के द्वारा इसकी व्यवस्था शीघ्र होनी 
चाहिए । मद्रास सरकार ने एक योजना स्वीकृत की है जिसके द्वारा दलित बर्ग को मकान बनाने के 
लिए, जमीन मुफ्त दी जाती है । प्रत्येक परिवार को पानी वाली जमीन में ३ सैंटस (करीब १५४० वर्ग- 
गज) श्रोर सूखी जमीन में ५ सेंट्स (करीब २४० वर्ग गज) दिया जाता है। मार्च १६५० के श्रन्त 
तक लगभग ४६,००० परिवारों को घर बनाने के लिए जगह दी गई। मेसूर सरकार ने भी इसी 
प्रकार की कार्रवाई की है। अन्य प्रदेशों की सरकारों को भी ऐसा प्रबन्ध जल्द करना चाहिए ।' 


'परिगणित जातियों के अन्दर एक दल ऐसा भी है जो मानता है कि उनकी वर्तमान शोच- 
नीय हालत का मूल कारण उनका हिन्दू धर्म में होना ही है। उनका ख्याल है कि ज्यों ही वे हिन्दू- 
धर्म एवं समाज के घेरे से निकल जायेंगे त्यों ही वे अछूत न रहेंगे एवं उनकी सामाजिक ्रौर 
श्रारथिक अयोग्यतायें दुर हो जायेगी । इस विचार का मैंने कभी समर्थन नहीं किया और परिगणित 
जातियों द्वारा सामूहिक धर्म-परिवर्तन के विचार का सदा प्रतिरोध किया है। भारतीय दलित जातीय 
संघ की नीति भी यदी रही है। यदि किसी आदमी को यह विश्वास हो जाता है कि वह जिस धम 
को स्वीकार करने वाला है वह उसके जन्म के धर्म से श्रेष्ठ है और वह यदि इस विश्वास से धम 
परिवर्तन करता है तो ऐसे धर्म-परिवर्तन के विरोध करने का कोई कारण नहीं। सामूहिक धर्म- 
परिवर्तन के मामले में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता श्रोर इस प्रकार के सामूहिक धम-परिवर्तन की 
भावना का सदा ओर सर्वथा विरोध करना चाहिये।' 


'लौकिक लाभ के लिए अथवा कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए, धर्म-परिवर्तन को 
कमजोरी और कायरता का चिन्ह माना जाता है । मैं श्राज भी ऐसा भानता हूँ कि हिन्दू धम के 
सच्चे स्वरूप के ऊपर जितने कल्लुषित श्रावरण चढ़ दिए गए हैं उनको ह:'कर हिन्दू धर्म का सुधार 
करके उसको श्रपने गौरवपूर्य स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। वर्णेव्यवस्था और जातिपाँति 
का जल्दी से जल्दी अन्त होना चाहिए | ऐसी बातों में राज्य की सहायता, कानून कौ मदद सदा 


१ 


अगजीवन राम अभिनन्दन प्रंथ॑ 


श्रोवश्यक होती है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र 
में सरकार को हस्तक्षेप न करना चाहिए। समाज के अन्दर, जीवन के नेतिक मानदंड को ऊँचा 
रखने और समाज सुधार के कार्यों में सदा राज्य ने हस्तक्षेप किया है और राजदंड बरता है। 
किसी भी स्मृति को देख लीजिये, उसमें श्रापको इसके बहुत प्रमाण मिल जायेंगे। जातियों और 
बर को मिटाने में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। जाति-प्रथा को मिटाने के लिए हमें तो 
कमर कस कर जिहाद बोल ही देना है । 


श्राज अपने मार्ग में आई सब रुकावटों और बाधाओं को दूर करने में परिगणित जातियाँ 
भले ही समर्थ न हों, किन्तु उनकी यह असहाय अवस्था बहुत देर तक या हमेशा न रहेगी । इरेक 
चीज़ की एक सीमा हे, हृद हे। जब किसी आदमी के घौरज पर बहुत भार डाला जाता है तो वह 
अधीर हो जाता है औ्रौर प्रायः निराश हो जाता है| निराशा में आदमी कुछ भी कर सकता दे । 
'मरता क्‍या न करता” इसे नहीं भूलना चाहिये ।' 


न मालूम किस ध्ंशात्र या आचारशाल्त्र के अनुमोदन से इन वर्गों के साथ यह अमाशु- 
पिक बर्ताव किया जाता है। सदियों से उनकी उपेक्षा की जा रही है। मैं निराशाबादी नहीं हूँ। 
आज भी में यह विश्वास करता हूँ कि इस बिशाल देश के प्रत्येक भाग में इन लोगों के साथ 
न्यायपूर्ण बर्ताव किया जायगा और समाज इस स्थिति को सुधारने का हर तरह से प्रयत्न करेगा । 


'सरकार ने देश के सामने आई अनेक कठिनाइयों और समस्याओ्रों का सफलतापूर्वक सामना 
किया है। नबीन भारत के निर्माण का यही आधार हे कि नर-नारी के बीच कोई भेद न रहे, वर्गद्दीन . 
समाज की स्थापना हो, जिससे जाति, धर्म ओर विश्वास के भेदाभेद का विचार किए. बिना प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए समान अ्बसर मिले, सभी वर्गों के रइन-सहन, सुख-सुविधा एबं 
जीवन-मान में तरबकी हो | इस लदुय तक पहुँचने के प्रयत्न में परिगणित जातियों ओर अन्य शोषित 
वर्गों के प्रतिनिधियों का विशेष उत्तरदायित्व है ।' 


'मेरा इृढ विश्वास है कि वह समय दूर नहीं जब दलित और शोषित जातियों के लोग भी 
सभी ज्षेत्रों में दूसरों के बराबर बन जायेंगे तथा वे देश दी श्राभिक और नैतिक समद्धि को बढ़ाने 
में अपना अंशदान देने में किसी से पीछे न रहेंगे । 
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राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के साथ श्री जगजीवन राम 


कम: १ के 0५ 


भारतीय दर्शन का विकास क्रम 


आचाये विश्वेश्वर 


भारतीय दर्शन शास्त्र भारत का प्राण, विश्व का गौरव और मानव संस्कृति का सार है, 


उसी ने भारत के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन का निर्माण किया है, उसी ने विश्व को अध्या- 
त्मिकता का दिव्य संदेश प्रदान किया है और उसी ने चिर अतीत की निर्जीव, निष्प्राण मानव 
संस्कृति के विश्व व्यापक विशाल शरीर में नवजीवन का संचार कर उसे अनुप्राणित, गौरवान्वित 
आऔर महान किया है| क्या प्राचीनता की दृष्टि से, क्या व्यापकता एवं महत्ता की दृष्टि से और क्‍या 
सरलता एवं स्वाभाविकता को दृष्टि से सभी दृष्टियां से भारत का दर्शनशास्त्र विश्व साहित्य की 
एक अनुपम, अतुलनीय एवं गौरवमयी विभूति है विश्व की गूढतम दाशंनिक समस्याओं का जैसा 
सृदम समीक्षण, जैसा विशद विवेचन आर जैसा उदात्त, व्यापक एवं सुन्दर विश्लेषण भारतीय 
दर्शनशास्त्र ने किया है वैसी सूच्रम समीक्षा, वैसा व्यापक विवेचन ओर वैसा विशद विश्लेषण 
विश्व के समग्र साहित्य में दुलंभ जान पड़ता है उसका श्रन्तस्तल इतना उदार और उसका क्षेत्र 
इतना व्यापक एवं विशाल है कि उससे संसार की समस्त विचारधाराओं का समन्वय बड़ी सरलता 
एवं सुन्दरता के साथ हो जाता है । जैरात्म्मवांद के साथ सर्वात्मवाद का, श्रश बवाद के साथ 
विशानवाद का और शुन्‍्य वाद के साथ अह्मवाद का, त्रिवेणी संगम की भाँति सुन्दर समन्वय इसी 
क्षेत्र में देखने को मिलता है। कपिल और कणाद इसी देश की दिव्य विभूति हैं, व्यास और 
पतंजलि का दिव्य दर्शन यहीं होता है, मद्ावीर और बुद्ध भगवान की परमपुनीत भॉँकी यहीं 
दिखाई देती है और शंकु एवं दृद्स्पति ने इसी को अगने दिव्य आलोक से आलोकित किया है। 
ये संस्कृतियाँ संसार का नन्‍्दन कानन श्रौर साहित्यिक संसार का खुर उपयन है, जिसमें विविध 
श्ाकार प्रकार, विभिन्न सौन्दर्य एवं सुगनन्‍्ध के अ्रपरिसंख्येय पुण्य प्रसू विकसित हो श्रपनी सुन्दर 
सुबास से उद्यान को आ्रामोदित, श्रावासित और स्पृहणीय बना रहे हैं, जिनके स्वर्गीय सौरम से 
संसार का समस्त साहित्यिक वायुमंडल सुरभित एवं सुवासित हो रहा है । 


भारतीय इतिहास के इस गौरबमय श्रध्याय को रचना श्रथवा विश्व के सांस्कृतिक नभो- 
मंदल में इस दिव्य ज्योति का आविर्भाव कब और कैसे हुआ १ विश्व के इतिद्ाउों के समाने यह 


> रे 


जगजीबन राम अभिनन्दन प्रंथ 


एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका समाधान करने का साधारणतया श्रब तक जो कुछ प्रयास 
उन्होंने किया है वह न उतना सुन्दर ही हुआ है और न बैसा सकल ही उसे कहा जा सकता है 
जैसा कि होना चाहिए । पाश्चात्य पद्धति के कुछ भारतीय और योरोपीय विद्वानों का विचार है 
कि भारतीय दर्शनशास्त्र भारतीय साहित्य का अपेक्षाकृत बहुत आधुनिक भाग है, उसका प्रारंभिक 
सृत्रपात बुद्ध भगवान के जन्म से कुछ पूरब, ईसा की लगभग छुठी या सातवीं शताब्दी बी० सी० 
में हुआ और लगभग १४ वो शताब्दी तक नवीन साहित्य की सृष्टि इस क्षेत्र में होती रहीं।इस 
प्रकार ईसा के पूर्व छुठी शताब्दी से लेकर ईसा की चौदद्ववीं शताब्दी तक के लगभग दो सहत्त्र वर्षो 
के बीच ही भारतीय दरशनशास्त्र का उत्थान और पतन हुआ है, इन दो सहस्त्र ब्षों के भीतर ही 
भारत की दाशंनिक विचारधाय का आदि और अ्रन्त समाप्त हो जाता है। 


पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय दशनशास्त्र के उदयास्त को ऐतिहासिक काल की इस 
छोटी सी संकीर्य परिधि में सीमित श्रौर आबद्ध करने का जो यह प्रयास किया है वह हमारे विचार 
में न तो उचित ही हुआ है श्रोर न सुन्दर ही | भारतीय संस्कृति और साहित्य के विषय में पाश्चात्य 
बिद्वानों की इस प्रकार की संकीर्ण एवं श्रनुदार धारणाओं ने वश्तुतः इतिहास के गौरव को क्षति 
पहुँचाई है और भारतीय दर्शनशास्त्र के साथ श्रन्याय भी किया है । 


दर्शनशास्त्र सत्यानुसन्धान का शास्त्र है। इस विशाल विश्व में जो कुछ सत्य है, जो कुछ 
श्रव और शाश्वत है उसी के श्रनुसन्धान के लिए, उसी की खोज के लिए दर्शनशास्त्र की सृष्टि 
हुई है। दाशंनिक सत्यानुसन्धान का क्षेत्र जैसा दुर्गम है वैसा द्वी विस्तृत भी है। एक तरह से 
विश्व के समप््त महत्वपूर्ण प्रश्नों और जटिल समस्याओ्रों का समावेश उसके मीतर हो जाता है। 
जिशासा दशंन की जन्मभूमि है; अपने चारों ओर दिखाई देने वाले इस विशाल विश्व के स्वरुप 
और अादि कारण की जिशासा से दाशंनिंक सत्यानुसन्धान का प्रारम्म होता है और श्रात्मखरूप के 
परिशान में उसकी परिसमाप्ति | यही दोनों दर्शनशास्त्र के आदि और अन्त हैं, उन्हीं दोनों के बाद 
जैसे विश्व का ओर सब कुछ समाविष्ठ हो जाता है। संक्षेप में, मं क्या हूँ ! यह दृश्यमान विश्व क्या 
है! हम दोनों कहाँ जा रहे हैं! यही मौलिक प्रश्न है जिनका उत्तर देने के लिए दर्शन शास्त्र 
की संष्टि हुई है। 


दशनशा सत्र के आधारभूत यह प्रश्न अ्रत्यन्त स्वाभाविक और व्यापक प्रश्न है। संसार का 
कोई भी विचारशील मस्तिष्क उनसे अ्रक्कूता नहीं रह सकता । मनुध्य एक विचार शील प्राणी है, 
उसके मस्तिष्क की प्राकृतिक रचना ही स्व॒भावतः उठे दाशनिक विमर्श तथा इन समस्याओं के 
मनन के लिए. बाधित करती है। इसीलिए डाक्टर पालसन ने कहा है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति 
और जाति के अपने दाशंनिक विचार होते हैं। उनका कितना श्रंश देय और कितना अ्रंश 
उपादेय है यह दूसरी बात है, ओर बह उसकी विचारशक्ति, व्युलत्ति श्रीर प्रतिमा पर निर्भर है । 
परन्तु संघार का कोई साधारणतम मनुष्य भी दाशं निक विमशं से वंचित नहीं रह सकता यह एक 
प्र व, निश्चित और असन्दिग्ध तथ्य हैं। हमें तथ्य को दृष्टि में रखते हुए यह कहना चाहिए कि 


हे 


भारतीय वशन का विकास क्रम 


दाशंनिक विचार प्रागेतिहासिक काल की सम्पत्ति है। उनके ञआादि लोत का श्रनुसन्धान तो ऐतिहा- 
सिक काल की सीमा से कहीं पीछे जाकर करना होगा जो प्राथमिक मानव सृष्टि के श्रारम्भ से 
लेकर अ्रविच्छिन्न प्रवाह के रूप में आज तक चला ञ्रा रहा है। इसका श्रर्थ यह हुआ कि विश्व 
के इस विशाल प्रांगण में मानवजाति की उत्पत्ति एवं विचारशक्ति का प्राथमिक सून्नपात का 
समय है; क्‍योंकि श्रायंजाति विश्व की प्राचीनतम जाति है, उसकी संस्कृति भारत की संस्कृति है, 
उसके दाशंनिक विचार भारतीय दर्शनशास्त्र का आधार है और वह प्रागेतिहासिक काल की 
सम्पत्ति है। आधुनिक इतिद्वास की संकीर्ण सीमा में उन्हें मयादित नहीं किया जा सकता । 


का 


सृष्टि के प्रारम्म से इस देश दार्शनिक विचारधाय का प्रवाह कब किस किस ज्षोत्र 
में होकर प्रवाहित होता रहा है ओर किस किस समय, किस किस देश में उसमें किस प्रकार के 
परिवर्तन, परिवद्ध न तथा संशोधन आदि होते रहे हैं इस सबका क्रमवद्ध संकलन ही दर्शन शास्त्र 
का इतिहास है और वह विश्वदशन का इतिहास एक शअ्रत्यन्त व्यापक महान और गंभीर विषय है| 
सृष्टि के आरम्भ से आ्राज तक के दाशंनिक विचारों का क्रमबद्ध विवरण तैयार कर सकना आज एक 
अत्यन्त दुष्कर कार्य है, परन्तु फिर भी इस समय जो कुछ इतिहास उपलब्ध हो रहा है उसके अनुसार 
प्राचीन यूनान और भारत इन दो देशों में दर्शन शासत्र की प्राचीनतम विचारधाराश्रों के स्वरुप की 
उपलब्धि होती है | उनके श्रनुशीलन ओर पर्यालोचन के आधार पर हो दार्शनिक विचारधारा के 
क्रमिक विकास का यथार्थ ज्ञान हो सकता है। 


दाशेनिक विचारों के लिए यूनान भारत का ऋणी है ; 


यूनान देश पाश्चात्य संस्कृति का जन्मदाता और योरोपियन दर्शनशासत्र का आदि प्रवर्तक 
है। सुदूर अतीत में उसकी मनोरम भूमि ओर रमणीय उद्यान अ्रनेक शताब्दियों तक विश्व यात्रियों 
के लिए अपूर्व आकर्षण के स्थान रहे हैं। विभिन्‍न देशों के अ्रसंख्य जिज्ञासुओओं ने उस देश के 
निकु जो में बैठ कर अपनी अतप्त आकांक्षाओं को पूर्ण किया, श्रपनी आत्माओं को पवित्र किया 
आौर अपने देश के कल्याण के लिये सस्कृति का पाठ पढ़ श्रपने को कृतार्थ किया था | पाश्चात्य 
जगत्‌ में श्राज शान विज्ञान का जो कुछ प्रकाश दिखाई दे रहा है मृल रुप में बद यूनान की ही 
देन हैं। उसमें मी विशेषतया पाश्चात्य देशों के दाशनिक सिद्वान्तों का निर्माण ता पूर्यृतया युनानी 
दर्शन के ग्राधार पर ही हुआ है | श्राज भी पाश्चात्य दर्शनों के इतिद्दास में सुकरात, प्लेंटो और 
अरस्तू के नाम गौरव के साथ स्मरण किए, जाते हैं । 


परन्तु यूनानी दर्शन के सिद्धान्त और उनके क्रमिक विकास का अध्ययन करने से हम इस 
परिणाम पर पचहुँते हैं कि दाशनिक विचारों के लिये यूनान भारत का ऋणी द । युनान देश के 
इतिहाव से पता चलता है कि यूनान के दार्शनिक बिचारों का सूज्नपात वस्तुतः यूनान देश में नहों 
अपितु एशिया माइनर में यूनान के पूर्वीय उपनिवेश मिलटस में हुआ था। इसी से यूनानी दर्शन क। 
प्रारंम्मिक सम्प्रदाय अपनी जन्ममूमि के नाम पर ही मिलेशियन सम्प्रदाय के नाम से विख्यात हुश्रा 
है।इस पूर्वोय उपनिवेश में यूनान के आदि व दाशनिक थेलिज, और श्रैनग्ज़ीन्डेर को मासतीय 


न 


अंगजीवन राम अभिनन्दन पंथ 


विचारों का दिव्य ग्रालोक प्राप्त हुआ जिसने योरोप क॑ दाशनिक विमर्श का पथ-प्रदर्शन किया और 
यूनान को दाशंनिक विचारों का आदि गुरु होने का गौरव प्रदान किया | 


भारत और यूनान के आदि दाशंनिकों के बीच सिद्धान्तों की ऐसी स्पष्ट समानताएँ 
दिखाई देती हैं कि जिनको देखते ही देखने वाले का ध्यान उन दोनों देशों के सबन्ध की श्रोर 
झाकृष्ट हो जाता है| दोनों देशों के दाशंनिक सिद्धान्तों की वह स्पष्ट समानताएँ स्वतन्त्र आलोचना 
का विषय हैं, उनके विस्तत विवरण में हम इस समय नहीं जाएँगे | परन्तु उस सबसे यह बात स्पष्ट 
है कि यनोन के दाशनिक विचारों पर भारतीय विचारों की पर्योप्त छाप है। भ्रीयुत कोलगब्र क जैसे 
निषज्ष विद्वानों ने भी मुक्त कंठ से इस तथ्य को स्वीकार किया है | 


'ऐडबर्टिंग दू व्हाय हैज़ कम ट्ूश्रस आफ द हिस्ट्रो आफ पाइथगोरस, श्राई शैल नाट 
हैसीरैट द एकनालिज एन इनक्लीनेशन ; कनसीडर द ग्रीशियन ठु हैव दीन इनहैटड टु इरिडियन 
ऐज़ देयर इंस्ट्रेक्टर' | 

अर्थात्‌ पाइथगोरस का जो कुछ ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध होता है उसको देखते हुए 
मुझ्के इस बात के स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि यूनानी लोग अपने दाशंनिक 
विचारों के लिये अपने मारतीय शिक्षकों के ऋणगी हैं। 


भारत ने यूनान की दाशंनिक विचारधारा को केसे प्रभावित किया इस विषय का विवेचन 
करते हुए फ़िलासफ़ी आफ एनशंट इण्डिया के लेखक ने पु० रे८ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि : 


'द हिस्टोरिकल पासिबिलियी आ्राफ्‌ द प्रिशियन वर्लड आफ थाट बींइंग इनप्ल्यूएन्सड बाई 
इण्डिया, द मीडियम आफ परशिया मस्ट अनक्वैश्चनेबली प्रान्टेैड,एन्ड विथ इट दि पासिबिलिदी 
आफ़ द एबत्र मैनशन्ड आइडिया बीई ग ट्रांसफ़ड फ्राम इन्डिया ढु ग्रीस ।' 


श्र्थोत्‌ यूनान की विचार धारा पशिया के माध्यम द्वारा भारतीय विचारधारा से प्रभावित 
हुई है। इस ऐतिहासिक संभावना को निश्चित रूप से स्वीकार करना ही चाहिए और उसके साथ 
यह भी मानना ही चाहिए कि उपयु क्त दार्शनिक विचार भारत से ही यूनान में पहुँचे । 


इस प्रकार भारतीय एवं यूनानी दर्शन की अनेक सैद्धान्तिक समानताश्रों, दोनों देशों के 
पारस्परिक सम्बन्ध की ऐतिहासिक संभावनाओं और भी कोलब्र क श्रादि निष्पक्ष विशेष विद्वानों 
की तकानुमोदित सम्मतियों के अ्राघार पर अ्रसन्दिग्व और निःसंकोच भाव से यह कहा जा सकता 
है कि भारतीय दर्शन शास्त्र विश्व का प्राचीनतम दर्शन शास्त्र है, उसने न केबल भारतीय 
संस्कृति का ही निर्मोण किया है श्रपितु सुदूरवर्ती प्राचीन यूनान और उसके द्वार समस्त विश्व की 
संस्कृति एवं विचारधारा को प्रमावित किया है । इस दृष्टि से भारतीय दर्शन शास्त्र महत्व श्रौर विश्व 
दशन का श्रध्ययन करने वालों के लिए उसका श्राकपण और भी बढ जाता है । भारतीय 
दर्शन ही विश्व दर्शन का आधार और प्राचोनतम दर्शन शास्त्र है। श्रतणव इस प्रश्न का ग्रन्‍्तः 
सांध्कृतिक ओर श्रन्तराष्ट्रीय महत्व का प्रश्न समकना चाहिए। 


६१ 


आरतीय दुरोन का विकास ऋम 
मारत का प्राचीनतम वेदिक दशेन ओर उसका विकास क्रम 


विश्व दर्शन के इतिहास में भारतीय दर्शन शास्त्र करा बिकास क्रम जितना श्रधिक महलपूर्या 
है उतना ही अधिक कठिन और विवादभस्त है उसका निर्धारण करना | मारतीय इतिहाढ में एक 
समय ऐसा आया है जा ऐतिहासिकों में दा्शनिक काल के नाम से प्रसिद्ध है, ग्रन्थ रूप में इस समय 
उपलब्ध होने वाले अधिकांश दार्शनिक सांदित्य की रचना उसी काल में हुई है। परन्तु दर्शन 
शास्त्र के उस प्रकृत ज्षेत्र में आने से पहिले और अन्थ रूप में दाशनिक विच्नारों के संकलित 
इने के पूत्र भी न जाने कितनी मूक सहस्ताब्दियाँ व्यतीत दवा गई जितके भीतर होकर दार्शनेक 
विचार धारा का खोत श्रव्यक्त रूप से प्रवाहित द्वाता रहा है, व॒त्धुतः देखा जाय ता उन मूक 
सहास्त्राब्दियों ने भारत के दाशनिक काल का निर्माण किया है ओर उस दी काल में श्रव्यक्त 
रूप से च्लोयु रूप में जो विवारधारा प्रवाहित द्वो रही थी समय पाकर वद्दी दाशंनिक काल में व्यक्त 
दो गई । प्रकृत क्षेत्र में आने के पूर्व, इस अ्रव्यक्त काल में भारत की दाशंनिक विवास्धारा का 
क्रम विकास केसे हुआ इसका सुदम विश्लेषण करने के लिए दम उस समस्त काल का वेद, क्राक्षय ', 
श्रारएयक और उपनिपत्काल इन चार भागों में विभक्त करेंगे। 


वेदिक काल 





भारतीय बिद्वानों के मतानुसार तो वेद अ्रनादि हैं, सृष्टि के प्रारम्भ में भगवान की असीम 
अनुकम्पा से उनका दिव्य आलोक मानव समाज को प्राप्त हो जाता दे | परन्तु पाश्वात्य विद्वानों के 
मतानुतार भी वर्तमान काल में उपलब्ध होने वाले समस्त विश्व साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद 
हैं। प्राचीनता एवं मान्यता की दृ४'्ट से वेद द्वी भारतीय संस्कृति का आधार और श्ञान सरिता का आदि 
स्लोत है। भारत के धामिक, सामाजिक, दार्शनिक और राजनैतिक सभी प्रकार के विचार्रों का निर्माय 
एकमात्र वैदिक सादित्य के आ्राधार पर ही हुश्रा है। मारत का धर्म वैदिक घर्म, मारत की संस्कृति बेदिक 
संध्कृति, ओर भारत का जीवन वैदिक जीवन है। वेद ही भारत का प्राण है, बेद ने ही भारतीय 
मस्तिष्क की जीवन दान दिया है और वेद ने ही भारत में विचारशक्ति का विकास एवं भारतीय संस्कृति का 
निर्माय क्रिया है | श्रतएव भारतीय दशंन शास्त्र के प्राचीनतम स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए 
वैदिक साहित्य का श्रालोचनात्मक अनु शीलन आवश्यक और झनिवाय दे | उससे भारत के प्राचीन- 
तम दार्शनिक विचारों का परिचय प्राप्त होगा और उनके ऋमिक बिकास को श्र खलाइद करने के 
प्रयत्न में अत्यन्त सहायता मिलेगी । 


बेद झोर बेदिक साहित्य के विषय में अनेक पाश्वात्य विद्वानों की श्रश्यन्त संकीर्ण एवं श्रनु- 
दासतापूर्ण धास्णाएंँ हैं,बह बेदों को गडरियों के गीत कहते और उनको श्रनर्थक प्रलाप-सा मानते हैं। 
छनमें कोई क्ँवा आदश, कोई ऊँची भावना और कोई उदात्त ध्त्त्व प्रतिपादन किया गया हो वह 
फरमकी कल्पना से बाहर है। तथ फिर दरशन शास्त्र के गृद तत्ब और सृजृम सिद्धांत भी कहीं बेद में 
क्षाये जा सकते हैं ऐसी सम्भावना उन्हें स्वप्न में भी महीं हो ठफ़ती | थद्दी महीं, अपितु जो शोग वेहों 
कै विषय में भ्रपेक्रात कुछ हद्धर विचार इसे हैं इनमें प्रे बहुत्र कम ऐसे है जो भेद्ों की डाल मेक 


चुण 


अगजौवन राम अभिननन्‍्दन मंथ 


के दाशनिक तत्वों के श्रस्तित्व की संभावना पर विश्वास करते हैं। परन्तु हमारे विचार में बह दोनों 
ही वस्तुतः तथ्य से बहुत दूर हैं। वेदों में दशन शास्त्र के मौलिक प्रश्नों की मीमांसा बड़े सुन्दर ढंग से 
की गई है। भिन्न भिन्‍न स्थानों पर की गई इस मीमांसा के शरसंग में जिन सिद्धान्तों का ६तिपादन बेद 
में हुआ है वही दर्शन शारत्र के श्राधारभूत सिद्धान्त हैं और वही वैदिक साहित्य के दार्शनिक विचार 
कहें जा सकते हैं| इन सिद्धांतों में श्रनेक सिद्धांत ऐसे हैं जो उत्तरवर्ती दर्शन साहित्य के प्रक्ृत क्षेत्र 
में भी लगभग उसी रूप में व्यवद्वत एवं समाहत हुए हैं श्र आज के दार्शनिक क्षेत्र में लगभग उसी 
रूप में पाये जाते हैं। ऐसे मौलिक सिद्धान्त दर्शन शास्त्र के लिए वैदिक साहित्य की मौलिक एवं 
बहुमूल्य देन हैं। उनके लिए दशंन शास्त्र वस्तुतः वैदिक साहित्य का श्रत्यन्त ऋणी है। इनके 
श्रतिरिक्‍त कुछ ऐश विचार भी वेद में पाये जाते हैं जो दाशंनिक दृष्टि से श्रत्यन्त महज्वपूर्ण कद्दे जा 
सकते हैं, परन्तु उत्तरवर्तों दाशंनिक साहित्य में उनका कम उपयोग हुआ है और कहीं कहीं तो उत्तरवर्तो 
दाशंनिक साहित्य ने उन विचारों को सवंथा परित्याग कर नवीन विचारों को स्थान दिया है, अतएव 
इस प्रकार के सिद्धान्तों की मोलिक मतभेद का सिद्धांत कहना चाहिए। दाशंनिक विचारधारा के 
क्रमिक विकास का श्रध्ययन करने की दृष्टि से मतभेद के इन सिद्धान्तों का महत्व और भी अ्रधिक बढ़ 
जाता है, श्रतएव हम स्व प्रथम मौलिक मतभेद के प्रधान सिद्धांत का विवेचन करेंगे | 


क्या संसार दुःख रूप है ! 


मौलिक मतभेद के जिस सिद्धान्त का विवेचन करने का यत्न दम कर रहे हैं उसके विषय में 
बैद और उत्तरवर्तों दाशनिक साहित्य में पर्याप्त श्रन्तर है। उस अन्तर को द्ृदयंगम करने के लिए में 
यह बात भत्ती माँति समझ लेनी चाहिए कि बेद देव का अमर काव्य है | स्वयं वेद ने ही अपने को 
देव का अमर काव्य उद्घोषित किया दे | 


'पश्य देवस्य काव्यं, न ममार न जीय ति' 


काव्य श्रोर दर्शन में जितना भेद होता है इस मौलिक सिद्धान्त के विषय में बेद और उत्तर- 
बतों दाशनिक साहित्य में लगभग उतना ही भेद है। काव्य पद्म रूप है और दशन गद्य रूप | कान्य 
दृदय की सथत्ति है और दर्शन मस्तिष्क की उपज, काव्य का साम्राज्य सौंदर्य है और दर्शन का 
तोन्दय याथाथ्यं, इसी दृष्टि से वेद और दर्शन ने बिश्व को दो मिन्‍्न रूपों में देखा है---विश्व दर्शन 
के विषय में उनके दृष्टिकोण में बेसा ही मौलिक मतभेद है जैसा कि कात्य और दर्शन में होना 
चाहिए | 


भारत के दार्शनिक च्ेत्र में प्रधान साम्राज्य वैराग्य का है और दोष दशन उसका सद्दकारी 
है। दर्शानशास्त्र ने जिस अपवर्ग को मानव जीवन का ध्येय माना है उसकी प्राप्ति के लिए झनेक 
मार्गों का निरूपण उसने किया है परन्तु. उन सब में ही सांसारिक सुहभोग और ऐश्वर्य के प्रति 
विरक्ति का होना अनिवायं और श्रावश्यक रखा गया है | पूर्ण वैराग्य के बिना वस्तुतः दर्शन शास्त्र 
के छ्षेत्र में प्रविष्द होने का भ्रघधिकार भी किती साधक को नहीं है। वैराग्य की इसी भावना को 
उद्भावित, विकसित और परिपुष्ट करने के लिए दर्शन शास्त्र संवार को अत्यन्त देय और गह्ित रूप 


है. 
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में श्रंकित किया है। संसार वस्तुतः दुःखमय, हेय और एकान्ततः परित्याज्य है। यही दशोेन शास्त्र 
का प्रधान भाव है, इसी आधार शिला पर दर्शन शास्त्र के विशाल भवन का निर्माण हुआ है। 
दार्शनिक क्षेत्र से यदि विश्व की दुःखरूपता के इस प्रधान भाव को पृथक कर दिया जाय तो वस्तुतः 
भारतीय दर्शन शास्त्र की ग्राधारभित्ति का ही विलोप हो जाता है| संसार के स्वरूप के विषय में वेद 
ओर दर्शन के दृष्टिकोण में यहीं पर काव्य और दशेन का सा भेद पाया जाता है। दर्शन गद्य रूप है, 
लसने विश्व को दुःखमय रूप में ही देखा और उसके खुखमय पहलू को जैसे देख कर भी देखना 
नहीं चाहा है, इस अनन्त और अ्रपरिच्छेय विश्व में केवल दुःख-द्वन्द्र और दैन्य की ओर ही उसने 
ब्यान दिया है, उसके सुंदर सुखद स्वरूप को देखने का अ्रवसर जेसे उसे मिल ही नहीं पाया है। 
सौंदर्य का स्वगोंय सुख॒स्वप्न उसे लुमा नहीं सका, प्रेम, करुणा, त्याग एवं बलिदान की दिव्य 
भावनाएँ मी उसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकी, इन सबके बीच में भी वह जैसे इन सब से 
परै, इन सबसे श्रलग, इन सबसे ऊँचे, श्रलिप्त, श्रविचल, स्थिर रूप में खड़ा है। संसार का 
कोई भी प्रलोभन उसे डिगा नहीं सकता | कोई भी आकर्मण उसे लुभा नहीं सकता। 
माता के प्यार में, बालक के मजुल हास्य में, पक्षरया के मदुल कलरव में, उषा के मन्द 
स्मित में और प्रकृति की निरपेक्त वदान्यतामें भी उसे बन्धन की गन्ध श्राती है, उसे भी 
यह सह नहीं सकता | रेशम का सुन्दर, सुकोमल वस्त्र अपने मृदुल सुखस्पश से जैसे समस्त 
शरीर के लिए श्राइ लाददायक होता हुआ भो यदि उसका कोमलतम तन्तु भी श्रांख में पड़ जाय तो 
उठके लिए क्लेश का ही कारण हो जाता है इसी भ्रकार योगमार्ग के पथिक के चित्त की उपमा श्रक्ति- 
पात्र से देकर लौकक सुखों की दुःखरूपता का उपपादन दार्शनिक आचायों ने किया है। इस 
मनोवृत्ति ने भारतीय समाज को पूर्ण रूप से व्याप्त कर रखा दै। इसो दुर्दोन्‍्त भावना के बशीभूत 
होकर तो माता की स्नेहमयी गोद में सुखपूवेक से।ये हुए नन्हें से नवजात शिशु की, साम्राज्य के विशाल 
वैभव की और प्रियतमा यशोधरा के निर्व्याज स्वर्ग-स्नेह की उपेक्षा कर कुमार सिद्धार्थ अर्द्ध निशा 
के समय च्ञण भर में राजप्रासाद का परित्याग कर कंदकाकीणे वन-मार्ग के पथिक बन गए थे। वैराग्य 
की इस भावना ने ही राजकुमार सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध के रूप में परिणत किया था। विश्व के 
कुत्सित एवं दुःखमय रवरूप को देख कर उसके प्रति विरक्‍त हुए बिना कोई भी आत्म-दशन का 
अधिकारी नहीं बन सका है। विश्व 4) इसी दुःखरूपता से खिन्‍न होकर उत्तसे बचने के लिए दर्शन 
शास्त्र ने स्वगे या अ्रपवर्ग को श्रपना ध्येय बनाया है जहाँ दुःख, दन्द्र श्रोर टैन्य नहीं हैं, जो 
आरानन्द रूप है, जो अ्रजर और शाश्वत है, जो सत्य, शिव और सुन्दर है। इस एकान्ततः दुःखमय 
विश्व का परित्याग कर उस अलौकिक आनन्द, उस अजर श्रमर शाश्वत श्रमर पद को प्राप्त करना 
ही मानव जीवन का ध्येय होना चाहिए यही दर्शन शास्त्र का उददेश और आदेश है। 

.... परन्तु वेद जो भगवान का अ्रमर काब्य है, विश्व के सौंदर्य को सुन्दरतम रूप में अंकित करने 
का प्रयास करता है, ऊपा का हास्य, संध्या का राग, माता का प्यार और पत्नी का निरपेत्ष समपंण 
बेद में बड़े सुंदरतम रूप में चित्रित हुए हैं। कारुण्य, यदान्यता, त्याग और सेवा की .सुन्द्रतम 
सुकोमल भावनाओं की ऐसी झुखमयी, सुंदर, सजीव अभिव्यक्ति कद्दी श्रन्यश्र भी अंकित हुई हो 
इसमें संदेह ही है । संतार का -कोई उज्ज्वल पहलू विश्व का कोई सुन्दर स्वरूए, कोई, उच्च आदशो- 
भायना ऐसी नहीं है जिसे बेद ने स्पृहरणीय रूप में अंकित न किया दो । विश्व के स्वरूप .के. विषय में 
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बैंद का हरैकाश हों दूंतरां है। विश्व में दु:ख, दग्द और दैग्य भी है, इसते वेद इन्कार नहीं करता 
परूतु शश के कारण संसार को छोड़ कर भाग जाने का माव बैद में कहीं भी अंकित नहीं हुआ है | 
बह | कॉपरता है, पैती कांयरता मानथ भय्यादा के विपरीत है, इसीसै उनका उपदेश जैसे मैं 
करेगा मंदी चाहता | साँतारिक दुःख इन्हों का बीरता के साथ मुक्रायिला करने का माथ ही सारे मैंद 
में आधोपान्त अंकित हुआ है। शत्रुओं, पापियों और अस्यायारियों के विमाश की प्रार्थना थैद मैं 
जगह जाह पर आती है, उसका एकमांत्र यही आशय है कि शंत्रओं से प्राप्त होने वाले श्राषि- 
मऔतिक दुःख ते अ्रनी रहा करने का मार्ग जंगल में मांग जाना नहीं श्रपितु तलवार का श्रपनाना हीं 
है। यही वेद का भ्रादेश जाम॑ पड़ता है। कंमेयोग और कर्म संन्यास के बीच कर्मयोग दा श्रादेश ही 
संहिताभाग में प्रधानतथा दिखाई देता है। कम करो यही वैद का श्रादेश है, “चर वेंति चरेवेति” यहीं 
बैद का उपदेश है ्रौर 'कुर्वन्नेवेह कमारिग जिजीविशेत शर्त पमाः' यही येद वी सर्वोत्तम शिक्षा है | 
उतका पालन ही मानव जीवन का सार है । 


वैदिक दर्शन की दृष्टि में संसार रहने की चीज है, छोड़ कर भाग जाने कौ नहीँ । 
इसीलिए स्वरगॉपवर्ग की कल्पना वेद में सष्ट रुप से उपलब्ध नहीं दहोती। दुःख इन्द्रों कौ माँति 
जो कुछ सु व, शान्ति, सौन्दर्य श्रोर आनम्द है वह भी इस संसार में ही है, उससे बाहर नहीं । 
जिन्होंने श्स दु:खभय संसार से माग कर उसके बाहर कहीं एक सम्पूर्ण सुखमय स्वर्गलोक कौ 
कहपना करने का प्रयात किया है उनकी वह कल्पना भी एक दूथा विडम्बनामान्र सी जाने पड़ती 
हैं। केवल इस प॑थ्त्री लोक का माम ही तो संसार नहीं, वह तो विशाल विश्व का एक छोटा सा 
भाग हौ है, विश्व के श्रगणित लाक लोकान्तर्गें करी माँति यदि यह स्वर्गलोक वुछु है भी ते यह 
संसार की सीमा के बाहर नहीं, उसंके अन्तर्गत ही रहेगा | इसी से संसार को छोड़ कर भाग जाने 
कौ सामर्थ्य किसी में है नहीं उसके लिये प्रयात भी व्यर्थ है। फिर वह जिन्होंने कि ऐसे स्वर्ग लोक 
में श्रमंतरव का लागम किया है, क्या काम क्राध की मानवीय दुर्बलताओं के शिकार नहीं बने हैं ! 
क्या वह श्रांसुरी विमीषा से संत्रर्त नहीं हुए हैं? इसीसे इस पथ्दी लोक ते, इस संतार से भाग 
कर भी हम हुःख दन्द्रों से वंच नहीं सकते | तब फिर उनसे डर,कर भागने का प्रयोजन ही कया 
है ! दुःक दर्दी और विध्त बाधाओं के सामने 22 मस्तक भुंफाएं बिना अपने को श्रजेय बना 
डालना कया भानव शाति के लिए परम शपस्कर नहीं है ? इसी से ठंतार के दुःख दन्दीं ते पथ 
करें आँगन का श्रादेश वेद ने भहीं दिया है। कर्मफल की आकली की परिस्याग कर भगवदरपैशा 
जुड़े ते वावज्जीब्न शुभ कमी का अमुष्टान' करते हुए अ्वनी जीवन थाना को इृंदता,वैक पूर्ण 
करने का प्रयत्न करमा चाहिए | यही वैटिंक आदेश हैं फलाकांता को प१रिश्/|ग और मगवंदंपैए|« 
बुद्धि यह शोनों ऐसे अंमेश कंक्य हैं कि हु:ज इन्द्र औ! निराशा की मौपणातम श्वाशाश्रों के बीच 
कड़े होने १९ बह शाचक का रपश कर महीँ सकती और शांचक के मुखर्भडल पर कमी भी सांलिए्द 
की साधा दिखाई नहीं हे उंकंती | इसलिए फलाकाधा को छोड कर भंगंवदर्पणा हुदि है कर्मगीगे 
दो अवशण्त कर विध्न वार्धाओं के शाममे ऋरतें को अजब बनाने को प्रवन सदे| करमा 
फाहिए गही मामेक जीवन का पद शव है, गही बेहद का झोदेंरशा, उपदेश! और  अगुशारुन है। 
अंहुरिश के ४०में भ्रष्याव मे इसी का परतिपाएगं हुआ है| 
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: संसार के स्वरुप कै विषय में वेद श्रौरं उत्तरवर्ती दर्शनशाख्र का जो येह मौलिक हँष्टिपंद 
हैं दरशनशाख्र के ऋ्रिक विकाम के इतिंद्ास मैं उसका बहुंत महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु श्रालौचको 
मैं उसकी और यथैष्ट ध्यान नहीं दिया हैं। बैद में उपलंब्ध हं।ने वाले दाशंनिक छसिद्धान्तों में दूसरा 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त है वैदिक साहित्य का अपना उपासना कांड । 


वेदिक- साहित्य भक्तिप्रधान साहित्य है, उसके बहुत बढ़े भाग में इन्द्र, वरुण, अ्रयंमा आदि 
विभिन्‍न नामों से इतर स्तुति के छा में भक्तित भावों का तमावेश किया गया है। उत्तरवर्ती 
दाशनिक साहित्य के विभिन्न संप्रदायों ने स्वर्ग या अपवर्ग में से जिस किसी को भी अपना ध्येय 
निश्चित किया है उसकी प्राप्ति के अनुरुप सांधनों का निरूपण भी उन्होंने क्रिया है। यह साधन 
मुख्यतः तीन विमागों में विमक्त किए गए हैं। और दार्शनिक साहित्य में वही क्रमशः शानमार्ग, 
कर्ममार्ग और मक्तिमा्ग के :नाम से विख्यात हैं। श्रास्तिक दर्शनों में से पूर्ण मीमांसा कर्ममार्ग 
का और सांख्य आदि दर्शन ज्ञानमार्ग के अनुपायी माने जाते हैं। उत्तरमीमांता या वेदान्त दर्शन 
पर दो प्रदार की व्याख्याए' लिखी गई्ढे हैं--एक तो भीशंकराचार्य की अद्वेतपरक व्याख्या श्रीर 
दूसरी श्री गमानुजाचाय आदि वष्णव आचायों की द्वेतपरक व्याख्या | श्री शंकराचार्य . के श्रनुसार 
बैंदान्त दर्शन ज्ञानमार्ग का प्रतिपादक हैं श्रौर शी रामानुजाचार्य आदि वैष्णव श्राचायों के अनुसार 
भंक्तिमार्ग ही उसकां प्रतिपाद्य साधने है । 


बेद ने इन तीनों साधनों में से किसकी अपनाया है, यह निश्चित रूप से कह सकना कठिन 
है, तीनों द्वी प्रकार के भाव भिन्न-भिन्न स्थलों पर. अंकित हुए जान पड़ते हैं, फिर भी बैदिक दर्शन का 
प्रधान भाव भक्ति जान पड़ता है। वैदिक संहिताओं का एंक बहुत बड़ा अंश ईश्वगेपासना के सुंदर 
भावों से ओत-प्रोत है, उसमें भगवान्‌ के अ्रनन्तगुणों का संकीतन बड़े भक्तिमाव के साथ किया 
गया है। वेद ने जो इतना अधिक माग भगवान्‌ के गुणों के संक्रीतेन और ईश्वर स्तुति के अप 
किया हे ओर स्थल-स्थल पर अपने को भगवदपंण करने का जो सुन्दर भाव चित्रित किया है उसी 
से आने पड़ेतां है कि वेद भक्ति मांव को प्रधान स्थान दे रहा है! नहीं तो वेद में, अपने अपने स्थान 
पर शान, कम और भक्ति तीनों का सुन्दरतम निरूपण हुआ है इसलिए उनमें से क्रिसकी प्रधार्भवा 
है यह निशंय करना कठिन हो जाता है। फिर इस विधय में यह थांत विशेष रूप से स्मरण रखनी 
खाहिए कि कर्म और भक्त शहित कोरा शाम, शान और भक्ति रहित श्रकेला कम तथा शान २हित 
प्रन्‍्ध भक्ति मानव समाज के लिए बोतक रिश्ट हो सकती है और हुई है, इसलिए इन तीनों के यथा- 
योग्य समन्वय में ही मानंब समाज का यथार्थ हित हैं ऐसशा समम्थयधादियों का मत है, ओदइ बस्तुतः 
उसी का प्रतिपादम बेंद ने किया है। मामेय शमाअं में समझे और अ्यदि कौ ए४ सिडि का सांक्तात्‌ 
सांधन तो वर्म हो है परंग्तु शान उस कर्म का आधार और अंकित उसका यले है | यही बेदिक सिद्धांत 
का भांव है | 


अहुदेववाद था एकेश्वरवाद १ 


इसी प्रंतंग में एक और विशेष बात है जितंकौ ओर ध्यान देना चाहिए! मैंद के मिन्‍म 
स्थली पर मिनम-मिश्न नागे और रूपी में उपास्य देव का स्मरदी किया गया है | इंद्र; म्लि, शक्ल 
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लगजीवन राम अभिनन्दन प्रंथ 


आदि अनन्त नाम और रूपों में उसका उल्लेख बेंद में मिलता है इसी बात को लेकर पाश्चात्य- 
विद्वानों ने यह मत स्थिर कर दिया है कि बेद का धर्म बहुदेववाद है। उठमें एक इंश्वर का वर्णन 
नहीं बल्कि अग्नि श्रादि जिन पदार्थों से मनुष्य ने भय का अनुभव किया उन्हीं को देवता मान कर 
उस समय के लोगों ने श्रग्नि आदि की पूजा प्रारम्भ कर दी | इस प्रकार वेद के नाना देवताओं की 
उत्पत्ति हुई और जड़ तत्वों को देवताश्रों के रूप में पूजा जाने लगा | यही वेद का धर्म है, उसमें एक 
ईश्वर की उपासना का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। बेदिक साहित्य के विषय में यही पाश्चात्य 
विद्वानों की धारणाओं का सारांश है | 


परन्तु उनकी इस बहुदेववाद की धारणा के भीतर श्रोचित्य की मयांदा की रक्षा कहाँ तक 
की गई है यही एक सिंतनीय बात है | इन्द्र बरुण झ्रादि नाना नार्मो से युक्त भगवान्‌ का स्मरण जो 
वेदों ने किया है उसका उपपादन करते हुए स्वयं ऋग्वेद ने ऐिखा है 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः सपर्णों गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुध[ू वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहु: ॥ 
अर्थात्‌ एक ही भगवान्‌ को भक्तगण उनके नाना गुणों के कारण नाना नाम रूपों से स्मरण 
करते हैं, काई उन्हें श्रग्नि के रूप में स्मरण करता है, कोई इन्द्र, वरुण आदि नामों से उन्हीं का 
स्मरण करते हैं | इसी मंत्र के आधार पर श्री यास्काचार्य ने लिखा है : 


महाभाग्याद देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 


स्वयं वेद तथा येदिक व्याख्यानों द्वारा नाना नाम प्रयोग का स्पष्टीकरण तथा एकेश्वरथाद 
का स्पष्ट प्रतिपादन द्वोते हुए भी वेदों पर बहुदेववाद का आरोप अन्याययुक्त जान पड़ता है। 


मीलिक समस्याओं का विवेचन ! 


वैदिक साहित्य में उपलब्ध होने वाले दाशंनिक विचारों में से ऊपर के दो प्रमुख सिद्धान्त 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं, और उत्तरवर्ती दार्शनिक सादित्य से पर्याप्त अंश में भिन्न हैं इसोलिए सबसे पहले 
उनका दिग्दशन कराने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु इनके अ्रतिरिक्त दर्शन के प्रह्त क्षेत्र में 
समालोचित श्रन्यान्य महत्वपूर्ण दार्शनिक समस्याओं दी चर्चा भी वैदिक शास्त्र.में अ्रनेक स्थलों पर 
हुई है और विशेषतया जिन मौलिक समस्याओं का इल करने के लिए दर्शनशास्त्र की उत्पत्ति हुई 
है, वैदक साहित्य ने उन सभी समस्याओं की विशद्‌ विवेवना करने का प्रयत्न किया है। यह 
इश्यमान जगत क्या है ! कहाँ से आया और कहाँ जायगा : मैं क्‍या हूँ, इस रखार में क्‍यों विचरण 
कर रहा हूँ, क्या शरीर के साथ ही मेरी उप्तत्ति और विनाश निश्चित हैं या मेरा आदि स्थान श्रौर 
पर्यवसान और कहीं है ! इम दोनों द्रष्टा और दृश्य, मोक्‍्ता और भोग्य के लिया क्‍या इस संसारं में 
किसी और वस्तु का भी अ्रस्तिल्र है ? यही मौलिक प्रश्न हैं जो अनादि काल से मानव मस्तिप्फ का 
परेशान कर रहे हैं। उनका उत्तर समझे बिना दृदय को शान्ति नहीं होती | मानव जाति के श्रेष्ठतम 
मस्तिष्कों ने सहस्त्राब्दियों श्रौर लक्षाब्दियों के बीच इन्हीं प्रश्नों की मीमांता करने वा जो अनवरत 
प्रयत्न किया है उसी का साइांश निंचोड़ कंर दर्शन शास्त्र में एकन्रित कर द्विया गया है । अनादिकाल 
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भारतीय दर्शन का विफांस क्रम 
से सत्यानुसन्धान के लिए छिए गए मानवसमाज के विविध प्रयोगों का इतिहास ही दर्शन शास्त्र के 
क्रमिक विकास का इतिहास है । 


वैदिक साहित्य में भी दर्शन शास्त्र के इन मोलिक प्रश्नों की मीमांसा बहुत विस्तार के साथ 
झनेक स्थलों पर की गई है जिनमें से ऋग्वेद के नासदीह सूक्त, श्रस्य वामस्थ सूकत के नाम विशेष 
रूप से उल्लेख योग्य हैं। यह दोनों यूक््त वैदिक साहित्य के दाशंनिक सूक्‍त हैं, उनमें आद्यान्त द्शन- 
शास्त्र की मौलिक समस्याओ्रों की विवेचना की गई है| इनमें से प्रथम नासदीय सूक्त सृष्टि विद्या 
से सम्बन्ध रखता है श्र दृश्यमान्‌ जगत्‌ के विपय में उत्न्न होने वाली जिशासा का उत्तर देने का 
प्रयक्ष करता है । वाहय विश्व के विषय में जिस प्रकार की जिज्ञासा और तक वितर्क आज हमारे 
सामने उठते हैं ठीक उसी रूप भें यह समस्या बेदिक व ऋषियों के सामने भी उपस्थित थी। नासदीय 
सुक्त ने अत्यन्त सरल और स्वाभाविक रूप में मानव हृदय की उस जिज्ञासा का अक्रित किया है । 


'किं स्विद्‌ वर्न क उ वृक्ष आस, यतो द्यावा प्रथिवी निष्टतक्षुः 


यह कौन सा वन है ओर कोनसा है वह इृक्ष जिससे यू लोक, पथ्वी लोक ओर इस 
बिशाल विश्व का विधाता ने निर्माण किया होगा । 


'को अद्धा वेद, क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः' 


बीन जानता है और कौन यह बतला सकता है कि यह संसार कहां और केसे पैदा हुआ। 
ओर कहाँ जा रहा है ! 


विश्वोत्त्ति से धूव की अ्रवस्था का वर्णन करते हुए इसी युक्त में लिखा है । 
नासदासी न्नो सदासी ज्नासीद्रजों नो व्योमा परो यत्र। 
किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नायः किमासीद गहने गर्भीरमू ॥। 


इस मंत्र का ठीक अर्थ क्‍या है यह कह सकना कठिन है। अनेक विद्वानों ने उसका शअ्र्थ 
भिन्न मिन्‍न प्रकार से किया है| श्राधुनिक भाषा के शब्दों में यदि वहा जाय तो उसमें वत्तमान छाया- 
बाद की छाया सी जान पड़ती है शोर उसका श्रथ मंत्र में प्रयुक्त हुए “गहन गभीरं” शब्द के ध्मान 
सचमुच गहन ओर गम्भीर सा द्वी हो गया है | विश्व के आदि कारण का निरूपण करते हुए शुश्यवाद 
से लेकर ब्रक्षबाद तक जितने कारणों की कल्पना आज तक विभिन्‍न दर्शनकार्रो ने की है, भिन्‍न- 
भिन्न व्याख्याश्ों के अनुसार उन सबका द्वी संकेत इस मंत्र में मिलता है। इसी से यह मंत्र दाशे- 
निक साहित्य में अत्यन्त मदहत्वपूरों श्रोर प्रसिद्ध हो गया है। विश्व का वह आदि कारण क्या ओर 
फिस रूप का है इस विषय में मतभेद होते हुए भी यह निश्चित है कि इस मंत्र में उस श्रादि कारण 
की शोर दी संकेत किया गया है। और वही दाशंनिक क्षेत्र में प्रकृति आदि नाना नामों से व्यवद्दत 

| 


उस श्रव्यक्त अनादि कारण से इस नाना नाम रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ का विकास कैसे हुआ 
यह एक दूसरा प्रश्न है जो इसके साथ ही उत्पन्न होता है और जिसके विषय में विश्व के बिभिस्न 
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शर्म में मिन्‍न मिन्‍न प्रकार के विकार पाए जाते हैं| यह प्रश्न आदि कारण की जिशासा वाले मुल 
प्रश्न से भी अधिक कठिन श्र विवाद ग्रस्त हैं, मिन्‍न मिन्‍न धर्मो' छर दर्शनों में उप्त्तिवाद और 
विफासवाद झांदि विभिन्‍न पद्धतियों का अ्रवलम्बन कर इस प्रश्त का समाधान किया गया है| नास- 
दीय बुक और श्रन्य वैदिक शाहित्य मे 35तका उपकादत शप का आश्रय लेकर किया हे : 


तपसस्तन्मदिना जायतेकूम । 


बिश्व का वह एक श्ादि कारण केवल तप की महिमा नाना नाम-रूप से परिशत हो गया । 
ऋग्वेद के दूसरे वेदिक ऋषि अ्पमर्ष ण ने भी : 
अत च सत्यंच अभिद्धात्तपसों जायत" 


के शब्दों में तप को ही इस विविध विश्य के विकास का प्रयोजक स्वीकार किया है। आाह्षण 
श्र उपनिषद्‌ आदि उत्तरवर्ती साहित्य में इसी भाव को बोधित करने के लिए अभिध्यान, ईच्षण, 
काम और संकल्प आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है इससे प्रतीत होता है कि वेदिक साहित्य का 
तप शब्द लोकिक भाषा में अ्रभिष्यान, इंच्ण या उंकल्प का पर्यायवाची है। प्रारम्म में जगत का 
आदि कारण एक था, विश्व की वर्चमान बिभिन्‍नतता और विलक्षणता उस समय नहीं थी। उस 
एकता से श्रनेकता का ओर उस समानता से विलज्ञणता का विकास किसी के तप, अभिष्यान, 
इस या संकल्प के द्वारा हुआ । 


स ऐच्चत, एको<हं बहु स्‍्याम्‌। 
उसने संकल्प किया कि एक अनेक रूप में परिणत हो | 


इस अभिव्याल, अप, ईसण या संकल्प के बल से ही जगत्‌ एक आदि कारण से नाना नाम 
शपात्मक व्यक्त अबद का विकास हुआ, यद्दी नासदीय धूक्त, अधमर्षण और श्रन्य श्राचार्यो का 
अभिप्राय जान प ७। € | बहुत मोटे और लोकिक शब्दों में यदि कहा जाय तो इसका श्रमिप्राय 
यह हुआ्रा कि यह समस्त इृश्यमान जगत्‌ सांकल्पिक स्टि है | 


. सांकहिपक सष्टि की उत्तत्ति उपादान सापेत्ष भी हो सकती है और उपादान निरपेत्ष भी। 
इसी प्रकार उसे मिथ्या भी कहा जा सकता है और सत्य भी । नासदीय चूक्त की व्याख्या और 
सॉकल्पिक सप्टि के श्राधार पर ही कदाचित्‌ शंकराचाय ने और उनके समान विचार रखने वाले 
अन्य आ्राचायों ने त्क्न को जगत्‌ का निरपेत्ध अर्थात्‌ अभिन्‍न निमित्तोपादान कारण माना है और 
जगत्‌ को व्यावद्वारिक सत्य तथा परमार्थतः मिथ्या प्रतिपादित किया है| इसी के श्राधार १२ बरीड़ों के 
निरपेश् विशांनवाद और निरपेज्वतम शूत्ववाद की सप्टि हुईं । पुरुष के भोग और अगुभव को 
श्रवास्तविक मानने वाले सांख्य सिद्धान्त का श्राघार भी यही जान पढ़ता है और न्याय आदि दर्शनों 
की उपादान सापेक्ष सबष्टि का प्रतिपादन करने की सामग्री मी उसमें उपद्िवत है । इस प्रकार इस 
नाठदीब चूक में दर्शनशाक्न हे अनेकानेक तम्प्रदायों का ही बीज मिद्ष ग्फता है इसीलिए इस देखते 


हि 


आरतीय दशेन का विकास क्रम 


हैं कि उसकी नाना प्रकार की व्याख्याएँ की गई और उनके आ्राधार पर अनेक सिद्धाम्तों का सम्बन्ध 
इस बेदमंत्र से जाड़ा गया है। अनेक विशेषश विद्वानों का यही मत है कि नासदीय यूक्‍्त में भारतीय 
दर्शन की अनेक शाखाशं का बीज पाया जाता है । 


जीवास्मा का स्व॒रूप 


.. दर्शन शास्त्र की दूसरी और मुख्यतम जिज्ञासा अपने स्वरूप से सन्यन्ध रखने . बाली. है । में 
क्या कहूँ १ क्या इस दृश्यमान शरीर के साथ ही मैरा आदि और अ्रन्त है ! अ्रथवा इस शरीर को छोड़ 
देने के बाद भी कहीं मेरा श्रस्तित्व रहेगा ! में इस संसार में क्‍यों आया, कब तक यहाँ. रहूँगा, फिर 
क्या होगा, कहाँ जाना होगा ? यह सब समस्‍्याएँ हूँ जो प्रत्येक बिचारशील व्यक्त के सामने उपस्थित 
होती हैं, हम अहर्निश उनके विषय में सोचते हैं पर उनका यथेष्ट समाधान हो नहीं पाता । अपने 
श्न्तरंगतम जिस 4 -य में हमको परिपुण और . सूच्मतम बातों का साज्षात्‌ ज्ञान होना चाहिए था 
उनके विषय में भी जब हम अपने वो शअ्भेद्य अ्न्धकार में भूटकता देखते श्रीर निकलने के लिए 
प्रकाश की एक क्षीय रेखा भी कहीं देख नहीं पाते तब हमारी व्याकुलवा का पारावार नहीं रहता | 
मानव हृदय की उसी व्याकुलता का वर्णन ऋग्वेद के अध्य वामस्य.सूक्‍त में बढ़े धुत्दर ओर स्वाभा- 
बिक ढंग से किया है । 


की नहीं जानता, में समक नहीं पाता कि में यह हैँ अर्थात्‌ मेरा स्वरूप क्‍या है ! मानसिक 
ब्यापात्ति के आवरण से अ्रमिभूत होकर मैं श्रस्तित्व-हीन सा मुदु हो इतस्ततः घूम रहा हूँ । 


में अपने को जान नहीं पांता, अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता यह कैसी दयनीय मेरी दशा 
है । इसी से ब्याकुल होकर मैं अनुभवी और विद्वान महानुभावों से प्रार्थना करता हूँ कि दया कर 
मुझे अपने निज स्वरूप का परिशान कराइए। | 


अस्य बामस्य -सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का :१६४ वाँ सूक्त.है, उसका मुख्य प्रतिपायय 
विषय झास्मा,है | एक प्रकार से इस:समस्त- यूक्त फो.. आध्यात्मिक यूक्त कहना चाहिए |. उसमें कुल 
५३ मंत्र हैं ओर उन सब में. झात्मा या. अत्मा से सम्बन्ध रंखने: वाले अन्य महत््यपूर्ण विषयों: कां 
वश्न किग्रा गया है) इस यूक्त के. द्रष्टा ऋषि का नाम दीघतमा 'है। ऊपर के दानों मंत्रंड इसी... 
अस्प ब्राम्रस्य सूकत से लिए गए. हैं। ऐसा. प्रतीत होता है कि उसमें वस्तुतः इमारे: हृदय की व्याकुलता.. 
ही जैसे घनीभूत द्ोकर प्रतिबिम्बित हो रहीं हों. ।. आत्मक्राप की यह जिशाप्ता-निंत्य है | हमारें छुदय॑ मेँ. 
ग्राज भी ठीक उसी रूप में उदित होती हैं जित रूप में वह दीघंतमा के द्व॒दय में उदय हुई थी, परन्तु 
आपनी उस जिशासा का समाधान: हमे कूर-नेहीं पासें मानों आल इम “इसीलिए नास्तिकता के प्रवाह 
मेंबिलीन कर देके हैं। . /.. « :. ु 


हमारे हुृढ्य की इसी:अपत्म जिशासा:का वर्णन और.उसका समाधान. दीघेतमा ऋषि ने इस 
सूक्त; में प्रस्तुत.किया है.। झात्म-जिशासा का जैसा सुन्दर और करुण चित्र इस सूकत:में अंकित 
किग्रा गया उसका सात भी यैसा ही. सुन्दर. शयं :दुदसंग्राही बनपढ़ा हे । अआत्मदर्शन: के विषयग्र: 


६३ 


ऋिषा्उपसे'सम्बन्धः स्लमेंसचाली' अम्यःमुख्य-थाती का ऐसा"यथार्थ एवं प्रोह्ट वर्णन इस" खूल में 
बुआ हैः कि उत्तस्वर्ती: दार्शनिक साहित्य ने उन सय तत्वों को बिंना किसी संकोच के लगभग उसी 
रूप में अपना लिया है। इसीसे आत्मतत्व विषयक' तिद्धानन्तों में वैदिक एवं दरशंनिक साहित्य में 
खआाश्वयं जनक समानता दिखाई देती है और वह समानता स्वथा स्वाभाविक ही है। 





आत्मा का विषय भारतीय दर्शन शास्त्र का प्रधानतम और ,अस्यम्त बिवादस्रस्त प्रश्न है। 
देंह से अतिरिक आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व हैं या नहीं, इस विंपय को लेकर भारत में बड़े बड़े 
विवाद हुए हैं । उसी के आधार पर आस्तिक और नास्तिक के भेंटभाव की सृष्टि हुई, उसी के 
आधार पर विभिन्‍न सैंहपंदायों की रचना हुई और उसी के आधार पर उत्तट मनोमालिन्थ एवं भीपण 
विरीध का अवसर भी अनेक बार उपस्थित हो थुकरा हैं। भारत का आस्तिक सम्प्रदाय देहाद से 
अतिरिक्त आत्मा कौ सत्ता स्वौकार करता है. और जीवित शरीर में पाई जाने वाली प्रत्येक चेंशट 
का कारण उसी का मानता है | आत्मा के विषय में लगभग इसी प्रकार के बिचार इस अस्य 
बामस्य यूक के ३० वें मंत्र में अंकित किये गये हैं । 


विषय प्रतिवादम कौ हष्टि सें यह मंत्र दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। मंत्र फे 
पूर्या्ध में शरीर की अमित्यता और सारहीनता का वर्णन कर उतराद्ध में देहातिरिक आत्मा का 
अस्तित्व, उसकी नित्यता और पुनजन्म श्रादि के मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया हद | 
मंत्र का भावार्थ तथा श॑न्दार्थ इस प्रकार हैं 


'प्रासी के जीनन काल मेँ. यह शरीर अन्त, श्वास प्रश्चरास युक्क, और एजत्रगतिविधि 
सम्पन्न होकर भले दी दुर्गातु, अश्य के उमान सबेहठ ही सांसारिक व्यापारों का सम्पादन करता रहे 
परन्तु जीवन लीजा की समाप्ति के बाद तो बह पस्त्यानाम्‌ ग्रहों के मध्य. जहाँ कहीं पढ़ा दे वहीं प्र व 
निष्किय और निश्चेष्ट जड़ पढ़ा रहता है। इस प्रकार मंत्र के पूर्वार्ध में देह की सारहीनता का 
प्रतिपाद्त किया गण है । उचराद़ूके भी दो विभाग कर लेने चाध्यि । चौथे पाद-में जीव के 
स्वस्ूप का शत तथाशसीशरेप्पाद में कर्मविज्तक एवं. पुसरनम' सिद्धान्त का संकेत किया: गया है। 
जीमारका अमर नित्कऔर:झमंस्थूभर्मा है। जर्मजलुओं से देखने: पर तो वह मत्य इस विभश्मरः 
शंतेर से मिश्र प्रतीत-नहीं होता परन्तु वख्युत मर्वेनासयोनि! मस्थाधर्मा शरीर सेसबंधा मिल औरे 
जजर/खमर है। मृतत्म का आने पर वहःआरमा इस विभश्कर शरीर-को पढ़ा होड़: कर स्पवाभिः 
अपने कर्मों के आातुरूुष शिीवक योमियें' में वविनश्ख करता हैं।। 


अड़तीक इशेन शाखा: का ऋमिकर्मविकाए किए प्रकार: छुआार टछफ़ा:' भ्म्कालः के के लिये 
हमै प्राचौनतम दाशंनिक रिद्धान्तों का अ्मुतंधान करने की आवश्यकता हैं।: इलिलियेः:पेशिश! 
साहित्य शो कि म केवल भारत का अपितु विश्य का प्रायीयक्म साहित्य है उसका आलोयनाध्मक 
अशुशीलन किये विभा" दार्शनिकःविकाशःमार्भ को समस्तः शकानों “संभव मंहीं हैं। : इसीलिये हमने 
प्रधामतथा ऋष्वेंद के खराधार पर कैरेंक शाहि?ए में! उपलब्ध होगे" बांलें दाशंमिक' विंयारों के लंफलन 
कली/ का पयाद किस: हे । ऋग्वेद के जिनत्शूकों' का डश्लेस' इस प्रकरण में हुआत' उनके असिस्सि' 


पद 


भारतीय दर्शन का विकास कम 


अन्य अगेऊ स्थत़ ऋतेदइ तथा अन्य वेदों में उयलब्ध होते हैं, जिनका महत्व दार्शनिक दंष्टि से बहुत 
अधिक है। इनतें से यजुर्रे ३ का ४० वाँ अध्याय तो इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि लगभग सारा 
का सारा अध्याय ज्यों का त्यों उपनिषद्‌ के रूप में उत्तरवर्ती साहित्य में सम्मिलित कर ज्षिया गया 
है। जो लोग यह समभते हैं कि बेद:ओं दाशनिक विषयों क्री कर्ता नहीं हुई है वह बस्तुतः 
उनके साथ अन्याय करते हैं । 


खुद्म दृष्टि से देखा जाय तो दर्शन शाग्न से सम्बन्ध रखने वाली सभी मौलिक समध्मायों 
का सुन्दर श्रौर यृद्म विवेचन वैदिक साहित्य में -.हुआ है श्रौर उनमें से मुख्य मुख्य लगमग समौ 
विषयीं के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य ने जो समीक्षा की है उत्तरबर्ती दाश नक साहित्य में उसकी 
प्रतिच्छाया स्पष्ट दिखाई देती दे | उष:काल में ग्रनुदित आ्रादित्य मंडल श्रपनी विचरणशील उच्ज्बल 
दीसि से नमामंडल को जैसे श्रास्क और उद्भासित करता दे इसी प्रकार दर्शनशार के प्रझृतलेश्र 
के पीछे. वेदिक साहित्य द्वी मानों दार्शनिक नमोमंडल को उद्‌्भासित एवं आलोकित कर रहा है । 

संत्तेप में यदि कहा जाय तो दशनशालतत्र की मोलिक समस्या4। का समाधान करने के हिए 
बेद के तीन ठत्त्वों की सत्ता स्वीकार की है। विश्व के स्वरूप तथा आदि कारण की जिज्ञासा का 
समाधान उन्होंने प्रकृति तथा ईश्वर वा श्रस्तित्व मान कर किया है। और आत््म-जिशासा की 
निषृति के लिये देह्दादि व्यतिरिक्त नित्य श्रात्मा का अ्रस्तित्व माना है | प्रकृति जगत का उपादान 
कारण, इंश्वर निमित्त कारण और जीवाध्मा उसका भं:क्ता है। यह तीनों नित्य पदार्थ हैं, उनमें 
से इंश्वर और जीव चेतन तथा प्रकृति अचेतन दे | संक्षेप में बही बैदिक दर्शन का सार है, जो 
वैदिक साहित्य के विशाल कलेवर में से यत्न पूर्वक संग्रह किया जा सकता दे । स्वयं ऋग्वेद ने एक 
दी मंत्र में बैदिक साहित्य के सारे दशशनिक तत्त्व को संचित करके रख दिया देै। 


दावा सुपणा सयुजा सताया संमान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल ध्वाइति अनश्न अनन्‍्यो अभिचाकशीति॥ 


बी अर 


यह मंत्र भी ऋग्वेद के श्रस्य वामस्य युक्त का है, उसमें डेसे देदिक दर्शान का समस्त मधुसंचय कश 
दिया गया है। अ्रघंकार रुप से उसमें एक बृद्ध पर बैठे दो पत्तियों का वर्णन है जिनमें से एक उस 
शत्ष के फलों का आ्रास्वादन कर रहा है और दूसरा झ्रात्वादन न करता हुआ सुशोमित हो रहा है। 
यह दोनों पत्ती क्मशः जीव और ईश्वर तथा यह वृक्ष प्रडृति है। इस प्रकार थोड़े से गिने चुने 
शब्दों में दशन शास्त्र के विस्तृत और गहन भझ्र्थ समूह का संग्रह कर वेद ने बस्तुतः गागर में 
सागर भर दिया है। वैंदिक साहित्य में यंदि अ्रन्यत्र कहीं भी दांशनिक दिशचारों का उल्लेख नम 
होता तो केवल यह मंत्र ह| बेद के दाशनिक भत की कष्ट करने में धरमीत था | 


आचिन्त्य मेदामेद वाद 


आचार्य अनंतलाल गोस्वामी 
आचाय॑ छुप्णचैतन्य गोस्वामी 


जगत के सब॑ जीवों से मनुष्य जीवन में जिशाता भाव की ह्वी पिशेषता है। वह शिशु काल 


से ही स्वभावतः श्रनुसन्धित्सु होता है | अनुसन्धान लिप्सा जब प्रौड् हो जाती है ; दीखने वाले नाम 
रूपवान विनाशशील पदार्थ शान से जब विरक्ति ट्वोती है तब मालत्र यमाथ तत्तोों की खोज में प्रदृत्त 
होता दे । वास्तव में वद्दी मानव जीवन का साफ़ल्य भी है | | 


पूयंकाल में पारमार्थिक तत्त्वानुसन्धान के लिए बड़े बड़े प्रकार॒ड पंडितों ने अपनी मदती प्रशा 
शक्ति का प्रयोग कर विशान सागर में ड्बकी लगाई और इसी कार्य में अपना समस्त जीवन काल 
व्यय किया, परन्तु अ्रद्दष्ट अलोकिकऋ, तकौतीत तथा अनित्रेचनीय तत्त्व संस्थापन के समय खब आचायों 
का ऐक्य मत नहीं हुआ । इसी कारण ओपनिषदिक सावान्तर मेद बादों की सृष्टि हुईं। द्वैत श्रद्वैत 
आदि सिद्धान्तों के शंखनाद से आकाश मणइल गूँज उठा, सब सिद्धान्तवादी अपने सिद्धान्तों की 
पुष्टि ओर परवादों का खंइन-मंडन द्वी करते रहे, किंतु निराकरण कुछ न हों पाया । अ्रन्त में पूर्णावतार 
भीमन्मद्ाप्रभु चेतन्‍्य देव ने अपनी प्रकट लीला के समय सवंबाद समन्वय स्वरूप “अचिन्त्य भेदामेद' 
वाद का सिद्धांत प्रकाश किया और यही माध्यगोड़ेश्वर सम्प्रदाय का सिद्धान्त है । 


श्रचिन्त्य भेदामेद के अनुशीलन-समय के पहले पूर्वतन प्रचलित वादों कीभूमिका आवश्यक 
है। क्योंकि इस सिद्धान्त से उन सबका समन्वय होता है, इसलिए संतेप में यहाँ शाह्लरादि मत का 
उल्लेख करना है | ५. | 


(१) भीमच्छुकरायाय महाशय ने “श्रह्वेतव'द' सिद्धान्त का- प्रकाशन करते हुए कहा-- 'ब्रढ्य, जीव 
जगत्‌ में बस्तुतः-अमेद है | मेद को कल्पना भ्रम है। (१) जीव (२) .ईशबर (३) शुद्ध-मद्ा 
(४) इनका परस्पर विभाग (५) अविद्या और (६) ब्रह्म अविद्या--हनका सम्बन्ध अनादि है 
परन्तु शुद्ध ब्रह्ष के अतिरिक्त पांचों सान्‍्त हैं | अर्थात्‌ मो्धकाल में इनकी ससा नहीं रह जाती । 
जीव---अन्तःकरणो पाधिक चेंतन्‍्य, इंश्वर--मायोपाधिक चैतन्य, झुद्धलह्म निरुगधिक दैतन्य 
है। अद्वैतवाद में चार प्रादेशिक वेद वाक्यों को महावाक्य प्रतिपक्ष करके जीव और ईश्वर 
का जो शुद्ध सम्बन्ध है उसे झप्रकट रख कर इाभिननत्त्व का ही प्रतिपादन हुआ है | 


प््द 


: अधिन्त्य भेदासेदयाद: ता 


(९) 


श्रीमद्रामानजाबाय ने अपने 'विशिष्टाद्रौतवाद' में वर्णन किया--“स्थूलः चेतनाचेतन 
विशिष्ट और यूक्मम विदचिद्विशिष्ट-इन दोनों का अमेद ही विशिशद्वत है। फलतः जीव 
विशिष्ट और जगद्विशिष्ट ब्रप्म ता एक ही है परन्तु जीव में श्रोर जात्‌ में भेद है श्रथांत्‌ ब्रह्म के 


: जीयब और जगंत्‌ल्‍्पी दा शरीर हैं। यह चित्‌ (जीत) श्रवित्‌ (जड़) और ईरश्वर-यों तीन पदार्थ 


(३) 


मानते हैं। वे तीनों दरि कें रूप हैं। इसमें भी जीव ब्रह्म का सम्बन्ध श्रविकसित ही व्यक्त हुआ । 


भीमदूल्लभाच'य जी महाराज ने- विशुद्धाह्वैतवाद. की श्रालोचना की कि--पर्रह्म सव धम- 


विशिष्ट, सच्चिदानन्द, व्यापक, सर्वशक्तिमान, निगु ण॒ (प्राकृत गुण वज्ित) विभु आदि है 


. और सत्‌ चित्‌ श्रानन्द शक्त्ति विशिष्ट है । जब यह स्वतंत्रेच्छु परमेश्वर निजेच्छा रूप लीला से 


(अपने व्यापक रूप में ही कल्पित) जिस जिस अ्रश में आनन्द शक्ति तिरोहित रखते हैं तब 
जीव कहता है, जब चित्‌ श्रानन्द शक्तिद्वव तिरोद्दित रख्ते हैं तब्र जड़ या संसार पदवाच्य 


. होता है। तीनों शक्तियों का तिराह्ितांश श्रलीक है, तथा जहाँ सत्‌ चितू आनन्द तीनों 


- शक्तियाँ अ्रतिरांघान रूप में हैं वहीं ब्रह्म है ।” वह जीव और जगत को मायानिर्तित नहीं 


कहते । ब्रह्म किसी भी अंश में माया से श्रावृत नही होताइसलिए यह शुद्धाद्द तवोद कहाता. है 


.... जो कि-माया सम्बन्ध शूत्यता का द्योतक है। .. 


(रे 


(४) 


सुदशनावतार भी निम्बाकोचाय महानभाव ने 'द्वताह्नतबाद' पर प्रकाश डाला, कि-- ब्रह्म 

गवान पुरुषोत्तम, वासुरेव भीक्ृप्ण दी हैं और वही वेदान्त के विपय स्वरूप हैं। चित्‌- 
अ्रचित्‌ श्रोर ब्रह्म यह तीन तत्व हैं, किन्तु चिदचिद्वस्तु अह्म से मिन्‍न होकर भी अभिन्न है | 
सदंश तीनों में है, इसलिए भेद है परन्तु आनन्दीश श्रोर चिदंश में तारतम्य है, सुतरां भेद 
है। भीमद्भग्वद्भाव लक्षण मोक्ष ही प्रयाजनीय तत्त्व है | 


भी मन्माध्याचाय चरण ने अपने 'द्वेतवाद' सिद्धान्त में सिद्ध किया कि “'ब्रह्य, जीव और 
जड़-तीनों पदा - में वास्तविक भेद है। भ्रीमदाचाय ने (१) ईश्वर जीव भेद, (२) ईश्वर जगत्‌ 
मेद, (३) जीव जगत्‌ भेद, (४) जीव जीव भेद, (५) जगत जगत्‌ भेद था भेद पंचक निणय 
किया । दौत सिद्धान्तानसार--( १) श्रीहरि परम तत्व हैं (२) जुगत्‌ सत्य है, (३) जीषों में नित्य 
भेर है, (४) जीव भ्ो हरि का दास है, (५) उतर्मे साधतगत उच्च नीच भाव है, (६) मग 
वद्दासत्व की श्रनुभूति ही मुक्ति है, (७) भक्तित उसका साधन है, (८) प्रत्मज्ष अनुमान और 
शब्द प्रमाण हैं, (६) सम्पूर्ण वेदशास्त्रों से वैध श्री हर ही हैं। | 


इस प्रकार विभिन्न सम्रदाय प्रवतंक मद्ामहिम विद्वच्छिरोमणि श्राचाय चरणों ने श्री 


द्वैपायन निर्भित॑ ब्रह्म सूत्र की व्याख्या कर निञ्र-निज सिद्धान्तों की पुष्टि करने के लिए दाशनिक सुंदंद 
भित्ति की स्थापना की | इन बहुत्राद विवादों के तुमुल कोलाइल में. जिज्ञातु सबसाधारण का पथ 
खोजना दुष्कर हो गया, वे मठकने लगे | और उधर इन मर्तों के अनुयायी परवर्ती श्रंनेकानेक विद्वानों 
ने झायस में खबबन-करके वादों को और भी अधिक विसम्बाद एवं विषमवाद बना दिया। - 


शकान्दे १४०७ भी नंबद्वीप में कलियुग पावनावतार भगवान्‌ भीक्षृष्ण चेतन्य महंप्रभु .ने 


' अंपतीर्य हंकर प्राचीन और नंबीनः एकत्म और अंदुष्य, - प्रतिदृल और अंनुकूल सब.बादों में 


६६ 


हामंझर्म स्थापित कर अहुवाइगगिवाद विस्तृत -बेदा्त तस्‍्व की ऐसी “सुन्दर और स्मामाविक 
भीमांठा कर दी कि जिससे समीधीम-बेदान्त सिद्धांत निष्पस्त हुआ | 


महप्रश्नु निर्देष्ट अचिन्तय मेदाभेदवाद की पुष्टि के लिए श्रन्यान्व उम्प्रदायाघायों की माति 
बेदान्त शुत्नों की अन्य भाष्य रचना करने की झावश्यकता नहीं मानी गई | 


यया भीमन्महाप्रभु की अ्प्रकट लीला के पीछे एक समय आवश्यकता होने पर 
भी वलदेथ विद्याभंधण महाशय ने भी गोविन्ददेव जी के स्वपनलब्ध श्राशानुतार थोड़े समय में 
ब्रड़सूत्र के भाष्य की रचना की भर उसका नाम भी भी गोविन्द भाष्य रखा उसमें पाँच तत्व--(१) 
ईश्वर (२) जीव (३) प्रकृति (४) काल और (४) कर्म निर्णीत हुए हैं और भी माध्व मतानुसार नव 
प्रमेयों का परिष्कुट विवेचन हुआ है, परन्तु भरी मन्महप्रभु ने माष्य रूप में भीमदूभागवत को ही रख 
कर युक्ति और प्रमाण पृ श्रवित्य भेदामेद सिद्धान्त घोषित कर बिना प्रयास नदिया निवासी भरी 
वासुरेव ताबभोम जैसे कट्टर श्रद्व तबादी, श्रद्धितीय मैयायिक, भुवन विजयी विद्वान को पुरी में पदा- 
पंण करते ही वशम्बद बना लिया और काशी में जाकर मायावादी संनन्‍्यासी कुलचूड़ामणि महामहिमा- 
न्वित परिडत प्रवर भी प्रकाशानन्द सरस्वती जैसे तेजवान संन्‍्यासी को प्रवोधन कर परम भक्त प्रवोधा 
'मन्द सरस्थती चना दिया | 





अप्ित्य मेदाभेदबाद में निम्बाक सम्प्रदाय के द्वैताद्रैतवाद की भाँति सत्र भेद या श्रमेद 
अभिमत नहीं है। भी जीव गोस्वामी ने संध्ग्वादिनी में सब सिद्धान्तों की विवेचना करते हुए लिखा 
है कि-- अपगतु तकाप्रतिष्ठानात्‌ (ब्रह्म सूत्र २ (।११) भेदष्य भेरेपि निर्मयादा दोष सन्तति दर्शनेन 
भिन्‍नतया चितयितु मशक्यत्वादूभेद साधयन्तः तद्विभिन्‍्नतया चिन्तयितु मशक्यत्वादमेद मपि साधयन्तो 
5चिन्त्य मेदामेदवाद स्वीकृर्वन्ति ! श्रर्थात्‌ - दूसरे वेदान्तीगण कहते हैं कि “तक के श्रप्रतिष्ठान 
के कारण भेद ओर अमभेद में श्रनेकानेक दोष सिद्ध होने से भेद का स्वरूप सममनता अ्रसम्भव है | 
' इसी भाँति अमेदमाव की चिन्ता कर श्रमिश्नत्य मी सिद्ध भेद और श्रमेद की सीमा साधन 
करने पर उसे सिद्ध करने में चिन्ता की अ्रसमर्थता उपलब्ध होने से वे श्रचित्य मेदामेद बाद ही 
स्वीकार करते हूँ ।' सारांश यह कि ईश्वर और जीव में जा भेद है सो मेंद बात्तविक है-या अ्रमेद 
वास्तविक यह बात तीनों प्रमाणों से अ्रसंदिग्धलूप में निश्चय नहीं हो पाती, यह रहस्य जीवों के लिए 
शानागोचर है; इसलिए भेदामेद को श्रचिनय मानना अनिवाय॑ है। 


(१) प्रलत् प्रमाण में प्रतियोगी (मेद की अवधि) श्रनुयोगी (मेदाभ्रय) को सामने आना चाहिए । 
दृश्य बसु में ही प्रत्यक्ष की योग्यता है, पर ईश्वर व्यावहारिक शान से बाइर की परत है झत 
प्र्मज्ष प्रमाण से भेदामेद का निय नहीं हो तकता 

(२) अ्रन॒भान”मी प्रधयक्षमूलक होता है अ्रतः उससे भी दृढ़ आश्रम तहीं पाया जा शकता | 

(३). : शब्द अमाश से भी ठाभारणतः निम्रय नहीं हे पाता क्योंकि बह सामात्याकर -अंदेत विशिष्ट 

.._ शोक आमान्पाफार मे डी अभंताक करता है. भीठा ने से धमी अहुर बहा का कान 


4३९ 


तो हो जाता है परन्तु विशेषता व्यक किए मिना इछ-मिध्ट की श्रयोपलब्धि व्यक्त नह। होती। 
जाति, गुण, क्रिया श्रीर संशा से ही अर्थ बोध द्ोता है । परन्तु इृंश्वर में न जाति है, न'ः प्राकृत' 
गुण, किया या संशा ही है इसलिए, शब्द प्रमाण भी मेंद'साधन में असमर्थ हो जाते हैं, इस- 
लिए घत्यक्ष अनमान और शाब्द प्रमाणों में से भेदामेद अ्रनिर्णीत होने के कारण अचिन्त्य 
कहां गया है । 


अचिन्त्य मेंदानेद छुठा वाद हैं। अब्ठैत सिंद्धान्त के विरुद्ध नहों; किन्तु औ मांध्वाचार्य 
के दैंतवाद का अंश विशेष का निष्करत॑ ओर परिष्कृत रूर है। सब पदार्थंगत गंम्भीर तत्त्व का प्रकृत 
विचार करने पर देखा जाता है कि केवल मभिन्नत्व और अभिन्नत््व का लेकर वस्तुतत्त्व का निर्यंय करना 
दुष्कर है। अनिवार्य कारणों से वस्तु की एक शक्ति विशेष को स्वीकार करना ही पड़ता है। तब शक्ति 
यं। स्वरूप से अभिन्न रूप में न समझने से भेद, और भिन्‍न भाव से चिन्तनीय न ह्वोनेके कारश 
अमे३ प्रतीत होता हे, सुतराम:शक्ति और शक्तिमान का भेदग्मेद अवश्य मानना पढ़ता है ओर 
यह अचिन्स है, इसलिए भीमन्मब्वाचार्य के भेदबाद का अ्रनुससण करते हुए हो श्रीमन्मद्माप्रभु का 
अविन्त्य मेदामेद वाद उपध्यित हुआ है.। नास्ति सदा अत्ति का अपेक्षित है, मसरण सवंदा जन्मा- 
पेच्की है-। उठी भाँति अमेद भी मेदापेक्ी हे | द्ेतवाद की झपेकछ्ा करके अभेदवाद आया है. । 





इठ विचार से यह निष्कर्ष हुआ कि---( क ) अविविन्त्य शक्ति विशिष्ट. इच्छामय पर- 
ब्रह्म श्रपनी चिच्छुक्ति द्वारा स्वांश और विभिन्‍नांश भेद से विलास करते हैं । स्वांश द्वारा चतुब्य ह और 
असख्य अवतारों का विस्तार होता है, उसमें पूर्ण चिच्छक्ति की क्रिया द्वोती. दै. 
और पूर्ण से प्रकाशित वें अंश सब पूर्ण शक्तिमान्‌ होते हैं। वे प्रायः अपरक्ष श्रीकृष्ण के 
तुल्य दी इच्छामय होते हुए भी अवतारी श्रीकृष्ण की इच्छाघीन मात्र रहते हें । 


उसी भूमाचिंत्‌ शक्ति का सूचरम खंढांश विभिन्नांश रूप में जीव द्ोता हैं, उसे तट्स्था 
शक्ति कहते हैं। ओश्रोकृष्ण की स्वरूग चिंत्‌ शक्ति और माया शक्ति के मध्य की एक एक शक्ति 
का नाम-ही तटस्था शक्ति है:।-वे जीव- दो प्रकार. के . होते हैं:एक पित्य बद्ध, दूसरा नित्म मुक्त 
तय्स्था शक्ति. (जीव-)- जक तक स्वतन्त्र इच्छा क्रम-से- भगवरू उन्मुस्व है तब तक माया या कम 
के अधीन नहीं. होता। प्राकृत रूप स्खादि. सबको औीकृष्णमय. सम्रकमे ओर मेगेन्छा से-रहित् 
औोने के कारुद, ही. कह कर्म बन्धन- में नहीं फेवल्ा,प्रस्षतु जो इससे विदद्ध बासता में पढ़कर-माया मोहित 
हो,, कर्म. . परत. - और मगमद्धिक्ुल . हो . जात है . बही.बद्धजीक-. कहाताः हैं.। 
जड़ं/अगश्‌ में: आने-के पहिलें उतके: पूछें-जत्म-के संस्कार मूल हे जाते हे इतलिफ, बन्‍्थन 
अनादि: हो आता :है।अतर गढजनिव्ययद्ूकहा जाता है; 


मामाभीश महाजितः स्वप: इश्यरुओरः माया परयश विश का शासक जीय में 
यहुत जेंदसिक होता हैं; पहतु:ठम्ही - परीशकरः की. शक्तिः सरूप होंगे के कारण जीक में: अमिम्नत्व 
मी हैं। भीमममक्ताजु ने! मेदामेहः प्रकाश! कह कह आचिन्म की निष्पन्ति फी हैं। अशुवेतन्य--- 
जीव स्वभावतः पूर्ण चेतन्य---भीक्षशय्कः का दशक इसीलिए! भीण्यद्धात: -कविराज: महाशभम ने 


जगजीपन राम अभिनन्‍्दन प्रथ॑ 


ब्रक्ष और जीव का सम्बन्ध स्पष्ट रूप :में ब्यक़ किया हैः--+'जीवेर :स्वरूप-हयः नित्य कृष्णदास' । 
इस नित्य सम्बन्ध को भूलने पर ही जीव बढ होता है'। * हम ही चैतन्य वस्तु हैं ” इस अ्रइंकार 
पुणु अध्यास से जीव॑ शक्ति लाभ नहीं कर सकता, परन्तु शक्तिमान्‌ भ्रीकृष्णदासत्य के श्रध्यास से 
जीव. को कृष्ण-कृपा से नित्यानन्द पमन्त- लाभ हो जाता है श्रोर यह माया बन्धन से छुटकारा 
पाजाता हे | 


इच्छामय मगवान श्रीकृष्ण चैतस्य महाप्रदु ने प्रकटलीला में लोक शिक्षार्थ माध्यसम्धदाय 
स्वीकार किया था और जीवों के कल्याणा्थ द्वेतवाद का परिष्कृतरूप प्रकाश किया >िसे माध्व 
गौड़ेंश्वश सम्प्रदाय का श्रचिन्त्य - भेदामेद वाद कहते .हैं, परन्तु यह संशा तो सब केवल शब्द बोध 
के लिए है, वास्तव में तो यह सिद्धान्त, सबभोम है। 


: प्रचलित शान काण्ड और कंम॑ काण्ड के साधन से -जीबों का परम कल्याण नहीं हो 
सकता, विशेषंतः कलियुग में वह साधन सबंथा अनुपयोगी हैं इसलिए श्रीमहाप्रभु ने कद्दा कि--- 
कृष्णदासत्व अहंकार से जीव नवधा भक्ति द्वारा भजन कर भाव-भक्ति श्रोर परम चरम पुरंष थ--- 
प्रेम लाम कर सकता है। भक्ति की प्रथमावस्था है भाव और द्वितीयावस्था है प्रेमं। भाव 
विशुद्ध सत्व स्वरूप है | भमगवन्नाम लीलादि के श्बण मनन और अमुशीलन से जब -भाषोदय 
दोता है तब मनोबुत्ति स्वरूपता प्राप्त करती है । उसी भाव का एक नाम रति भी है। बडजीयों 
को संसारिक जड़ विषयों में रति होती है वह उसके चित्‌ भावगतमाब की जड़ विक्ृति मात्र है 
परन्तु जब भगवदनुशीलन होता है तब वह रति सम्बिदंश के भगवत्त्सम्बधी नाम लीलादि श्राल्लादन 
का कारण होती हे और आइलादिनी अंश में स्वयं श्राइलाद उत्तन्‍न हो जाता है। रति ही प्रेम 
रूप कल्प इक्ष का बीज है, उसके सहायक अ्रन्यान्य भावों के उदय होने पर भावयोजक सम्बन्ध 
द्वारा प्रेम इृद्ध विकसित हो जाता है।रति के अश्रतिरिक्त दूसरा कोई प्रमबृक्ष का स्वरूप गत 
यूक्मांर नहीं है.। मावगत जीवन जब्र उदित होता है. तब प्रगच्चों से मुक्ति हो जाती है; फलत 
प्रपश्लों में प्रइंति रति की विक्ृति झोर भगवदुन्मुखता उसका. स्वरूप है । 


: ”_ भाव दो. प्रकांर के होते हैं; साधनामिनिवेशंतस और प्रसादंज | सांघनामिनिवेशज-भाव॑ 
(१) बेघ-णाघन (२) रागानम साधन--मेद से दो प्रकार का है। श्रद्धायुक्त' साधक के साधना- 
मिनियेशंज भाव से श्रीकृष्ण चरणों में रति उत्पन्न है और वह क्रम-से बद कर आसक्ति और 
पीछे रतिं के रूप में पु हो जाती है रागानगसाधतामिंनियेशंभ भावः की श्रासक्ति और भी गाढ़ 
हं।ती है। प्रशादज . माव भी दो हैं- कृष्ण. प्रसादंल और भक्त प्रसादज | भी कृष्ण प्रसाद? 
वाचयिक, अआलोकदांन हक तीन हैं| वह किंसी को वचनामुर्त से.ही तुप्त: कर देते हैं, 
को दर्शन देकर झृताथ-काते हैं श्रौर किसी के दवृदय“में हीं उच्चतम भावों की २फूर्ति कर देते हैं।। 


प्रमु कृपा से भक्तों को भी अपूर शक्ति :प्राप्य हो: जाती है. जिलते बह आप. तो कृत कृश्य 
होते ही हैं, साथ ही शक्ति सश्यार कर साधन: शूत्य जीब्रों को. :मी 'माव प्रद्वान कर उनका उद्धार कर: 
देते-हैं | वेसे: .भाधोंदेय परम साधना से ही होता है, परन्तु भक्त प्रसादज. स्तावनिवेश:.ते बिना 
पूर्ण साधना के सी-भाग्यवान,जीवॉ-को माव.की प्राप्ति हो जाती है. | -- , .. .. :.. . 


कहर 


कम का सिद्धांत 

से देखें तो इस जन्म के जो 'क्रियमाण'-कर्म हैं वे अगले जन्म के 'संचित'-कम होंगे । अ्रसली कम, 
'संचित' और “क्रियमाण' कम हैं | 'प्रारब्ध' तो 'संचित” और“क्रियमाण'- कर्म--'क्रियमाण - कर्म जब 
संचित बन जाते हैं--इनके फल के प्रारंभ हो जाने का नाम है। इसीलिये जब कोई श्रच्छा या बुरा 
फल प्रारंभ हो जाता है, तब हम कहते हैं--'प्रारन्ध में ऐसा लिखा था! । बिना प्रारंभ हुए कैसे कहें 
“प्रारूध में ऐसा था' ! एक आदमी को बैठे-बैठे सॉप आकर डस गया | जब तक नहीं डसा तब तक 
हम नहीं कहते कि प्रारब्ध ऐसा था, जब डस गया तब कहते हैं कि प्रारब्ध में ऐसा लिखा था। तब 
इसलिये कहते हैं क्योंकि उत समय फल मिलना प्रारंभ हो गया दीखने लगता है । 


क्‍या क्रियमाण-कम स्वतन्त्र हो सकता है ? 


'कम-सिद्धांत' की वास्तविक समस्या “क्रियमाण कर्म की है। जो कर्म हम इस समय करने 
लगे हैं वह बिल्कुल नया, स्वतन्त्र कम है, या यह किसी पिछले कर्म का फल है, यद्द किसी कास्ण का 
कार्य है, या एक नया कारण है जो किसी अ्रगले कार्य की उत्तन्न करने वाला है ! इसी प्रश्न के हल 
में 'भाग्य' या 'पुरुषार्थ/ की समस्या का हल छिपा है 


इस प्रश्न के दं उत्तर तो स्पष्ठ हैं | एक तो यह कि “क्रियमाण'-कर्म कोई स्वतंत्र कमें नहीं 
है, का्य-कारण की अनन्तकाल से चली आा रही लड़ी की यह एक कड़ी है, दीखने को यह एक 
स्वतंत्र कम दीखता है, परन्तु वास्तव में पिछुले कर्म का यह फल है, यह ऐसा ही द्वोता है, इस से 
भिन्न नहीं हो सकता । जो विचारक कम के सिद्धांत को कार्य-कारण का सिद्धांत द्वी मानते हैं वे इस 
से अ्रतिरिक्त दूसरी बात कैसे कद्द सकते हैं ! इसीलिये 'कभ' का सिद्धांत मानने वाले प्रायः भाग्यवादी 
हो जाते हैं, जं।-कुछु दो रद्दा है उसे भ्रमिट, अवश्यंभावी मानते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता--- 
ऐसा मानते हैं | इस प्रश्न का दूसरा उत्तर यह है कि “क्रियमाण'-कर्म एक स्वतन्म्र कर्म है, हम जो 
चाहें कर सकते हैं, किसी पिछले बंधन स हम वेँंघे नहीं। इस बात को मानने से कार्य-कारण के 
नियम को छोड़ना पड़ता है। इन दो उत्तरों के अतिरिक्त इस प्रश्न का एक तीसरा उत्तर भी है। यह 
उत्तर आरय॑-संस्कृति का है । 


तीसरा उत्तर यह है कि कार्य-कारण के नियम और कम के सिद्धांत में जहाँ समानता है, वहाँ 
उस समानता के साथ एक भिक्क्ला भी है ।-कार्य-कारण का नियम भौतिक-जगत्‌ का नि०्म है, आ्राग- 
पानी-हवा का नियम है, कम का नियम आध्यात्यिक-जगत्‌ का नियम है, उस जगत्‌ का नियम है जहाँ 
“चऔतना' नाम की एक नवीन सत्ता क्रिया करने लगती है। मौतिक-जगत्‌ स्वतन्त्र जगत्‌ नहीं है, दूसरे 
किसी के आरधीन है। यह दूसरा कौन है ? कोई कहता है परमात्मा है, कोई कट्ठता है नियम (7,8 ७) 
है--.परन्‍्तु जो कुछ हो, मौतिक-जगत्‌ स्वतन्त्र नहीं है, परमात्मा मानो तो भी, न मानो तो भी, यह 
कार्य-कारण के महान्‌ नियम के अधीन है, उससे इधर-उधर नहीं हो सकता | आत्म-तत््व के साथ 
यह बात नहीं है। आत्मा मौतिक पदार्थों से एक भिन्न तत्व है। आत्म-तस्‍्् में स्व॒तन्त्रता की अनु- 
भूति प्रत्येक व्यक्ति को होती है। इसमें सन्देह नहीं कि में चारों तरफ से बैंधा हुआ हूँ , परन्तु इस 
में भी सन्देह नहीं कि मैं झमुभव करता हूँ कि मैं इन बन्धनों में से निकल भी सकता हूँ | हरेक प्राणी 


जगजीबन राम अमितन्दत मंश्र 


हर बन्‍्धन को तौढ़ने के लिये इर समय ऋठका दिया करता है, स्व्रतन्त्र होना चाहता है, बेचे रहना 
नहीं चाइता, बम्घन को देखकर जिस किसी उपाय से, सफल हो, असफल हो, उसे काटा करता है | 
मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्ती तक में बन्चन से निकल जाने की एक प्रबल भावना है। आग-पानी-हया 
में, भौतिकनजगत्‌ के किसी तत्त्व में तो ऐसा नहीं । वे तो कार्य-कारण के नियम से ऐसे जकड़े हुए हैं 
कि करोड़ों वर्षों से सूर्य जहाँ-का-तहाँ अपनी परिधि में चक्कर काट रहा है, चन्द्र-तारे एक सूत भी 
अब्द वर्षों से इधर-से-उघर नहीं हिले, उनकी विशेषता ही उनका काय-कारण के निममों में बेचे 
रहना है। परन्तु मनुष्य, पशु-पक्तों, कीद-पतं गा ? ये जब से सृष्टि में आये तभी से बन्धन से विद्रोह 
कर रहे है, इनके गले में बड़े-बड़े मज़बूत रस्से पड़े हैं, परम्तु उन रस्सों को तोड़ने के लिये ये लगा- 
तार कटके पर झटके दिया करते हैं। इसका कारण क्या है ! इसका कारण यही है कि यद्यपि 
आत्म-तत्व बन्धन में है, तथापि इसका स्वभाव बन्धन में पड़े रहने का नहीं है। यह बन्धन में आया 
है बन्धन में से निकलने के लिये, कम में फंसा है कम को काटने के लिये, कार्य-कारण में उलका 
है कार्य-कारण की गाँठ को खोलकर उससे नहीं परन्तु उसमें से स्वतन्त्र दो जाने के लिये | 
'कार्य-कारणु' तथा “कर्म में यही भेद है। 'कर्म', इसमें सन्देह नहीं, 'काय-कारण' का ही 
नियम है, परन्तु भेद यह है कि 'कार्य-कारण” जड़-जगत्‌ का. 'कम' चेतन-जगत्‌ का निमम है 
'कार्य-कारण' अन्धा नियम है, 'कर्स' सुजाखा नियम है, 'कार्य-कारण” प्रकृति का नियम है, “कर्म 
आत्म-तत््ब का नियम है, प्रकृति का स्वभाव ही कार्य-कारण' के बन्धन में पढ़े *हने का है, श्रात्म- 
तस्व का स्वमाव ही बन्धन से निकलने का, कार्य-कारण की, करों की भारी-भारी हथकड़ियों को, 
बेड़ियों को काट देने का है। श्रगर आत्म-तत््व एक स्वतन्त्र तत््व न होता, तब प्रकृति की तरह यह भी 
कार्य-कारण की बेड़ियों में जकड़ा रहता, तब जो हो रहा है वह अ्रवश्यंभावी होता । परन्तु आय- 
संस्कृति की घोषणा है कि आत्म-तत्व प्रकृति से. भन्‍न एक स्वतन्त्र तत्व है। यह जब तक प्रकृति के 
साथ अपने को एक किये बैठा है तब तक काय-कारण की उलभन में पड़ा हुआ है, जहाँ इसने 
ऋपने स्वरूप को पहचाना वहीं यह कर्मो' के बन्धन से साफ निकल कर बाहर ञआा खढ़ा हो सकता है। 


तो फिर क्‍या स्थिति हुई ! क्‍या 'क्रियमाण'-कर्म अवश्यंभावी हैं, एक चक्र के परिणाम हैं, 
या खतंत्र भी हो सकते हैं। झ्ारय॑-संध्कृति की जिस विचारधारा का हमने अभी उल्लेख किया उसके 
अनुसार ये दोनों हो सकते हैं। कर्म, काय-कारण का ही एक रूप है, इसलिये हमारे 'क्रियमाण कम, 
वे कर्म जिन्हें हम इस ज॑न्म में, इस समय कर रहे हैं, पिछले कर्मों का फल भी हो सकते हैं, कार्य 
कारण की श खला में एक कड़ी द्टी दो सकते हैं, ओर क्योंकि आत्म-तत्त्व की नींव ही स्वतन्त्रता पर 
खड़ी है, इसलिये ये 'क्रियम:ण-कर्म आत्म-तत्यू के इस जन्म के सर्वथा स्वतन्त्र कर्म भी हो सकते 
हैं। इन्हें पिछुले उन्मों का फल या इस जन्म के स्वतंत्र कर्म मानने से कार्य-कारण के नियम में कोई 
त्रषि नहीं खाती । 
कर्म के छिद्धान्त को मानने में सबसे बड़ी निराशा की बात यह आा पड़ती है कि हम अपने को 
स्वतन्त्र-कम करने में, पुरुषार्थ करने में भ्शक्त पाते हैं, सब-कुछ देव, भाग्य समझने लगते हैं। 
आये-संस्कृति का कहना है कि 'आत्म-तत्त्व' के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने से यह निराशा जातो 


दर 


कर्म का सिंद्धांत 


रहती है। श्रात्म-तत्व कर्मों से बैँंधा है, कार्य-कारण के इधर-उधर नहीं जा सकता यह बात ठीक है 
परन्तु यंह बांत भी ठीक है कि इसमें स्वतंत्र कार्य करने की उंग्र भावना मी है । यह तो हमें दीखता है, 
इसे किसी युक्ति से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती | अगर स्वतन्त्र काये करने की मावना भी 
कर्मों का ही फल है, कार्य-कारण के नियम का द्वी परिणाम है तब तो यह बहस एक शब्दांडंबर- 
मात्र रह जाती है। हमारा काम तो इतने से ही चल जाता है कि जीव बेंधा ही बैंधा न रहे, स्वतंत्र भी 
कांम कर सके, भाग्य की डोर से ही लटका न रह कर पुरुषार्थ भी कर सके | 


कार्य-कारण के नियम के पीछे चलते-चलते कर्म के सिद्धान्त को जन्म देने वाली श्राय-संस्कृति 
कर्म के विचार से इतनी परास्त नहीं हुई थी कि वह आत्म-तत्व की स्वतंत्र क्रिया-शक्ति को भूल 
जाती | कर्म का सिद्धान्त जहां आयं-संस्कृति का मूल-तत्व है वहाँ आ्रात्मा के स्वतन्त्र-कतृ त्व का 
सिद्धान्त भी उसका उतना ही बड़ा मूल-तत्त्व है । हम बंप्रे हैं परन्तु बंधन काट सकते हैं, उलमे हैं परंतु 
उलभन में से निकल सकते हैं, कर्म के चक्कर में आ पढ़े हैं, परन्तु इस चक्कर में से बाहर भी 
थ्रां सकते हैं। हम परतन्त्र हैं, कर्म के श्रधीन हैं, परन्तु स्वतन्त्र भी हैं, कम॑ के स्वामी भी हैं। प्रश्न 
यही है कि यह कैसे ! 


यह इस प्रकार | 'क्रियमाण -कर्म के विषय में ही तो हमें निश्चय करना है कि यह 
कर्मों का ही परिणाम है, या इस जन्म का ही नया कर्म है ! क्रियमाण कर्म दो तरह का हो सकता है--- 
'वैयक्तिक' या 'सामाजिक' | वेयक्तिक वह जिसका हमारे निज के साथ सम्बन्ध है, दूसरों के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं । हम खाते हैं, पीते हैं, फिरते हैं। भूख लगी, खाना खा लिया, प्यास लगी, 
पानी पी लिया । इन करों में भी 'अवश्यंभाविता' और “चक्रता' है, परन्तु वंह मार लिये कोई 
समस्या नहीं खड़ी करती | भूस लगने पर खायेंगे तो तृप्ति अवश्य होगी, पेट अवश्य भरेगा, मरकर 
वेट काम करेगा, भोजन पच जायगा, फिर भूख लग जायेगी, इस अवश्यभाविता के साथ यह चक्र 
भी चल पड़ेगा, परन्ठु कम के तिद्धान्त की जो उलभन है वह यह नहीं है। उलमने कहां श्राती है ! 
उलभन श्राती है उन कर्मों में जिन्हें 'वामाजिक' कहा जा सकता है। “सामाजिक कमों' ते हमांरा 
खरमिप्राव उन करों से है जो करते तो हम हैं परन्तु उनका सम्बन्ध इमारे निज से तो है ही परन्तु 
साथ ही दूसरों से भी कम नहीं है। हमने किसी को क्रोध में मार डाला, पकड़े जाने पर साफ़ इन्कार 
कई दिया, किसी की चोरी की, दुराचार किया--यह सब बातें करते तो हम हैं परन्तु इन का संम्बन्ध 
दूशरों से होता है---समाज से होता है । कंमों के सिद्धान्त की जटिलता इन्हीं 'सामाजिक -कर्मों के संबंध 
भ है और एक जटिलता यही है कि यें कम अगर कार्य-कारण की »४ खला के परिणाम हैं, अगर 
अवश्यंमाषी' हैं, और एक 'चक्र' को उत्पन्न कर रहें हैं तो पाप-पुश्य क्या रहा ? पाप तो पाप तब 
हो सकता है, और इसी प्रकार पुण्य पुण्य तब कष्दा जा सकता है,जब वह जान-बूककर,श्रपनी इच्छा 
से किया जाय | जौ काम होना ही है, हम चादें, न चाह, पिछले करों के ज्ञोर से होना हे, वह न 
पाप हो सकता है, पुदय हो सकता है,वह तो टल ही नहीं सकता ,उसमें तो कोई इमारा बस ही नहीं है । 


बे 


अगजीवन राम अभिनन्दन पंथ 


समस्या के इस बिंदु पर पहुँचने पर श्राय-संस्कृति का कहना था कि 'कर्' कार्य-कारण के 
नियम की तरह एक श्रन्धा नियम नहीं है । यह इंट, पत्थर--अचेतन का नियम नहीं, चेतन का 
नियम है | दीवार पर इंट फेंकी जायगी तो वह अवश्य दीवार से टकरायेगी, किसी मनुष्य पर फेंकी 
जायगी तो वह एक ही स्थान पर खड़ा रह कर चोट भी खा सकता है, एक तरफ को हटकर चोट से 
बच भी सकता है | खड़ा रह कर दीवार की तरह व्यवहार करेगा; तो श्रवेतन की तरह व्यवहार करेगा, 
एक तरंफ्र को हट जायगा, तो चेतन की तरद्द व्यवहार करेगा; खड़ा रहेगा तो “अवश्यंभाविता' और 
“अक्र' में फँस जायगा, हट जायगा, तो इस चक्र में से निकल जायगा। 


कर्म-चक्र का कारण आवेग हे 


इस बात को श्रभी श्रौर श्रधिक समभने की ज़रूरत है | हम कर्म के चक्र में क्यों पड़ते हैं ! 

इमने किसी की कोई चीज़ चुरा ली, उसने हमें पकड़ लिया, उसे गुस्सा श्राया, उसने हमें थप्पड़ मारा, 
हमने बदले में मारा, उसे और गुस्सा श्राया--चक्र चलता गया, चलता गया | प्रश्न यह है कि क्‍या 
हम इस 'अवश्यंभाविता' और “चक्र' को कहीं पर काठ भी सकते हैं या नहीं ! ग्राय-संस्क्रति की विचार- 
घारा यह है कि हम इसे शुरू में भी काठ सकते थे, बीच में ही काट सकते हैं, श्रन्त में भी काट 
सकते है, जब चाहें इस चक्र में से निकल सकते हैं हसलिये निकल सकते हैं क्योंकि हम इंट-पत्थर नहीं 
चेतन प्राणी हैं, प्रकृति-तत्त नहीं, श्रात्म-तत्त्व हैं, स्वतन्त्रता श्रात्म-तत््व का जन्म-सिद्ध गुण है, 
जब तक हम अपने स्वात्म को भूले हुए. हैं तमी तक हम इस उलमन में फँसे हैं। यह चक्र चला 

कैसे ! इमने किसी की चीज़ चुराई थी। अगर हम न चुराते, तो यह चक्र कैसे चलता ! चुराने पर 

जब उसने हमें मारा तब हम गस्से में श्राकर प्रतिक्रिया न करते, श्रपने श्रपराघ को स्वीकार कर लेते, 

तो वह चक्र कैसे चलता! चक्र चलते-चलते किसी समय भी हम गुस्सा छोड़ सकते थे, अपराध 

स्वीकार कर सकते थे, छ्वमा-याचना कर सकते थे--इसका अथ यही है कि किसी समय भी 

हम कर्म की अ्वश्यंभाविता! और उसके “चक्र! में से निकल सकते थे। यह कहना कि 

जित समय हमने पहले-पहल चीज चुराई थी उस समय ही हम चोरी करने में स्वतन्त्र 

नहीं ये, कर्मों के श्रवुवार _हमने चोरी करनी ही थी, यह विधि का विधान था, टल नहीं सकता 
था---यह कहने के समान है कि आ्रात्म-तत््व आत्म-तत््व नहीं है, इंट-पत्थर हैं| यह तो इम देखते 
हैं, अगुभव करते हैं कि क्रोध इमें श्राता है, हम चाहें तो क्रोध क्रो दवा भी सकते हैं, ल्ञालच हमें 
पराभूत कर देता है, हम चाहें तो लालच को जीत मी सकते हैं, बदले को भावना सिर पर सवार 
हो जाती है, हम चाई तो इस भावना से ऊपर भी उठ खऱूते हैं। इस बात को खूब अच्छी तरह 
से समझ लेने की आवश्यकता है कि कम के चक्र चल पड़ने का कारण भौतिक नहीं, आश्पात्मिक 
है। काम-कोघ-लोम-मोह के कारण हम कम के जक को चलने देते हैं। कितना ही कर्म का बक्त 
है-असंख्य प्राणियों का जिसके आधार भें 'काम'- बासना कार्य कर रही है। लाखों और करोड़ों 
प्रासियों के कर्म-चक्र के पीछे क्रोध है, लोभ है, या मोह है। कर्म-चकर के चलने के ये आध्यात्मिक : 


हईं.. 


कर्म का सिद्धांत 
ही उपाय हैं। आर्य-संस्कृति का कहना था कि काम-क्रोच-लोभ मोह पर विजय पा लिया जाय 
तो कर्म का बन्धन अपने-आप कट जाता है, और इन पर विजय पाना अपने हाथ में है। 


भोग-योनि तथा कमे-योनि 


काम-क्रोध-लोभ-मोह श्रादि मन के श्रावेग हैं। इनके वश में न होने से कर्म का चक्र 
चलता है, इन्हें अपने वश में कर लेने से चक्र टूट जाता है। परन्तु इन्हें बश में कर लेना भी 
तो कोई हंसी-खेल नहीं। अ्रधिक श्रवस्था तो ऐसी द्वी होती है जिस में हम इन्हीं के वश में रहते 
हैं। इस समष्या को सुलभाने के लिये श्रार्य-बिचारकों ने भोग-योनि और कम-योनि के सिद्धान्त 
की कल्पना की थी | श्रात्म-तत्व के विकास की एक श्रवस्था तो वह है जिसमें हम इन मनोवेगों 
में से बच कर निकल नहीं सकते, कार्य कारण के अल नियम को तरह इन के धात-प्रतिषातों भें 
थपेड़े खाते ह्टी रहते हैं। यह श्रवस्था भोग-योनि कहाती है। इसमें हम कम करने में स्वतन्त्र 
नहीं | जो कम है, श्रवश्यंभावी है। कर्म क्या ? वही--काम, क्रोष, लोभ, मोह, मद, मत्सरता 
आदि द्वारा प्रेरित कम। पशु-योनि भोग-योनि है। इस योनि में कर्म का सिद्धान्त बिलकुल कार्य - 
कारण के भौतिक-नियम की तरह श्रटल काय करता है। ये योनियां श्रनन्त हैं । अ्रनन्त इसलिये हैं 
क्योंकि कार्य-कारण के नियम के श्रनुवार चलते हुए काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का अन्त 
में अवश्यंभावी परिणाम कया हो सकता है यह पाठ श्रात्म-तत््व में पूरी तरह से बैठ जाय, किसी 
के कहने-सुनने से नहीं, अपने अनुभव से बेठ जाय कि ये मार्ग एक ऐसे चक्र को चला देते हैं 
जिसका कहीं श्रन्त नहीं | मनुष्य-जन्म कर्म-योनि है। कर्म-योनि इसलिये क्योंकि इस योनि में कर्म 
अ्रात्म-तत््व को कार्य-कारण के अटल नियम की तरह नहीं चिपठता | भोग-योनियों में से गुजरने 
के बाद आत्म-तत्त्व पर यह अमिटठ छाप तो पड़ चुकी होती है कि कर्म के बन्धनों में से निकलने का 
रास्ता काम क्रोषध-लोभ मोइ--अआत्म-तत््व के इन बन्धनों को काट देता है, मनुष्य की इस कर्म- 
योनि में श्रा कर हमारे द्वाथ में एक शस्त्र आ जाता है जिससे हम कम के बन्धरनों को कम की 
'अवश्यंभाविता' और “चक्र” को काट सकते हैं, परन्तु हम इसका लाभ उठाते हैं, या नहीं, 
यह दूसरी बात है| जा मनुष्य जल को एक दुलंभ अवसर सममते हैं वे इसका लाम उठाते हैं, जो 
इस अवसर को खो देते हैँ, वे चौरासी लाख योनियों में फिर-से यह सीखने के लिए, चल देते हैं कि 
काम-क्रोध श्रादि के वश में पड़े रहने का परिणाम क्‍या है ! 


वास्तव में भोग-योनि में कार्यं-कारण का नियम काम करता है, कर्म-बोनि में कम या सिद्धांत, 
भोग-योनि में श्रात्म-तत््व कर्म करने में स्वतन्त्र नहीं होता, कम-योनि में स्वतन्त्र होता है। कर्म का 
सिद्धान्त वास्तव में भोग-योनि का नहीं कर्म-यानि का सिद्धांत है | इस सिद्धांत की ग्रात्मा यह नहीं है 
कि इस कर्मों के बन्धनों से बंधे हुए हैं, इस सिद्धांत की आत्मा यद्ट है कि यद्यपि पिछुले जन्म-जन्मान्तर 
के कम एक अथाह बॉक को लिए खड़े हैं तब भी ग्रात्मा अपने निजी रूप में कर्म करने में स्वतन्त्र है, 
श्रौर यह स्वतन्त्रता का भ्रवसर इस मनुष्य जन्म में ही मिलता है । मनुष्य जन्म कर्म भूमि है। इस एक 
त्न्म में इतनी सामर्थ है के हम पिछले सभी जन्मों के 'संचित' कर्मी को इसे जन्म के 'कियमाण- 


बडे 
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कर्म-से बदल सकते हैं । आखिर, असली कर्म तो 'क्रियमाल -कर्म ही है| जिन कर्मों को हम 'संचित' 
कहते हैं बे भी तो किसी समय किये ही जा रहे ये--“क्रियमाण' ही ये। यह नहीं माना जा सकता कि 
हरेक कर्म किसी न किसो पिछले कर्म का परिणाम है। श्रगर ऐसा माना जाय तब तो झ्ुरू-शुरू का 
सिर्फ एक कर्म रह जाता है। उस एक कर से यह सारा सिलसिला चल पड़ा--यह अ्रसंभव है । 
हरेक कम पिछले का परिणाम है, परन्तु उसमें भ्रपना नयापन भी अवश्य है, श्रगर नयापन न होता 
तो आगे-आगे के कर्मों और कर्मों के परिणामों में भेद क्‍यों होता ! यह नयापन आत्म-तत्त्व की 
स्वृतन्त्ता के कारण ही है, यह नयापन ही कर्म के सिद्धांत की अ्न्तरात्मा है | आत्मा की कर्म करने की 
इस स्वतन्त्रता के आधार पर ही, बिल्कुल नया कर्म करने की, पिछले किसी कार्य-कारण के बन्धन 
से न बेचे हुए कम करने की झात्म-तत्व की सामर्थ के सहारे ही श्रात्मा कर्मों के चक्र में से, विधि के 
विधान में से निकल सकता है, जन्म-जन्मान्तरों की माथे पर पड़ी हुई लकीरों को मिटा सश्ता है | 


कर्म-चक्र कट सकता है 


कर्म का चक्र केसे चल पढ़ता है, और यह चक्र कैसे कट भी जाता है, यह कुछ उदाहरणों से 
स्पष्ट हो ज्ययेगा | हम बेठे एक लेख लिख रहे हैं, बड़ी तन्‍्मयता के साथ, दत्त-चित्त होकर। इतने में 
पत्नी ने झ्ञाकर पुकारा, चलो घूम आयें | हम भँकला उठे, क्रोध में मर गये--इसलिये कि उसे 
इतना भी ख़्याल नहीं कि ऐसे समय जब विचारों की धारा एक खास दिशा में बह रही है तब बीच 
में उस १४ खला को न तोड़ें | इमने कहा, चुप रहो, काम करने दो | हमारे क्रेध को देख कर उसे 
क्राथ आया, उसने कह्दा, चुप केसे रहें, घूमने का वक्‍त हो गया है, चलना होगा । हमने कहा नहीं 
चलते--बस, तू तू मैं-में का सिलसिला चल पड़ा, पति-पत्नी में लड़ाई हो गई | घंटों बे एक दूसरे से 
नहीं बोले । यह एक छोटे से कर्म-चक्र का दशटन्त है । अगर जब इमें काम छोड़ कर घूमने चलने को 
कृद्दा गया था तब दम चल पड़ते, तो यह वृ-व्‌ में-मैं का सिलसिला न चलता, अगर शांति से कद 
देते, अच्छा, दो-चार मिनट में चलता हूँ, तब भो मामला झागे न बढ़ता । चक को चलने देना न 
चलने देना अपने द्वाथ में था| ऐती घटनाएँ हर व्यक्ति के जीवन में, हर रोज होती हैं। मानसिक 
झावेग से कम का छोटा-सा चक्र बना ही करता है, इस आवेग में से निकलकर काम करना अपने 
ही हाथ में होता है, परन्तु हम ज़रा-ज़रा सी बात में लड़ा करते हैं, झगड़ा करते हैं। एक दूसरे से 
उल्लका करते हैं, ओर कर्म का चक्र लम्बा होते-होते कभी-कमी बहुत बड़ा हो जाता है। पिछले दिनों 
अखबारों में पढ़ा कि दो आने के लेने-देने पर खून हो गया। एक मोची से किसी ने भूर्ता ठीक 
कराया, मोची ने चार आने मांगे, देने वाले ने दो आने दिये, देकर वह चल दिया, मोयी ने उसे 
पकड़ लिया, कगढ़ा हो गया. झगड़ा बद़ते-बढ़ते हाथापाई होने लगी, आहक ने मोयी का गशा 
दयोच लिया, मोची ने उसका गला पकड़ने कौ कोशिश की, प्राहक ने कोध में आकर वाकू निकाला 
झर मोली के पेट में खोप दिया, वह चिल्शाया और देखते-देखते भर गया | कितनी छोटी शी बात 
थी, कितना मगंकर परिणाम निकला | इस घटना पर बड़े बड़े वियारक मह्ज़पण्यी कर शकते हैं। 
हे शकहा है, यह शक फिलले जन्‍म का भाटक इस अन्म में खेला जा रहा हो | इस अम्म का. अस्ने 


ब्ब्श 


कम का सिद्धांत 

वाला पिछुले जन्म का मारने बाला हो, इस जन्म का मारने वाला पिछुले जन्म का मरने वाला हो | 
इस जन्म में तो यह दो श्राने का पहली बार का लेन देन था, फिर इतनी भयंकर घटना किसी इतने 
ही भयंकर कारण के बिना केसे हो गई ? परन्तु फिर प्रश्न होगा, अगर ऐसी घटना इस जन्म में 
पहली बार नहीं हो सकती तो पिछले जन्म में केसे हुई होगी ! श्रगर यह माना जाय कि पिछले से 
पिछले जन्म में हुई होगी तत्र तो पीछे-द्वी पीछे चलते जाना होगा | श्रगर इससे समस्या इल नहीं 
होगी तब कहीं काई जन्म तो मानना ही पड़ेगा | जब ऐसी काई भयंकर घटना इन दोनों के जीवन 
में पहली बार हुई होगी | अ्रगर पिछले किसी जन्म में पहली बार ऐसी घटना हो सकती है, तो इस 
जन्म में भी पहली बार हो सकती है | समस्या यह नहीं है कि यह घटना कब हुई, इस जन्म में 
पहली बार हुई, या पिछले किसी जन्म में पहली बार हुईं । हमारी व्यावहारिक समस्या यही है कि 
अगर यद्द घटना कर्मों की पिछली किसी शंखला की कड़ी है, तो क्या इस शृंखला का आ।गे बढ़ने. 
से रोका जा सकता था या नहीं, पीछे नहीं रोका गया, तो अरब राका जा सकता है या नहीं । क्‍या 
यह चक्र श्रट्ल है, श्रमिट है, हम इसे नहीं ते!ड़ सकते, या यह टल सकता है । अगर नहीं टल 
सकता तो हमारा सब कर्म निरर्थक है, टल सकता है तभी कर्म की सार्थकता है | इस घटना में क्या 
हुआ ! मोची ने चार आने मांगे, ग्राहक ने दो आने दिये । श्रगर मोची दो श्राने लेकर चु4 हो 
जाता, या आइक चार ही श्ाने दे देता, तब मामला आगे कैस बढ़ता ! मोची दो ञआ्आाने लेकर 
चुप नहीं रहा, आहक चार आने देने पर राजी नहीं हुआ | क्‍यों (--इसलिये कि दोनों श्रपने श्रापे 
को भूल गये, बुद्धि से काम लेने के स्थान में मानसिक आवेगों से काम लेने लगे। उनके श्रात्म-तत्त्व 
पर क्रोध छा गया. लोभ छा गया, पैसे को दांत से पकड़ने की भावना छा गई । अगर वे दोनों 
जरा सोच-समझक से काम लेते, ते. मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता था । वे दोनों भोग-योनि के 
जोबों का-सा बरतने लगे, काय कारण के थपोड़े खाने लगे, कर्म योनि के जीव का-सा नहीं बरते, 
कार्य-कारण में से निकलकर कर्म के सिद्धांत से नहीं चले । परन्तु क्या चल नहीं सकते थे ! सारा 
प्रश्न तो मानसिक आवेगों में से निकलने का था । मनुष्य जन्म दिया ही इसलिये गया है कि 
मनुष्य सोच समभ से काम ले, अपने स्वतन्त्र कतृ त्व को जगायें, मन के आवेगों में अ्रन्धा होकर 
न चले | अ्रगर उन दोनों में से कोई एक भी क्रोध न करता तो कर्म का यह चक्र--चाहे जन्म-जन्मात्तर 
से, पीछे से चला श्र रहा हो या इस जन्म में आगे के लिये बनने जा रह हो--एक दम टूट जाता । 
कमों के चक्र का सारा प्रश्न मानसिक आवेगों में से निकलने का, काम क्रोघ-लाभ-सोह को जीतने का 
प्रश्न है। इनमें से मनुष्य निकला नहीं, और कर्म-चक्र टूटा नहीं | 


. महात्मा गांदी ने इसी परीक्षण को एक विस्तृत-क्षेत्र में घटाने का प्रयत्न क्रिया था । इस़री 
तया अंग्रेज जाति के पाय्परिक कर्मों का क्षेना-देना देर से चला आरा रद्दा था। ये इसमें लूटते ये, .इम 
विज्ोह कस्ते ये, किया-प्रत्रेकिया चल. रही थी, कर्म का चक्र कहीं टूटता न था । महात्मा यांत्री से एक. 
नवीन विद्यार-बारा को जन्म दिया। हम विद्रोह करें, परन्तु ऐसा बिद्रोह करें. जिससे प्रतिक्रेया उसन्‍न 
न हो | प्रतिक्रिया का आधार तो मानसिक- उद्ेश है । कामकओरोघ-लोभ-मोह श्रादि के अ्वेश में जो 
कर्म किया जायगा उसी की तो प्रतिक्रिया होगी । इम क्रोध में किस्ली को मारेंगे, वही बदला लेने के 


दे... 


जंगजीवन राम अभिनम्वन पथ 


लिये झपना हाथ चलायेगा, प्रेम से मारने पर कोन थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देता है ! महात्मा 
गांधी नें विद्रोह किया, परन्तु जिसके प्रति विद्रोह किया | उसके प्रति वैर-भाव को नहीं उत्पन्न होने 
दिया। काम काम को उलन्न करता है, क्रोध क्रोच को उत्तन्‍न करता है, लोभ लोभ को उसन्‍न 
करता है, मोह मोह को उत्पन्न करता है--इसी से चक्र चलता है, सकामता के सामने निष्कामता 
खड़ी हो जाय, क्रोध के सामने अक्रोध खड़ा हो जाय, लोभ के सामने श्रपरिग्रह और त्याग खड़ा हो 
जाय, मोह के सामने वेराग्य खड़ा हो जाय, ते| चक्र अपने श्राप टूट जाता है, अगला सिलसिला 
बनने ही नहीं पाता । महात्मा गांधी के सत्याग्रह आन्दोलन का यही रहस्य है । हिंसा एक ऐसा कम 
है जो अगले कम को उतन्न कर देता है, सिलसिले को बढ़ा देता है, अ्रहिंसा ऐसा कर्म है जो कर्म 
के शैतान की आंत की तरह एक के बाद निकलने वाले दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे कर्म को शुरू 
शुरू में ही काट डालता है | इसी सिद्धान्त पर चलने से महात्सा गांधी को सफलता मिलनी । 


आवेगों से कर्मों का बन्चन चलता है, श्रावेग हो कर्म के चक्र के मूल-सोत हैं। इृत चक्र 
में से निकलने का रास्ता आवेगों में से निकल जाना है । उद्देग मनुष्य को श्रन्धा बना देता है, 
उसके स्वृतन्त्र-कतृ त्व को उससे छीन लेता है, उस समय आत्म-तत्त्व स्वयं कुछ नहीं करता परिस्थितियाँ 
उसे नचाती हैं, काय्य-कारण की *£ खला में उसकी छीछा-लेदर होती है । उद्देग के पीछे 
भोग-योनि के जीव चलते हैं। कम योनि का उद्देश्य मानसिक उद्वेग, काम-क्रोध आदि में से निकल 
कर तक के, बुद्धि के, सोच-समभ के क्षेत्र में श्रा जाता है, अ्रन्धी शक्तियों के थपेड़े खाने के स्थान 
में मन वाह संसार बनाना है | भोग-योनि में कर्म कार्य-कारण के नियम के अनुतार चलता है। उस 
योनि में जो होगा अटल नियमानुसार होगा । उस योनि के प्रेरक कारण काम-क्रोध लोभ-मोह हैं, 
मानसिक-विकार (30700079) हैं। भोग-योनि में मानसिक उद्वेगों से धकेला हुआ प्राणी काम 
करता है.। उस समय आत्म-तत््व अपने को कर्म करने में स्वतन्त्र ग्रनुभव नहीं करता वह जो करता 
है इसलिये करता है क्योंकि उससे भिन्न कर ही नहीं सकता, इस योनि में काम-क्रोध कमों के ही 
अवश्य मावी परिणाम हैं, इन पर विजय नहीं पाया जा सकता | कर्म-योनि में ऐसा नहीं है। इस 
योनि में मानतिक-उद्वेग भी प्रेरक-कारण हो सकते हैं, प्राणी मानसिक-उद्धेगों की मसल भी सकता 
है, बुद्धि से, तक से, सोच-समक (२९८७७०:) से भी काम कर सकता है | इस योनि में कर्ता के 
सांमने दो रास्ते इर समय खुले रहते हैं । एक रास्ता तो वह है जो कार्य-कारण (का अवश्यंभावी 
परिशाम है, मानसिक-विकारों का रास्ता है, कर्ग-चक्र में बंधने का रास्ता हैं, जो रात्ता भोग-योनि 
में चल रहा है। परन्तु कम-योनि में एक दूसरा रास्ता भी खुला है | इस योनि में आंत्म-तत््व अपनी 
अन्तर्निद्िित स्वतन्त्रता के कारण कार्य कारण की शु खला को तोढ़ कर, भानसिक-उद्देगों के पीछे 
चलने के स्थान में उन्हें बुद्धि तथा तक॑ के पीछे चला कर एक बिहकुल नये रास्ते को भी पकड़ 
सकता है| कई मनुष्य मनुष्य होते हुए भी मोग-योनि के मार्ग पर है चलते हैं, काम-क्रोष आदि में 
अम्बे हो आते हैं, अपने स्वतन्त कम करने की सामथ्य का उपयोग महीं करते, परन्तु मनुष्य वही है 
लो आत्म-तत्त्व के स्वतन्त-कतृ त्व॒ का प्रयोग करे, बुद्धि और तक की ञ्रांजों से आगे-पीछे देखता 
हुआ कर्म के चक्र में बंधने के स्थान में उसमें से निकलने का प्रवत्न करे । ऐसा प्रयत्न करने का 
सामथ्य अन्य किसी जन्म में प्राप्त नहीं होता, केवल मनुष्य जन्म में प्राप्त होता है । मनुध्य जन्म में 
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रोम में इटली के भ्रम-मत्त्री एच, ई भी भ्रकिल्ले मैराज्ज़ा से हाथ मिलाते हुए भ्री जगजीबन गम, (कुलाई १६५०) 





कम का सिद्धांत: ' 


सामर्थ्य भर प्राप्त होता है, यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है कि बह इंस सामथ्य का उपयोग करे 
या न करे । जो उपयोग करता है वह क्रोध का बदला क्रोध से नहीं लेता, वह क्रोध के बदले में 
शाष्ति का खोतः बहा देता है । घृद्ा का उत्तर घृणा से नहीं लेता, . घुसा की प्रतिक्रिया में प्रेम की 
रागिनी अलापने शगता है, मानसिक-आंवेगों में उलभले के स्थान में इनमें से निकल जाता है । 
आर्य संस्कृति की घोषणा है कि कर्मों फी ग्रांढों को खोलने का, कम के. दुमम-व्यूह में से निकलने का 
यद्दी असली रास्ता है । 


प्रश्न यह. रद .जाता है कि -काम-क्राध आदि मानसिक-उद्देमों को हम जीत सकते हैं या 
नहीं ! कहीं ये पिछुले जन्म के ही श्रमिट बन्धन तो नहीं ! आये संस्कृति के पास इस प्रश्न का उत्तर 
यही है कि भोग-योनि में. तों मानसिकर-उद्देग 'कांय-कारण” के नियमानुसार चलते हैं, परन्तु कम- 
योनि में इनका संचालन “कर्म के सिद्धान्त से होता है| हम चाहें इनको दबा दें, चाहे न दबाये -- 
इन योनि में आकर जीव कम करने में स्वतन्त्र हो जाता है । और, क्‍या दम इस बात को अपने 
जीवन में देखते नहीं ! हम क्रोध में हैं, क्रोष का विश्लेषण करने लगे--क्यों ठीक है या गलत-- 
इन बातों पर सोचने लगें, तो क्रोधच एक दम काफ़र हो जाता है । प्रत्येक मानसिक-उद्वेग, की यही 
अवस्था है। मानसिक-विकार के बादल हम पर तभी तक छागे रहते हैं जब तक हम बुद्धि के प्रकाश 
से उन्हें छिन्न-भिन्न नहीं कर देते। जहाँ बुद्धि की श्राख से देखा वहीं उद्देग समाप्त ह्वो जाता हं । 
काम-क्रोध आदि में श्रन्धापन उनका आवश्यक सहचारी गुण हैं। जहाँ बुद्धि या तक की आँख खुली 
वहीं मनुष्य का अन्धा बनाने वाले ये मानसिक-बिकार समाप्त हो जाते हैं । आयं-संरकृति के सभी 
शास्त्र एक स्वर होकर, एंक दी पुकार से मनुष्य को जगा रहे हैं-.-'उत्तिष्दत जाग्रत प्राप्प वरान्‌ 
निबोधत'-.. उठों,ः जायो, शानी पुरुषों के चरणों में जाकर अ्रन्तरात्मा को पहचानो--क्योंकि निस 
घुमरकेरी में हम आा.पड़े हैं (उसमें से निकलने का रास्ता यह म्लुष्य जन्स ही दे | 


को बदला : स्वयं को बदलो 





रावी 


भारत आज स्वतंत्र है। उसकी स्वतन्त्रता उसके लोकजीवन की एक महान्‌ धारणा है। उसकी 


परिध्यिति आज उस व्यक्ति की जैसी है जा। अभी तक लकड़ी के तख्ते में रस्सियों से बँधा हुआ बह 
रहा था और जिसके दाथ-पैर ग्रब॒ खुल गये हैं। वह अब अपने भ्रम और बुद्ध का प्रयोग कर 
उस तख्ते को किनारे की ओर खेकर ले जाने के लिए भी स्वतन्त्र है और मैंकधार में कूद कर 
प्राण गँवाने के लिए भी स्वतन्त्र है | 


राजनैतकि स्वतन्त्रता का अर्थ केवल इतना है कि हमारे सामने की राहों पर से कुछ मोटी 
रुकावट हट गई हैं ; लेकिन हैं अभी हम जहाँ के तहाँ ही। उन राह्यों को साफ करने और आगे 
बढ़ने का पूरा काम अभी शेव है। यह ठीक है कि उन मेरी रुकावटों का हठना हमारी प्रगति 
के लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है । 


हमारी यह स्वतन्त्रता अपने साथ कुछ नई समस्याएँ लेकर आई है । लेकिन इस स्वतन्त्रता 
ओर साथ की समस्याओं का कितने लोग देख पाये हैं ? निन्‍्यानवे प्रतिशत लोगों के लिए स्वतन्त्रता 
का अर्थ है, अधिक से अधिक मुनाफ़ाखारी, चोर बाजारी, संग्रह, अ्रपदरण या दूसरों पर हुकूमत 
की स्वतन्त्रता | स्वतन्त्रता को वे इसी दृष्टकोण से देखते ई कि उससे उन्हें क्या मिल सकता है। 
और उनकी समस्याएँ भी क्या हैं! रोटी की, कपड़े की, कम्यूनिज्म की, कैपिटलिज़्म की, व्यक्तिगत 
या दलगत द्वितों की समस्याएँ ! इन्हें हो वे श्रगनी समस्याएँ समझते हैं। अमीर और ग़रीब शोषक 
और शोपित, दोनों ही श्रेणियों के लोगों का दृष्टिकोण और रवैया ऐसा ही है । 


तो फिर हमारी आज़ की वास्तत्रिक समसः। क्‍या है ! विदेशी शासन को हटाकर हमने श्रभी 
अभी अपनी प्रगति का पहला" द्वार खोजा है। दर्गे एक सुव्यवात्यित, खुली समाज का और समाज 
के लिए, उपयुक्त नागरिकों का निर्माण करता ॥ँ। नये समाज और नये व्यक्ति का निर्माण ही हमारी 
मुख्य, मौलिक समस्या है और रोटी, कपड़े आदि को समस्याएँ उस मौलिक समस्या की शाखाएँ- 
मात्र हैं । समाज और उसके व्यक्ति को सबते पहले एक नई चेतना और नये जीवन की आवश्यकता 
है। उसमें जीबन की कुछ स्फुरता दीखने लगी है, लेकिन श्राज भी वह गहरी नींद में सोया हुआ 
है। हमारी आज की जलती दुई समस्या है; हमारा समाज कैसे जागे, कैसे जिये ; हम कैसे 
जागें, कैसे जियें ! ' हा 
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हमारा समाज भी गदरी नींद में सोया है; इसे समझने में सोने वाले को स्वभावतया देर 
ही लगेगी। जब तक वह टटती नींद की श्रेंगड़ाइयाँन लेने लगेगा, पिछले ज्षर्णों की नींद 
और प्रस्तुत समय की तन्द्रा को न पहिचान सकेगा। समाज के उच्चतर वर्ग को लीजिए, जो अपने 
शापको समाज का शिक्षक, शासक ओर संरक्षक कद्दता हैं। स्कूलों कालेजों के अध्यापक, वय-प्राप्त 
विद्यार्थी, लेखक, सम्पादक, वक्ता, दफतरों के बाबू , राजनैतिक नेता, बकील, डाक्टर, इंजीनियर 
व्यवसायी, उद्योगपति आदि समाज की उपरी सीढ़ी के लोगों में से कितनों को जागता हुआ 
कहा जा सकता है ! 


इन शब्दों को कुछ दिलचस्ी के साथ पढ़ने वाले लोग ममाज के शिक्षित, इसलिए, ऊपरी 
बरगग के लोग हैं। अपनी बात की सुविधा के लिए. ये समाज के लोगों की, शिक्षा ओर सामाजिक 
स्तर के दृष्टिकोण से, दा द्वी श्रेणियों में वाँट रहा हूँ और जि। समाज का मध्य वर्ग कहा जाता है 
वह लगभग साय ही इस हिसाब से ऊपरी श्रेणी में आर जाता है | पढ़े लिखे और सफेदपाशी की क़दर 
करने वाले लोग समाज की ऊपरी श्रेणी के व्यक्ति हैं और वे समाज की अधिक जिम्मेदारियाँ उठा 
सकते हैं। उन्हें समाज की ऊपरी और दूसरों को निचली श्रेणी में रखने का मेरा अभिप्राय 
यह नहीं है कि ये दूसरे निरादर और उपेक्षा के योग्य हैं। उन्हें निचली श्रेणी का कहने का मतलब 
इसी बात को दृष्टि में रखने का है कि वे अभी अपद दें ओर उन्हें समाज के सामने साफ कपड़े 
पहनने की क़दर नहीं है और वे समाज की बड़ी जिम्मेदारियों का उठने की योग्यता श्रभी नहीं 
रखते । समाज में उनका वही स्थान है जा परिवार में छोटे बच्चों का हता है। बे समाज के छोटे, 
कम समझ सकने वाले ओर इसीलिए कम ज़िम्मेदार भाई हैं । 


कं,ई भी समाज कितना सोया श्रौर क्रितना जागा हुआ है, इसे जागने के लिए उसके 
ऊपरी शिक्षित और सफेदपोश वर्ग से एक प्रश्न पूछा जा सकता है ' आपकी हैसियत क्या है ! 
आपक। जिम्मेदारियाँ क्‍या हैं १ ' 


इतनी श्रामदनी, इतनी जायदाद, इतना श्रोहदा, कालेज अमुक अ्रमुक डिगरियाँ सभा 
सोसाइटियों में अ्रमुक-श्रमुक पद, श्रमुक श्रेणी तक के लोगों में ऐसी-ऐसी पहुँच और परिवार 
और समाज में इतना-इ तना सम्मान | इन बातों में श्रगर हम कुछ बढ़े हुए हैं तो अपने श्रा4को बड़ी 
हैसियत वाला और अगर पिछुड़े हुए हैं तो कम हैसियत समभते हैं। ओर जिम्मेदारियाँ ! कुठ्म्ब 
का पेट पालना, लड़कियों की शादी 5२ना, बच्चों को रोजगार से लगाना, जैसा बन पड़े, रिश्तेदारों 
से लेन-देन निभाना, पेसा और फुसत बचे तो दीन दुखियोँ और सभा-संस्थाओं की कुछ मदद 
कर देना, ओर अधिक से अधिक, यदि समाज में कोई प्रतिष्ठा का पद प्राप्त है ता उसे बनाये 
रखने के लिए कुछ पैसा और पश्श्रिम सर्च कर देना। क्या इन्हीं बातों की हम अपनी हेसियत 
और श्रपनी जिम्मेदारियाँ नहीं कहते ! 


मुझे पता है कि पढ़े-लिखे और साफ कपड़े पहनने वाले वर्ग की सबसे बड़ी समध्या पैसे की 
समस्या है | ध्ममें से अधिकांश के लिए ग्रपना ओऔर अपने परिचार का पेट मरना श्रौर तन ढकना 
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भी ठीक तरह से सम्भव नहीं होता | समाज में झपनी सफेदपोशी बनाये रखना हमारे लिए कितना 
कठिन हो जाता है | हमारी सब्रसे बढ़ी और व्यापक कठिनाई यही है | इसके आगे हमें और कुछ 
करने भ्रौर सोचने की फुर्लत नहीं मिलती । हममें से जो खाते-पीते और चालू कारबार वाले ब्यक्ति 
हैं उन्हें भी पैसे के लिए ही अपना अधिक से अधिक समय और चिन्ता लगानी पढ़ती हैं। उसके 
सामने बाप दादों का नाम और ससाज में अपनी दैसियत बनाये रखने का प्रश्न सदेव नाचता खता 
है। जिसको आमदनी पचास झपये हैं उसे तो स्वमावतया शेटी-दाल की चिन्ता है .ही, लेकिन 
जिसकी आमदनी इजार हैं उसे भी डेढ़ हज़ार की आवश्यकता है, ओर उसी के लिए 
वह परेशान हैं। कारबार की सौ भंमर्टे उसके सिर पर ऊपर से हैं। पैसे के बाद हम अपने परिवार 
और पड़ोस में अपना कुछ रोब-दाब मी चाहते हैं। यह हमारी दूसरी--दूसरों पर प्रभाव बनाये 
रखने की--समस्या है | इसके इल में भी हमको बड़ी ककटों का सामना करना पढ़ता है| हमारी 
तीसरी समस्या श्रपने भीतर की है---प्रम की, झाकषंण की, वह अपने हार्दिक-आत्मिक विकास की 
अपने मन की माँगों की समस्या | हम सभी समसस्‍्याजञ्रों में चारों श्रोर से श्रच्छी तरह 
घिरे हुए हैं । 


हम कहते हैं : अपनी भंभटों और अपने परियार की आवश्यकताओं से जब तक हमें 
कुर्सत न मिले तब तक समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है | पैसा और समय बचे, द्वृदय 
को शान्ति है तो उस दशा में जो कुछ हम समाज के लिए करदें वही हमारी समाज के प्रति 
जिम्मेदारी है। हम अपने सीने पर हाथ रखकर देखें, हमारा दिली कहना यही है, शब्दों में 
हम भले ही कुछ भी कहते हों ! 


ये सब हमारी--समाज के शिक्षित और इस अकार ऊपरी बर्य की--गहरी नींद के लक्षण 
हैं | जिस समाज का ऊपरी वर्ग ही सोया हुआ दो उसके निचले वर्ग की दशा का अनुमान लगाना 
कठिन नहीं है| हम जिन बातों को अपनी हैसियत और जिम्मेदारियाँ समझते हैं वे समाज के शिक्तित 
व्यक्ति की हैसियत और जिम्मेदारियों से कोसों नीचे की बातें हैं ! 


हमारी अ्रसली हैसियत और जलजिम्मेदारियोँ कया हैं ! हम अपनी निजी समस्याओं में इतने 
घिरे हुए हैं कि इस प्रश्भ पर विचार करने की हमें कमी फुसतत नहों मिली | आज. के समाज में 
व्यक्ति को मजबूरियों का मुझे अनुमान है; लेकिन मैरा आ्राग्रह है कि हम अपनी मजबूरियों को कुछ 
गहराई तक समभुने का एक बार प्रयत्न करें | हमारी वे मजबूरियाँ थेसी नहीं हैं जैसी हमने उन्हें 
अभी तक समझा है। आज के साधारण शिक्षित और सफेदपोश वर्ग की सब से अधिक व्यापक 
कठिनाई आर्थिक हैं। अपनी इस कठिनाई, इस मजबूरी को पार करने के लिए बह बेतदाशा 
भाग-दीड़ में ढूगा है। लेकिन उसकी यह आर्थिक कठिनाई और कमी कया है, क्यों है, कितनी है, 
यह वास्तव में उसके भार्ग में कितनी बाधक है---हन बातों को यह तब तक नहीं देख सकता जब तक 
इससे बचने आर इसे दूर करने की चिन्ता में पिला रहेगा। झ्रनी मजबूरी के सामने जम कर, उसे 
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मिटाने या उससे दूर भगाने की चिन्ता कुछ देर के लिए छोड़ कर यदि इम उसका मुछाबला करें; 
घनवान बनने की चिन्ता को छोड़ कर यह देखने का प्रयत्त करें कि आखिर हमारी नि्धनता ऐसी 
कौन-सी बड़ी मुसीबत है, तो जिस घड़ी मी हम ऐसा कर सकेंगे, देखेंगे कि हमारी वह मज़बूरी कुछ 
भी नहीं है । जिस क्षण हम अपनी मजबूरियों को टीक टीक देख लेंगे उसी क्षण इमें झपन्ी 
असली हैसियत ओर असली जिम्मेदारियों का पता लग जायगा | 


हम जिस वातावरण में पले हैं उसमें हमें यही मिम्वाया गया द कि धन के लिए, विद्या के 
लिए, पद और प्रतिष्ठा के लिए जीवन के किसी कछ्त्र में भी हम हों उसमें सफलता के लिए, इमें 
मिल कर प्रयत्न करना चाहिए; दूसरों के साथ प्रतियोगिता में आगे निकलना चाहिए, सार्थकता 
संघ में ही हैं , हमें जीवन के लिए भरपूर संघर्ष करना चाहिए। हमने अपनी दीड़-धुपों को बड़े 
गये और गौरव #$ साथ “ जीवन-संघर्ष ” का नाम देकर उनकी पूजा करने का फेशन बना 
लिया है | लेकिन जीवन के लिए. संघर्ष और प्रतियोगिता से बढ़कर मूखंता-पूर्ण धारणा दूसरी कोई 
नहीं है | झ्रापकी यह बात अभी नई और चौंकाने वाली जान पड़ सकती है, लेकिन इस 'जीबन- 
संघर्ष” की मनहूृसियत को देख सकना श्रापके लिए कटिन न होगा । जीवन के लिए संघष की नहीं, 
केवल स्वच्छुन्द प्रवाह की श्रावश्यकता है । 


किसी न किसी तरह की तंगी, मुसीबत और मजबूरी में हम हर समय घिरे रहते हैं । किसी 
को पैसे की कमी है, किसी के शरीर को रोग लगा हुआ है, किसी को परिवार या पड़ोसी के साथ 
कलह से शान्ति नहीं दे । जब कभी हमें चैन की साँस नसीब भी होती है तब भी उसके छिन जाने 
का डर बराबर लगा रहता है ; समाज या दूसरों के लिए भी हमारी कोई जिम्मेदारी हो सकती है, 
हम सोच भी नहीं पाते | हम सोचते हैं, हमें पैसे की तंगी है, शरीर को कष्ट है, मन को पत्रास 
चिन्ताएँ है, फुसंत की एक घड़ी नहीं मिलती, हमें काई विशेष योग्यता ओर प्रमाव नहीं है, हम 
समाज़ की क्‍या सेवा कर सकते हैं भ्रोर हमारी क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है। अपने परिवार को हम 
रोटी-कपड़ा जुटा दें, बच्चों को पढ़ा-लिखा दें, लड़कियों के विवाह कर दें. यही बहुत है। 
हमारा ऐसा सोचना इमारो किसी वैसी कमी या अयोग्यता का हृ्गिज नहीं, केवल हमारी विचार- 
हीनता या गलत सोचने का नतीजा है। जब भी हम ठीक सोचने का और सचमुच सोचने का 
श्रादा करेंगे, हम श्रपने भीतर एक ऐसी चीज़ पायेंगे जो हमारी सभी मीतरी श्रयोग्यताओं और 
बाहरी कमियों से कहीं श्रधिक वज्ञनी बैठेगी । हमारी साग तंगियाँ, मुसीबत और मजबूरियाँ उसके 
सामने समाप्त हो जायेगी । हम अपने घ2पको तेजी से बदलता हुआ पायगे और तब हम देखेंगे कि 
सकरी और खुली कैसी भी परिस्थितियों के बीच रहते हुए. समाज के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मे- 
दारियाँ हैं श्रौर उनके निभाव के लिए हमारे पास भरपूर शक्ति और समय है । हममें से ऐसे हरेक 
फी--- जो कोई न कोई भाषा लिख और पढ़ सकता दे और जो समाज के सामने साफ कपड़े पहल 
कर निकलना आवश्यक समझता है--श्रसली, स्वाभाविक हेसियत यदी है ओर अ्रगर यह अपनी 
ऐसी हैसियत को नहीं पहचानता तो उसने स्वयं ही दोइ-घुप करके अपने चारों श्रोर कल्पित दौबाएे 
खड़ी कर रखी हैं | 
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जब भी हम टीक-ठीक सोचने और सचमुच सोचने का इरादा करेंगे, हमारे भीतर एक 
शक्तिशाली परिवर्तन प्रारम्भ हो जायगा और तुरन्त ही हम समाज के प्रति श्रपनी जिम्मेदारियों को 
देख सकेंगे | वे जिम्मेदारियाँ क्या हो सकती हैं, क्या आप श्रमी सोच सकते हैं ? समाज के प्रति 
हमारी जिम्मेदारियाँ क्‍या हैं! दूसरों को शिक्षा और उपदेश देना, दौरे करना, श्रख़बार निकालना, 
सरकार को आलोचना करना या उसका पथ-प्रदर्शन करना, सभाएँ-संस्थाएँ कायम करना या उनको 
दान देना, अ्रमुक वाद का विरोध या अमुक वाद का प्रचार करना £ मेरा विश्वास है कि इनमें से 
कोई भी आपकी या मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी, मेरी और हरेक की जिम्मेदारी केवल एक है 
आर वह है: ठीक सोचना और अपनी परिस्थितियों को--श्रपने श्रापको, अपने पड़ोसी अर प्रिय - 
जन को, अपने समाज और अपने संसार को --ठीक ठीक समझने का प्रयत्न करना । ठीक सोचने 
श्र समभने के लिए यह आवश्यक होगा कि आप अपनी मुसीबतों और मजबूरियों से बचने की 
बेतदाशा भाग-दौड़ को बन्द कर दें । श्राप अपनी हरेक परिस्थिति, हर मजबूरी, हर मुसीबत और 
हरेक कठिन-साध्य इच्छा-अाकांच्ा के सामने एक मोटा सा, भारी सा प्रश्न-चिह्न खड़ा कर दें : 
मैं इस परिस्थिति से क्‍यों बचना चाहता हूँ। में इ8 रास्ते को क्‍यों अपनाना चाहता हूँ | मैं इस चीज़ 
को क्यों प्राप्त करना चाहता हैं-- आप श्रपने आप से पूछे" | हरेक उलभन, परेशानी पैदा करने 
बाली श्रौर भंभट से प्राप्त होने वाली वस्तु के बारे में श्राप यह प्रश्न उठाये । तब आप देखेंगे कि 
झापने और दुनियाँ के सभी लोगों ने चीज़ों की कितनी ग़लत क़्ीमतें लगा रखी हैं। जब हम ठीक 
तरीके से सोचने लगेंगे तब इमारे पेर ठीक रास्तों पर और हमारे हाथ ठीक कार्मा में झपने आप जा 
पड़ेंगे | ठीक कर्म ठीक विचार का एक झनिवाय अ्रंग है। जब तक हम ग़लत वोचते हैं, हमारे काम 
ग़लत हुए बिना नहीं रह सकते; जब हम ठीक सोचना प्रारम्भ कर देंगे, हम टीक काम किए बिना 
नहीं रह सकेंगे । तब हम जो कुछ करंगे वही हमारा करांव्य, हमारी जिम्मेदारी होगा । हम देखेंगे कि 
भरपूर सुखी और सजीव रहना ही इमारी स्वाभाविक सदा सुलम दशा है; और अपने चारों ओर 
उस सुख और सजीवता की किरण दूसरों के लिए बिखेर्ते-बरसाते चलना हमारा कर्तव्य है । टीक 
सोचना, परिस्थितियों को ठीक-ठीक समझना, स्वयं सुखी होना ओर दूसरों का अपने सुख और 
समभदारी में हिस्सा लगाना, ये ही श्रपने और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों हैं | कोई भी 
ऐसा काम जिसके करने में हमें मेहनत, अशक्क्रत, मज़बूरी या बेमज़गी; रूखा कड़वापन मालूम पढ़े, 
हमारा कर्तव्य या जिम्मेदारी नहीं है | कर्तव्य और जिम्मेदारी की विशेष पहचान यही है कि उसके 
करने में हमें परी आसानी और गहरा श्रानन्द मिलता हो | 


इमारी परिस्थितियाँ भमली या बुरी कैसी भी हों; इम अ्रमीर हों या ग़रीब, तन्दुरुत्त हों या 
बीमार, समाज में नामवर हों या गुमनाम, बड़े विद्वान हों या मामूली पढ़े लिखे, हम समाज के 
शिक्षित और सफेदपोश वर्ग के, इसलिए ऊपरी वर्ग के व्यक्ति हैं | हमारी गिनती भारतीय समाज के 
बहुत थोड़े से ऊपरी--कठिनाई से दश प्रतिशत लोयों में हैं; औौर इमारे समाज का बहुत बड़ा भाग 
कम से कम नन्‍्के प्रतिशत--अशिक्वित और श्रत्प-शिक्षित जन-समाज हमारे नीचे है । झगर हम 


द् 


समाज को बदलो : स्थयं को बदलो 


अपनी शक्तियां, सम्भावनाओं और जिम्मेदारियों की ओर से शोँखें बन्द किये सोते <हंगे तो यह 
सारा समाज कैसे जागेगा और जियेगा ? और हमें ही जगाने और जीवन की गति देने के लिए 
दूसरा कौन आयेगा ? क्या अशिकज्षित वर्ग के लोग, जो और भी गहरी नींद में सोये हुए हैं, हमें 
जगायेंगे ! हमारी और हमारे समाज की इस समय सबसे श्रधिक व्यापक समस्या श्रात्म-निर्माण और 
समाज के नव निर्माण की है। बिना इस नव-निर्माण के राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई श्रथ नहीं 
है। हममें सं-- शिक्षित और सफेदपोश वर्ग के लोगों में से--हरेक की जिम्मेदारी है कि वह 
स्वयं जागे और जियें तथा दूसरों को जागने ओर जीने मैं सहायता दे | हममें से हरेक की जिम्मेदारी 
समाज का नेतृत्व और निर्माण करने की है, क्योकि हम शिक्षित हैं श्रोर साफ़ कपड़े की कदर 
जानते हैं श्रीर ठीक सोचने-समभने की समाई रखते हैं। दममें से हरेक वास्तव में समाज का नेता 
आर निर्माता है और ऐसा होने के ययेप्ट साधन हमारे भीतर मौज़द हैं । समाज के नेता ओ्रौर 
निमांता ह।ने के हमारे मार्ग में केबल एक बात बाधक हो सकती है और वह यही कि हम स्वयं दी 
अ्रपना और अ्रपने समाज का नेतृत्व और निर्माण करने से इन्कार कर दें । श्रपने और समाज के 
नए निर्माण के लिए हम चाहें तो आ्राज से, श्रभी से श्रपने भीतर एक शक्तिशाली परिवत्तन प्रारम्भ 
कर सकते हैं और श्रपनी मीठी और महान जिम्मेदारियों को अपने हाथों में श्राया हुश्आ देख सकते 
हैं। हममें से हरेक के सामने एक उज्ज्वल और महान भविष्य है। उसे प्रयत्न और परिश्रम के साथ 
खोजने और पकड़ने का कोई प्रश्न नहीं है---प्रश्न है केवल उसे स्व्रीकार या अ्रस्वीकार करने का । 
अगर हम उसे स्वीकार करते हैं---जागने और पूरे जीवन के साथ जीने का इरादा करते हैं, ठीक 
सोचने श्रीर श्रपनी परिस्थितियों को समझने का निश्चय करते हैं, श्रपने सुख और समभदारी में 
दूसरों का भी ठीक तरीके से दिल्सा बैंटाने का निर्शय करते हूं तो हम उसी क्षण से श्रपने भीतर एक 
महान परिवत्तन उभरता हुआ देखेंगे श्रौर अपनी परिस्थितियों को और अपने साथी समाज को भी 
तेज़ी के साथ बदलने लगेंगे । तभी इमारा, समाज के एक एक व्यक्ति का और इस प्रकार समूचे 
समाज का नया निमांण द्वो सकेगा । 


ऊपर के शब्दों में मैंने अपने सहवर्गी, सभी शिक्षित जनों से दो सिफ़ारिश की हैं । पहली 
यह कि वे अपनी मुसीबतों या मज़बूरियों से बचने या भागने को दौड़-धप रोक कर उन्हें करीब से 
देखने-समभने का प्रयत्न करें । अगर वे निर्धन हैं तो धन कमाने के लिए रात-दिन एक करना छोड़ 
दें | यदि उनके हृदय में किसी 'पाप” या “बासना' की प्रबलता है तो पूजा-पाठ श्रोर सत्संग-साधना 
के द्वारा अपने मन के रगढ़ कर महात्मा बन जाने का उतावलापन छोड़ ८ | वे निधनता के कष्टी 
की, वासना की कसकों की ज्ञरा सहकर देखें तो कि आ्राखिर वे हैं क्या । ऐसा करके ही वे उस निर्ध+ 
नता और उस वासना को भी ठीक ठीक समभ लेंगे, और अपनी ढकी हुई कमज़ोरियों ओर उनके 
भीतर छिपी हुई अपनी शक्तियों को देख सकेंगे । दूसरी सिफारिश मैंने यह की है कि हम सभी, जो 
कि समूचे भारतीय समाज के शिक्षित और सफेदपोश वर्ग के---उसके ऊपरी दश प्रतिशत समाज के 
व्यक्ति हैं श्रौर सोंचने-समकने की समाई रखते हैं, इस बात का अनुभव करें कि स्वयं जागने और 
शेष बहु-संख्यक,नब्ये प्रतिशत समाज को जगाने की जिम्मेदारी हमारी दी है। हम ही समाज के नेता 


हु 


सगभीवन राम अमिनन्दन प्रथ 


और निर्माता हैं। हम अभी अपने झ्राप को कितना ही कमज़ोर अयोग्य और घिरा हुआ क्यों न 
देखते हों, हममें समाज का नेतृत्व करने और उसका निर्माण करने की समाई है, क्योंकि हम सोच 
सकते हैं| मेरी यह दूसरी सिफारिश यही है कि हम अपनी इस स्थिति से--नेता और निर्माता होने 
की स्थिति से---दिना सोचे समझे इनकार न कर दें । राजनैतिक मेता और धार्मिक व्याख्यान देने 
याले और बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखने वाले ही समाज के सम्पूर्ण नेता नहीं हैं, वे अपने अपने सीमित 
क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। समाज के निर्माण के लिए जितने नेताओं की श्रावश्यकता है उसके मुका- 
ब्ले इनकी गिनती मुद्दी भर भी नहीं है। जब हम समाज के बीच श्रप्नी टीक परिस्थिति को एक बार 
पहचान लेंगे तब देखेंगे कि हम उसके लिए बहुत बड़े कार्य कर सकते हैं। तब हम देखेंगे कि अभी 
लक हमने अपनी समाई के बहुत छोटे-छोटे काम ही समाज के सामने रखें हैं, जबकि उनसे कहीं 
कड़े और अच्छे काम हम कर सकते थे। अपनी दैसियत को स्वीकार करते ही हम समाज के सामने 
अपना भ्रच्छे से अच्छा काम, श्रच्छे से अच्छे, अधिक से श्रधिक प्रभावशाली तरीके से रखने के 
लिए सहज ही आगे बढ़ंगे | श्रपनी रोटी श्रीर सुख के लिए हम जो कुछ करते हैं वह सभी समाज के 
डक्योग का काम है, लेकिन अभी हम उसे अपने लिए करते हैं और तब समाज के---दूसरों के--- 
लिए करेंगे । हममें से कुछ लोगों को श्रपना कार्य-च्ेत्र, अपना पेशा बदलना भी पड़ सकता है। 
हममें से जिन्हें अपने वत्तमान काम में रस नहीं मिलता और उसे वह विवश होकर पैसा कमाने के 
लिए ही करते है उनके लिए उस काम को एकदम छोड़ कर किसी दूसरे रुचिकर काम में हाथ लगाना 
झरचिक उपयुक्त हो सकता है | ठीक देखें तो चैय और साहस के साथ यह परिवरतन करना ही चाहिए 
और आर्थिक सुरक्ता से उलट-फेर श्रोर पिछले पेशे में बिताये हुए इतने या उतने बषों की चिन्ता 
में करनी चाहिये। इममें से बहुत से लोग श्रपना पेशा बदल कर श्रच्छे लेखक, चिकित्सक,ब्यापारी 
यो कारीगर बन सकते हें | जितना पैसा हम अपने लिए आवश्यक समझते हैं उससे बहुत कम में ही 
कुछ दिनों काफी सुख के साथ गुज़र कर सकते हैं और अपने समय और शक्ति को अपनी प्रकृति के 
झनुकूल टीक काम के लिए स्वतन्त्र कर सकते हैं | 


है ९ 


रामायण-काल के कुछ रीति-रिवाज 


डॉ० शान्तिकुमार नान्राम व्यास 


रामराज्यं में सामाजिक रीति-रिवाज 'लोकिक समय”, 'लोकबृत्त” या 'लोकाचार” कहलाते थे। 


बालि के आ्तेपों का उत्तर देते हुए राम ने उसे यद्द उलाहना दिया था कि लोकिक सदाचार का 
स्वयं तुमको ज्ञान नहीं है फिर श्रज्ञानवश तुम मेरी निन्‍्दा क्यों कर रदे हो ! राम सामाजिक प्रथाओं 
झोर परम्पराश्रों के पूर्ण शाता थे (लीकिके समयाचारे विशारद) | इस प्रकार की प्रथाओं को देश 
के स्वीकृत कानूनों के समान महत्ता प्राप्त थी | राम के अनुपार लोकबृत्त का उल्लघन करने वाला दंड 
का भागी होता (४१८२१) । 


लोकापवाद का भय 


समाज की निन्‍्दा अश्रथवा लोकद्ृष्टि से च्युत जाने का भय व्यक्ति विशेष को लौकिक प्रथाओं 
का पालन करने के लिए बाध्य करता था। लोकोपवाद की आशंका से ही राजा लोग मर्यादा का 
उल्लंघन नहीं कर पाते थे | राम को वन भेजने में दशरथ को सब से बड़ा भय यही था कि इससे 
संसार में मेरी मदन अ्रपकी्ति होगी, लोग मेरी पापाचारी के समान अवज्ञा करेंगे तथा स्त्री को प्रसन्‍न 
करने के लिए पुन्न का श्रद्ित करने के कारण अन्य राजा भी मेरी भत्सना करेंगे। सुमंत्र ने कैकेयी 
को यह चेतावनी दी थी कि यदि तुम राम को वन में भेजने का दुराग्रह करोगी तो देश में तुम्दारी 
बड़ी बुराई होगी--“परियादो दि ते देवि महॉल्लोके चरिष्यति ।” (२।३५।॥३३) 


रामायण में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब कि लोकनिन्दा के भय से स्पष्टतः श्रन्याय- 
पूर्ण प्रतीत होने वाले कार्य भी किए गए हैं। राम सीता को पूर्णतया सच्चरित्र मानते थे, किन्तु 
लोकद्ृष्टि से उनकी शुद्धि-परीज्ञा आवश्यक थी (६।११८।१४)। उत्तरकाण्ड में राम ने सीता का 
लोकापवाद के कारण ही परित्याग किया था (लोकापवादो बलवान्येन त्यक्ता हि मैथिलि) | लोकनिन्दा 
के भय से राम अ्रपने भाइयों और प्रायों को भी त्यागने के लिए, प्रस्तुत थे। (७४५|१५, । 


प्रम्पराओं का पालन 


पूर्व काल से चली आनेवाली परम्पराश्नों और रूढ़ियों का पालन वछनीय माना जाता था । 
राजा का यह कतंव्य था कि वह देश की चिरकालीन परम्पराओ्ं और रूढ़ियों का पालन करे तथा 
झपनी व्यक्तिगत भावनाओं एवं हठों का अनुसरण न करे (४।१७।३२) , किसी काय-विशेष के 


8७ 


जगजीबन राम अभिनन्दन प्रथ 


संचालन में प्राचीन काल के महापुरुषों द्वारा स्थापित रीति-नीति ही प्रमागभूत होती थी। बालि-वध 
का ओऔचित्य सिद्ध करने के छ्िए राम ने अपने पूवंज मद्ाराज मान्धाता का उदाहरण दिया था 
जिन्होंने बाली जैसे एक व्यमिचासी तपस्वी का वध किया था (४१८।३३) । लोकहित की इष्टि से 
ताटका-वध के लिए राम का प्रेरित करने में विश्वामित्र ने दो पूवंकालीन उदाहरण प्रस्तुत किए थे-- 
एक तो विष्ु द्वारा रयु-पत्नी का वध और दूसरा इन्द्र द्वारा विरोचन-पुत्री मंथरा का वध । दशरथ 
से सत्यप्रतिश बनने का झाम्ह करते के लिए कैकेयी ने सागर, शिवि और अलक के उदाहरण 


दिए थे | 


तत्कालीन राजनीति में यह परम्परा स्थापित थी कि कतंव्य-पालन में लगे हुए दूत का वध 
नहीं किया जा सकता (दूता न वध्या समयेषु राजन सर्वेषु सबंत्र बदन्ति सन्‍्तः) | राजाओं में यह 
मयांदा स्वीकृत थी कि वे प्रञाजनों से कोई दान या उपहार ग्रहण नहीं कर सकते थे (प्रतिऊहो हि 
विध नद्र ज्षत्रियाणां सुगहितः) । वे केवल दान देने के अधिकारी थे | 


अभिनन्दन-प्रथा 


आाजकल की भांति उन दिनों भी उपयुक्त अवसरों पर अ्रभिनन्दन करने की प्रथा प्रचलित 
थी । जनस्थान में जब राम ने १४,००० राक्लस-सेना के साथ खर-दूषण को मृत्यु के घाट उतार 
दिया तब देवों, ऋषियों और चारणों ने मिलकर राम को उनके अनुपम साइस एवं वीये पर बधाई दी 
थी। राम के राज्यामिषेक के बाद उनके दरबार में श्रनेक मुनि रातों के बध के उपलक्ष्य में उनका 
प्रतिनन्दन” करने के लिए झाए थे । सफलतापूर्यंक सीतान्वेषण करके जब इनुमान-लंका से लोटे तब 
अंगद ने उनके इस महान्‌ आश्रयकारी इृत्य पर उनकी स्वामिमक्ति, उनके अ्रदूभुत पराक्रम एवं 
बैयें पर उनका साधुवाद किया था| रावण का वध होने पर अंगद आदि वानरों ने राम का अमि- 
नन्‍्दन किया था --समेत्य दुष्ट विजयेन राघबं रणेडमिराम विधिनाभ्यपूजयन |! 


अदभुत एवं विस्मयोत्यादक कार्यों के सम्पादन पर दशंकगण '“साधु-साधु” कह कर कर्ता में 
इ७े ओर उल्लास का संचार करते थे। जब कातंबीये झजु न ने रावण को बन्दी बना लिया तब सिद्धों, 
चारणों और देवों ने प्रसन्न हो “अच्छा किया, अच्छा क्रिया” का घोष किया था | शरणागत विभीषणु 
के प्रति महात्मा राम की उदारता स्रे विस्मयात्रित झो वानरों ने साधु-साधु के नारे लगाए श्रे--- 
'प्रचुक्त शुमंद्वात्मान साधु साध्विति चात्र वन ।' जब सुप्रीव ने अपने मत भाई बाली के पुत्र अंगद को 
अपना युवराज बनाया तब इस अप्रत्याशित सौजन्य से बानर बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने वानर- 
राज का जयघोप किया। लंका-युद्ध के वर्णन में राज्षलसों को मारने पर विजेता वानरों को साधुबाद 
मिलने के श्रनेक उदारण मिलते हैं | 


उपहार-प्रदान 
उत्सवों के अवसर पर आयत् अभ्यागतों को बहुमूल्य वस्तुओं का उपहार दिया जाता. का | 
हद | द 


भ्रश्यमेघ-यश कौ समाप्ति पर राम ने प्रमुख बानरों, राज्धरीं तथा राजाओं को प्रीति-उपहार प्रदान कर 
उन्हें विदा किया था | शुभ-संवाद लाने वालों को स्वैच्छा से पारितोषिक दिया जाता था। जब राम 
के मित्री ने राम के स्यंः यौवराज्याभिषेक की शुभ-सूचना कौशल्या को दी तब राम-माता ने इर्ष-विभोर 
है उन्हें सुवर्ण, गौएँ, तथा विविध प्रकार के रत्न॑ प्रदान किए ये । जब मंथरा ने उक्त सवाद कैकेई 
की सुनाया तब कैकेई ने मी प्रसन्न होकर उस कुबड़ी की एक सुन्दर श्राभूषण प्रदान किया | राजागण 
सेवर्की के प्रति अपना हर्ष कुछ-न-कुछ पुरस्कार देकर ही प्रकट करते ये | जब विद्यू ज्जिह ने माया- 
सीता की रचना करके रावण को दिखाई तब राक्षसरज ने संतुष्ट होकर उसे पुरस्कारस्वरूप एक 
भभरण दिया | युद्ध में विजयन्प्राप्ति के बाद सैनिक को धन और रत्नों का उपहार दिया जाता 
था। सेवकों को दान, मान और मधुर वचनों से प्रसन्न रखा जाता था। 


राजाओं को संवाद प्रेषित करते समय उपहार भेजने की प्रंथा भी प्रचलित थी। मरत को बुलाने 
के लिए. जो दूत केकय देश भेजे गये ये वे राजकुमार भरत तथा उनके मामा युधाजित्‌ के लिए 
विविध उपहार ले गये थे | विभीषण ने रावण से प्रार्थना की कि आप राम को सीता धन, रत्न, 
सुन्दर आभूषण, दिव्य वस्त्र तथा चित्र-विंचित्र मणियों के साथ लौठा दीजिये । इस उपह्ार-प्रथा 
में आदानं-प्रदान का नियम सदैव ही बरता जाता था | अश्व॑मैध-यश में श्राने वाले राजा जहाँ राम 
को भेंट करने के लिए मणियों का उपहार लाए ये, वहाँ उन्हें भी विदा होंतें समय राम की ओर से 
प्रीति-उपहार मिला था। सुप्रीव के साथ राम-लक्ष्मण की मित्रता स्थापित हीने परं हनुमान्‌ ने लक्ष्मण 
को मनोरंजनाथ चन्दनबृत्त की एक पुष्पित शाखा मेंट की थी । शत्रुओं को भी समभौता होने पर 
उपहार दिया जाता था। रावण को मुक्त करके कार्तवीय श्रजु न ने उसका श्राभूषणों, मालाश्रों 
तथा वस्त्रों से सत्कार किया था । 


अग्नि की सालिता 


मित्रता की मर्यादा श्रग्निं की साक्तिता में स्थापित की जाती थी । शाम और सुप्रीव श्रग्नि को 
सात्षी बनाकर मिन्न बने थे । निवातकवर्चों के साथ रावण ने अपनी मित्रता अग्नि के समन्ष स्थापित 
की थी । इसी प्रकार उसने बाली ओर कातंवीय॑ अ्रजु न से भी मित्रता की थी | जिस प्रकार श्रग्नि के 
समक्ष सम्पन्न किया गया वैवाहिक बन्धन श्रविच्छेय द्योता था, वैसा ही श्रग्नि की साजछ्िता में की 
गई मित्रता अट्ूट मानी जाती थी | अ्रग्नि वे त्रामने ली गई शपथ का महत्व दुगुना दो जाता था| 
अग्नि में प्रवेश करने से पहले सीता ने उसके समक्ष अपने पातित्रत्य कौ शपथ ली थी। 


अपने कथन की सत्यतों प्रमाणित करने के लिए शपथ खाने का रिवाज सवंत्र प्रचलित था। 
रामायश में शायद ही कोई पात्र ऐसा हो जिसने शपथ न खाई हो । लोग प्रायः ऐसी वस्तुओं की 
शपथ लिया करते थे। जो उन्हें अत्यधिक प्रिय थी। दशस्थ ने कैकयी से कहा था कि जिनको 


हद 


ज़गज़ाबन राम आामनन्दुन प्र॑न्थ॑ 


दो घड़ी के लिये भी न देखने पर मैं जीवित नहीं रह सकता उन राम की शपथ खाकर मैं कहता हूँ 
कि तुम जो कहोगी उसे मैं पूर्ण करूँगा | कैकयी ने भरत और स्वयं अपनी शपथ खाग्यी थी । राम 
का वन अनुगमन करने के लिए लक्ष्मण ने सत्य की, अपने धनुष की, अपने दान तथा इृष्ट कमे 
की शपथ ली थी । इन्द्रजित पर प्राणघातक बाण छोड़ने से पहले लद्मण ने राम के नाम, यश 
ओर शौय॑ का श्रावाहन किया था | राम ने पिता का वचन पूरा करने के लिए कैकयी के सामने 
अपने सत्य और सत्कर्मों की शपथ ली थी। माता पिता प्रायः अपने पुत्रों की, पतित्रता नारियाँ 
अपने सदाचार की, राजा अपने दान और सुशासन की, ऋषि-मुन अपनी चिर-तपस्यथा की, 
तपस्वी अपने अग्निह्ोत्र की तथा सैनिक अ्रपने शस्त्रों क। शपथ खाया करते थे। हनुमान ने पव॑तों 


को तथा श्रपने चखे हुए फल-मूलों की शपथ खाई थी । 


'वैरों की शपथ खाने का विचित्र रिवाज भी रामायण -काल में मिलता है। उत्तरकाण्ड में राम 
अपने भाशयों से कहते हैं कि मैंने सीता का परित्यग कर देने का निश्चय कर लिया है; तुम्हें मेरे 
पेरों की शपथ है जो इसका किसी प्रकार विशेध किया | इस प्रकार की शपथों के केवल दो-तीन 
उदाहरण रामायण में ।मलते हैं। जब कोई ज्येष्ठ व्यक्ति अपने से कनिष्ठ ब्यक्ति को किसी कार्य का 
आदेश देता है श्रौर उसे यह संदेह होता है कि श्रादेश का भली-माति पालन न किया जाएगा तब 
वह उसे अपने पैरों की शपथ दिलाता है | जब खर-दूषण ने अपनी विशाल राह्लसी सेना के साथ 
राम-लक्ष्मण-स/ता पर आक्रमण किया तब राम ने लद्धमण दो आशा दी की तुम स॑ता को लेकर 
गुफा में चले जाओ और धनुष बाण से सज्जित हो सावधानी से इनकी रक्षा करना; में तुम्हें 


अपनी पेरों की शपथ |दलाता हूँ : 


प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि. वाक्यमिदं त्वया | 


शापितों मम पादाभ्यां गम्य्तां वत्स भा चिरम्‌ ॥ 


इसी प्रकार बाली सुप्रीव को अपने पैरों की शपथ दिला कर गुफा में मायावी से लड़ने गया 
था--'शापयित्वा च मां पद्यां प्रविवेश बिल तत।' इसी प्रकार पैरों की शपथ दिलाने का यह अर्थ 
है कि ज्येष्ठ पुरुष के पैर कनिष्ठ व्यक्त के लिए आदरणीय होते हैं; अतः उनकी शपथ दिलाए 
जाने पर कानष्ठ व्यक्ति के लिए ज्येष्ट पुदष का आदर्श न मानना असम्भव सा हो जाता है। 
ऐस।| शपथ केवल क नष्ठ व्यक्ति को दिलाई जा सकती थी | | 


अनशन द्वारा प्राणत्याग 


रामायण-काल में ग्रनशन या अन्य किसी प्रकार से प्राणत्याग कर देने की प्रथा बहुत प्रचलित 
थी। इसे 'प्रायोपवेशन” कहा जाता था | श्रपने ध्येय की पूर्ति न द्वेने पर दुःखातिरेक के कारण ऐसा 
किया जाता था। अंगद के बानर दल ने सीतान्वेषण में हताश होकर मरणान्त उपवास करने का 
निश्चय किया था | वे सब मरने की इच्छा से आचमन करके समुद्र के किनारे दक्षियात्र कुश 


१०० 


रामायश-काल के कुछ रीति-रिवाज 


बिद्धाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए | अनशन करके प्राण त्याग देने का बड़ा मांहात्म्य था। दशरथ 
के बाण से मरे हुए श्रव॒णकुमार का उसके पिता ने यदहदी वरदान दिया कि बेटा, तुम्हें बही गति प्राप्त 
हो जो उपवास आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुण्यात्मा प्राप्त करते हैं। राम के बन जाते समय 
कौशल्या ने उनसे कहा कि यदि तुम मुझे छोड़कर वन चले जाओगे तो में उपवास करके प्राण त्याग 
दूँ गी। बाली की मृत्यु पर तारा ने भी उसके शव के पास बैठ कर मरणपयन्त उपवास करने का 
आग्रह किया था | 


महर्षि शरभंग और तपस्विनी शबरी ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राों की श्राहुति दे दी थी | 
जब वन में राम मारिच-मग के पीछे गये हुए थे और सीता के कहने पर लक्ष्मण उनके सहायतार्थ नहीं 
गये तब दुःःव के मारे सीता ने कद्दा--'तुम निश्चय समझो, में राम के बिना तुम्हारे सामने प्राण-त्याग 
दूँगी--में या तो गोदावरी में कूद पड़ गी, फाँसी लगा लूँगी, विष खा लूँगी, श्राग में जल मरूँगी 
या पबंत पर से कूद पड़ेगी ।” आआत्मघात के प्रायः ये ही प्रचलित साधन रहे होंगे । जब राम ने 
लक्ष्मण का परित्याग कर दिया तब लक्ष्मण ने सरयू के किनारे जाकर श्राचमन किया और हाथ जोड़ 
कर सम्पूर्ण इन्द्रियों को वश में करके प्राण त्याग दिए | श्रपने प्रियजनों के वियोग से दुःखी राम ने भी 
सरयू में जाकर अ्रपने प्रा्णों का विसजन कर दिया | ऐसा करते समय अ्रयोध्या के श्रनेक नागरिकों ने 
उनका अश्रनुसरण किया । 


हडताल 


विंगेध या शोक स्वरूप नगर में हड़ताल करने का रिवांज आज की भाँति उस युग में भी 
प्रचलित था । केकेयी के दुराग्रह से जब राम को वन जाना पड़ा तब अयोध्या में विरोधस्वरूप भीपस्मु 
हड़ताल हुईं थी। नगर के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग यूना दिखाई पड़ रहा था । 
बाजार-हाठ बन्द हो गए । बड़ी-बड़ी सड़कों पर भी श्रधिक श्रादमी श्राते-जाते नहीं दिखाई देते थे । 
जो नगरी पृणिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भाँति हषो्लास से परिपूर्ण रहती थी वह चन्द्रहीन आकाश 
झौर जलद्दीन समुद्र की भांति श्रानन्दशूत्य दिखाई दे रही थी । 


सर 


दशरथ की मृत्यु होने पर अ्रयोध्या में शोकखरूप इड़ताल हुई थी | नक्षत्रह्दीना राजि और 
पंतिविहदीना नारी की भाति अ्रयोध्यापुरी भी महामना महाराज दशरथ के बिना श्रीहीन जान पड़ती 
थी । नगर के सभी मनुष्य श्राँधू बहा रहे थे। समस्त कुलोंगनाएँ हाह्मकार कर रही थीं। नगर की 
सड़कों ओर चोराहों पर श्रॉवू बहाते हुए लोगों की मीड़ दिखाई पड़ती थीं | 


धरना 


भारत में सत्याग्रह आन्दोलनों के दिनों में विदेशी कपड़ों या शराब की दुकानों पर जो 
'घरना' दिया जाता था उसकी भाँकी रामायणु-कांल में भी मिलती है। इसे 'प्रत्युपवेश” कहा जाता 
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थां। इसके श्रनुतारवादी श्रपनी न्याय एवं धर्मंसंगत मांगों को स्वीकार कराने के लिए प्रतिवादी के 
निवासस्थान पर कुश के आसन पर श्रस्न-जल का त्याग करके बैठ जाता था। उत्तरकांड में एक 
ब्राझषण अपने अतमय में मरे हुए बालक को लेकर राम के दरबार में उपस्थित होता है और कहता 
है ' यदि आप मौत के पंजे में पड़े हुए इस बालक को जीवित नहीं करंगे तो मैं श्रनाथ की तरह 
अपनी स्त्री के साथ राजद्वार पर प्राण दे दूँगा।/--राजद्वारि मरिष्यामि पल्या साद्ेमन।थवत्‌ । 


जब भरत के वारंबार श्रनूनय-विनय करने पर भी राम चित्रकूट से श्रयोध्या लौट चलने को तैयार 
न हुए तब भरत कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बेठ गए और बोले--“जब तक श्राय मुझ पर 
प्रतन्‍न नहीं होंगे तब तक में यहीं आपके सामने धरना दूँगा, बिना खाए-पीए कुटी के आगे पड़ा 
रहूँगा।' इस पर राम ने कहा, 'तात भरत, मैं तुम्हारी क्‍या बुराई करता हूँ जो मेरे आगे धरना दे रहे 
हो ! ब्राह्मण एक करवट से सोकर, धरना देकर मनुष्य को श्रन्याय से रोक सकता है, परन्तु राजतिलक 
ग्रहण करने वाले ज्ञषत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। श्रतः इस कठोर ब्रत का 
परित्याग करके उठो और शीघ्र ही अयोध्यापुरी लौद जाओ ।' इससे शात होता है कि सत्याभ्रह करने 
का अधिकार ब्राह्मणों-जैसे निःशस्त्र वर्ग के लिए था, शस्त्रधारी कत्रियों के लिए वह वर्जित था | 


झन्य प्रथाएँ 


वाहन पर चढ़ने से पूर्व उसका सत्कार-पूजन करने की प्रथा प्रचलित थी। सीता के साथ 
अयोध्या चलने को उत्सुक वानर-स्त्रियों ने पुष्पक विमान पर सवार होने से पहले उसकी प्रदक्षिणा 
की थी | लंका-युद्ध में गम के उपयोग के लिए इंद्र ने जो रथ भेजा था, उसकी राम ने परिक्रमा एवं 
बंदना की थी। उत्तरकांड में राम पुष्पक-विमान की लाजों, सुगन्धित पुष्पों और धप से पूजा करते 
हुए चित्रित किए गए हैं । 


रायायण-काल में तीन की संरूयों का विशेष महत्व मांगों आता था | विशिष्ट धार्मिक क्रियाओं 
को फलीभूत करने के लिए उनकी तीन॑ बार पुनरांदूत्ति की जांती मी। अंगस्त्य ने राम से कहा था 
कि रावण पर विजय पाने के लिए आदित्यद्ददयस्तोत्र का तीम बार जप करो | पाशिग्रश्ण[ के समय 
बर-वध्‌ अ्रग्नि की तीन बार परिक्रमा करके अविच्छेद्य वेबाहिक सम्बन्ध स्थापित करते थे। जनक ने 
राम को सीता समपित कर देने का भ्रपना निश्चय तीन॑ बार प्रकट किया था | कैकेयी ने राम को वन 


मेजने का अपना भ्राग्रद तीन बार दोहराया था | 


किसी उल्लेखनीय घटना पर पुष्प वृंद्टि करना इषोमिव्यक्ति का एक प्रचलित साधन था। 
रावण का वध हो जाने पर राम पर पुर्ष्पों की इतनी वर्षा की गई कि उनका सारा रथ ही टैंक गया | 


श्रहिल्या उद्धार के समय भी प्रचुर पुष्प वर्षा की गई थी | 


अरदियों को रगड़ कर आग पैदा की आती थीं। संड़के दीप॑-बृच्चौं से प्रकाशित की जाती थीं। 
श्रँचेरे में जाते समय उल्काओं या मशालों का प्रयोग किया जाता था| समारोहों पर घर को झलंकरण 
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किया जाता था जो “कोठुकमंगल” कहलाता था | समय की सूचना प्रति याम[ तीन घंटे ] पर 
दुन्दुमि बजाकर दी जाती थी [सुबर्ण कोशामिददतः प्रायदद्याम दुन्दुभिः] । 


रामायण के समय में “तृणान्तरामिभाषण” ना|मक एक और सामाजिक प्रथा की सुचना 
मिलती है, जिसके श्रनुसार वक्ता एक तिनका बीच में रख कर भ्रोता को सम्बोधित करता था । लंका 
में सीता न तिनके की श्रोट लेकर रावण से बातबीत की थी। एक पतित्रता नारी के नाते सीता का 
शावण-जेसे कामातुर पर-पुरुष से बोलना उचित नहीं था। किन्तु जब रावण का दुगराग्रह तीत्रतर होने 
लगा तब उन्हें बोलने को विवश होना पड़ा और ऐसा करते समय उन्होंने तूण की ओ् ले ली--- 
'तृशमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुनिस्मिता [” इस उपचार का भाव यह है कि वक्ता भोता को प्रत्यक्ष 
सम्बोधित नहीं कर रहा है, अ्रपितु तिनके को माध्यम बनाकर बोल रहा है और भ्रोता केवल परोक्ष रूप 
से सुन रद्दा है। इस प्रकार तिनका भी एक व्यक्ति-सा बन जाता है, जबकि वास्तविक श्रोता तीसरा 
व्यक्ति हो जाता है। उस औपचारिकता के व्यवहार से सीता का रावण के प्रति हीनता का भाव 
प्रकट द्वोता है। 
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प्राचीन भारतोय साहित्य में : 
पुरातन इराक की राजधानियाँ 





झअमत पंड्या 


मानव इतिद्वास की आदि नागरिक सम्यताएँ 


हृतिदास कहता है कि नागरिक सम्यता का उदय सर्व प्रथम पश्चिम एशिया में फुरात और दजला की 
घाटी (वर्तमान श्राक्र) में इंस्वी सन्‌ पूर्व (६० पू०) चौथी सहस्ान्दि के पूर्वार्ध में हुआ । इस 
सम्यता को पुराविद्‌ सुमेरीयन सभ्यता ($प्रधटा० (ंशं!29007) कहते हैं | इसके दो 
तीन सदी पश्चात्‌ नागरिक सभ्यता मिश्र (389) में श्रारम्म होती है । इमारे देश का इतिहास 
ई० पू० १४०० के करीब से शुरू होता है, जबकि चरवाहे शआ्रार्य भारत में श्राये । नागरिक जीवन 
का आरम्भ यहाँ भोयंकाल ( ई० पू० ३२३--१८४ के क़रीब) से कुछ सदी पूर्व हुआ । १६२१ में 
जब सिन्धु घाटी के मोहंजोदरों और हड़प्पा नामक स्थानों में खुदाइयाँ हुईं, तब इस से एक ऐसी 
भारतीय नागरिक सम्यता प्रकाश में श्राई, जो सुमेरीय नागरिक सभ्यता से कुछ ही सदी बाद की 
थी और तत्कालीन युमेर और मिश्र की नागरिक सम्यताओओं से कई बातों में उत्कृष्ट थी और पता 
लगा कि मारत में नागरिक सभ्यता का आरम्भ आयों के आगमन से पूर्व हो चुद था । इस भारतीय 
सम्यता को पहले पुराततववेता सिन्धु-सम्यता ( व्रतध5 (22007 ) कहते थे; परन्तु यह 
नाम कहकर अब इसे हडढ़प्पा धम्यता (79797099 (7६परा८) कहा जाता है । 


मारत ओर प्रातन इराक 


भारत और इराक क़रीब-क़रीब नज़दीक होने से यह स्थाभाविक है कि सुमेरीया और 
इड़प्पा सभ्यताओं के बीच निकट का सम्बन्ध रद्दा हो । पुरातत्व द्वारा यह बात सिद्ध हो चुकी है। 
ये दोनों सम्यताएँ इतनी समान प्रतीत होती हैं कि पुरातलवेत्ता दोनों का उद्गम किसी एक ही 
सम्यता को मानते हैं। यह तो हुई इतिदासपूंकाल (700077500४0 7९7700) की बात | 
हड़प्पा सभ्यता को भारत में श्रार्यों के आगमन के पूर्व की श्रायेतर सम्यता माना गया है। कहते ईं 
कि आर्य लोग भारत में ६० १० १४ वीं सदी के करीब आये, परन्तु इस प्रश्न का पूरा हल होना 
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अभी बाकी है ।* सम्भव है कि ये लोग यहाँ इस से पहले भी झा चुके हों और शायद इहड़प्पा सम्यता 
इन भारतीय आयों की एक सभ्यता रही हो, तो आश्चर्य नहीं | 


प्राचीन इराक की जातियाँ ओर राज्य 


फुएत (प७77०५८७) श्रीर दजला (7५82775) की घाटी में झ्रादिकाल में जंगली- 

से लोग बसते थे, जिनको सेमाइट (5९776८5) कहा जाता है। ई० पु० ४००० के क़रीब शायद 
उत्तर की ओर के ईरानी उच्च प्रदेशों पर से कृषि का शान लेकर एक जाति आईं, जो उपयुक्त 
नदियों के मुख के निकट के प्रदेश ( वत्तेमान दक्षिणी इराक़ ) में आ बसे और इस प्रदेश को वे 


*केवल भाषा -विशञान के आधार पर ये सिद्धान्त उपस्थित किये गये हैं, जिनको श्रब विद्वान 
लोग शंका से परे स्वयं सिद्ध मान बैठे हैं। परन्तु भारत का प्राचीन आर्य-साहित्य इन सिद्धान्तों के 
विपरीत उत्तर भारत में आयं-सम्यता का अ्रस्तित्व बहुत प्राचीन काल से होने का विवरण बताता है। 
पुरातत्व की कुछ श्रद्यतन खोजें इस अ्रभिप्राय की श्रोर ही ढलती-सी प्रतीत होती हैं । ६० पृ० ११वीं 
सदी में पश्चिम एशिया में वैदिक-देव, वरुण, इन्द्र, नासत्य इत्यादि को पूजने वाले राज्यकर्ता 
मोजूद थे। मोहेंजोदरों और हड़प्पा में जिस चित्र-लिपि की मुद्राएँ मिली हैं, उस लिपि के परीक्षक 
डा० लेंग्डन, सिडनी स्मिथ, प्रभुति ने सर जानमाशंल के हड़्प्पा सम्यता के ग्रन्थ में ही अ्रपना 
स्वतन्त्र मत व्यक्त करते हुए कहा है कि आये-सभ्यता भारत में, हम समभते हैं, उस से अधिक 
प्राचीन प्रतीत होती है (9. ॥,ब्रा8१07 छत 0.8, 6464 ठञ्र ६९ उग्रतघ५ 8279६ 0 
"धा९7॥]0०4870 ब्यते ६6 ग्रशवंप5 एाजा28007 (808९6 एए 97 उग्रा 
४7०7%७॥, ४० 77, 97. 474 2706 432) 


हाल ही में पश्चिम भारत से मध्य भारत होते हुए.उत्तर प्रान्त के मेरठ ज़िले में गंगा के 
प्रदेश तक इतिहास पूर्वकाल की ऐसी सम्यता के बहुसंख्यक श्रवशेष प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा सम्यता 
काल के पूर्व से आरम्म होकर हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बाद तक इन प्रदेशों में जारी रही है 
आर वह इतनी बलवान प्रतीत होती है कि उसने हड़प्पा-सभ्यता का प्रवेश इन प्रदेशों में नहीं दोने 
दिया । हड़प्पा सभ्यता से वह स्वतन्त्र प्रतीत होती है और मार्के की बात तो यह है कि जिन-जिन 
प्रायीन स्थानों का वर्णन प्राचीन श्रार्य साहित्य में मिलता है, वहाँ श्रौर कोई नहीं, केवल इसी 
सम्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस सम्यता के जिस नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसको 
प्राचीन आयं-साहित्य में माहिष्मती कट! गधा है और इसके स्थापक राजाओं के स्वे हुए मन्त्र ऋग्वेद 
में प्राप्त होते हैं। इन खोजों से कुछ ऐसा निर्देश मिलता है कि पाश्चात्य विद्वान भारतीय आय॑- 
सम्यता और उसके काल के विषय में जो कुछ समभते और बताते आये हैं, वे वास्तविकता से कुछ 
दूर हैं। हमको इस विषय में अधिक खोज करने की आवश्यकता है| कुछ भी हो, परन्तु एक बात 
निश्चित है कि भारतीय आयों के प्राचीन साहित्य में इन लोगों के पुरातन शराक़वासियों के साथ 
सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध (00६प7४ 800 (079र7९ःथं॥। (१077९८४०7) की 
बातें कहीं-कहीं पर मिलती हैं। 


१०४ 


जाओ * पा बेन 5 कक अपिनग्दन ; ५ हर6 ४ छेँंडें हे 


शुभिर' कहने लगे। इंन 'शुमिर्वासी! (8प70795--इनके वास्तविक नाम की पता नेंहीं) 
लोगों ने मानव-जाति के सबसे पहले नगर बसाये और देश के श्रादिवासी सेमाइटों को सम्यें बनाया 
झौर इसके परिणामस्वरूप मध्य और उत्तरी इराक में सेमाइटों की सल्तनत कायम हुईं, जिनको 
क्रमशः अक्षद भर असीरिया कद्दा जाता है । ई० पू० २४०० के पश्चात्‌ ये आदिवासी सेमाइट 
सुमेरीयनों द्वारा सभ्य और सुशिक्षित बनकर ऐसे प्रबल बन गए कि अक्कद के लोगों ने सुमेरीय राज्य 
का नाश कर दिया और कुछ समय पश्चात्‌ बावेलु (बाद में श्रीसवासियों ने इसको बेबीलोन 
( 8809807) नाम दिया | ) नगर के एक सेमाइट शासक ने भध्य और दक्तिण इराक पर 
झाधिपत्य स्थापित कर एक नया राज्य स्थापित किया, जिसको अ्रीसवासी बेब्रीलोनिया (8&०90779) 
कहने लगे थे । परन्तु उत्तर इराक्र के सेमाइट जो अश्शुर (8575!77) कहलाते थे,वे इस नये 
राज्य से स्वतन्त्र रहे । इन अश्शुरों को ग्रीस वासी असीरीयन (355973॥5) कह्दते थे और इनके 
देश को असीरिया (0559778) । असीरिया के राजाओं की वंशावली ६० पू० २५ वीं सदी से 
प्राप्त दोती है और श्रारम्म के श्रश्शुर राजाओं के नाम भाषा शास्त्र के आधार पर आये जाति के 
प्रतीत होते हैं। ई० पू० १८वीं सदी में बेब्रीलोनिया पर उत्तर के उच्च प्रदेशों की ओर से आय 
जाति के सरदारों के नेतृत्व में काश्शी नामक जाति के लोग आये और वहाँ इन आये सरदारों का 
राज्य कायम हुआ | ६० पू० १४वीं सदी में उत्तर के अश्शुर लोग (५५०१275) जो कि स्वभाव 
से अत्यन्त निदंय और रक्तपिपासु थे, खूब प्रबल हुए और इन्होंने सारे बेबीलोनिया पर अपना राज्य 
स्थापित कर अन्य देशों पर अपना साम्राज्य जमाना शुरू किया। इसके पश्चात्‌ ६० पू० ७वीं सदी 
में फिर बेब्रीलोनवासी एक सदी के लिये प्रबल बने और ई० पू० ४५वीं सदी के मध्य काल में ईरानके 
णाजाओं ने अ्रसीरिया और बेबीलोनिया--इन दोनों को समाप्त कर दिया । 


ई० पू० इाक् 
३१०३-२२ ०६४ सुमेरियन राज्यवंश 
२०६४---१ ७४६ बेबीलोनियन राज्यवंश । 
१७४६--११६६ 'काश्शी' आयों का राज्य । 
११६६--६ ११ वेबीलोन का इसिन ओर अन्य राज्यबंश । 
६११--६१२ असीरियन राजाओं का सारे इराक़ पर आधूिपत्य 
क्‍ | ( इससे पू् ये केवल उत्तर इराक़ के राजा थे ) 
६१२--५१६ पुनः बेबीलोन का राज्य । 
४६६--ई ६ * ईरान के सायरत द्वितीय द्वारा इराक़ पर आधभिपत्य | 
भारत 


परिचिमोत्तर मारत में इड़प्पा-संम्यता का काल ई० पूं० ३००० से १७०० गगान्यादी 
और राज॑पूताने से लैकर कन्याकुमारी तक के मारत का इतिहास अशात | 


उत्तर मारत में ६० पू० १४वीं सदी के करीब श्रायों का आगमन | 
१०६३ 





बुद्ध और मद्दावीर का काल | 
शिशुनाग और नन्दवंश । 


प्राथीन भारतीय आर्य-साहित्य में प्रातन इराक से सम्बन्ध के प्रमाण 


भारत के प्राचीन अश्रारय-साहित्य में इन पुरातन इराक़वासी जातियों क्रे साथ के निकट 
सम्पर्क के सूचक ये तीन प्रमाण अब तक उपलब्ध हुए हैं : 


(१) अथर्ववेद में श्रनेक स्थानों पर अक्दीय ( 4५८:9079॥ ) भाषा ओर देवों के नाम 
झाते हैं, यह बात लोकमान्य बालगंगाघर तिलक ने भली-भांति प्रतिपादित की है | 


(२) शतपथ ब्राह्मण में जल-प्रलय की जो कथा मिलती है, वद्द सुमेरियन और बेबीलोनियन 
जल-प्रलय की कथा से करीब-क़रीब मिलती आती है । मद्दामारत तथा अनेक पुराणों में यह कथा 
मिलती है । 


(३) बौद्धनातक कथाओ्रों के 'बावेरू जातक” में लिखा हुआ है कि भरूकच्छु ( गुजरात में 
नर्मदा मुख पर वर्तमान भरूच या भड़ोच ) के व्यापारी और मल्लाह व्यापार के लिए, बाबेरू जाते- 
आते थे। बावेरू यह बेबीलोन का वास्तविक नाम (बावेल्ु) था । यह नगर बेबीलोनिया की राज- 
घानी था। 


इनके अतिरिक्त और भी थोड़े से प्रमाण उपलब्ध हैं, परन्तु वे संदिग्ध हैं । स्पष्ट केवल 
उपयु क्त तीन ही हैं। प्रस्तुत लेख में हम यह बतायेंगे कि हमारे प्राचीन संस्कत-साहित्य में इराक की 
दो और पुरातन राजधानियों का उल्लेख और भौगोलिक वर्णन मिलता है । ये राजधानियाँ थीं-- 
सुसा और निनेवा। इराक की पूर्वों सीमा पर ज़ँग्रोस नामक पव॑तश्रेणी की तलइटी में और दजला 
(टाइप्रिस) से मिलने वाली छोटी-सी केरखा नदी के तठ पर सुसा नामक प्राचीन नगर था | यह इस 
समय भी एक छोटे-से कस्बे के रूप में विद्यमान है। एशिया के सबसे प्राचीन नगरों में सुसा की 
गिनती होती है । सुमेरियतों के सजातीय एलामाइट (77977:25) लोगों की यह राजधानी थी। 
बादमें ईरान के अारवीमीनीयन राजवंश ने इसको राजधानी बनाया । निनेवा उत्तर इराक में असीं- 
रियन लोगों की राजधानी थी । ससा ब भरँ।त यह भी प्रागेतिह्वसिक नगर था। इन दोनों राजधानियों 
के प्राचीन भारतीय वर्णन के साथ-साथ हम कुछ ऐसी नई ऐतिहासिक बातें जानेंगे, जो अब तक 
हमारी कल्पना के परे थी; जैसे हमारे बेद, पुराणादि साहित्य मैं जिन लोगों को असुर कहा गया है 
और झारम्म-काल में लिनके साथ इमांरा आशुवंशिक सम्बन्ध था, वे और कोई नहीं, परन्तु असी- 
रियन लोग थे । भीकष्ण ने अपनी राजधानी द्वाराबती ( द्वारका ) से अऋसीरिया पर आक्रमेण किया 
था । हमारे वैदिक देव बदुण वास्तव में दक्षिण इराक के एक सुमेरियन देव थे, इत्यादि | 


शै ५१७ 


जगजीषन राम अमिनन्दन प्रथ 
मेरु पर्बत का वर्णन 


क़रीब-क़रीब प्रत्येक प्राचीन पुराण में एक खण्ड भूगोल सम्बन्धी होता है । इस खण्ड में 
पथ्वी के पर्वत, नदी, खण्ड-देश इत्यादि का वर्णन होता है । पुराणों में मेद पंत को बहुत महत्त्व 
दिया गया है और पव॑र्तों का वर्णन इससे प्रारम्भ होकर उन्हें इसकी मिन्‍न-मिनन शाखाएँ, बनाया 
गया है। वायुपुराण को पुराणों में प्राचीन और प्रमाणभूत माना जाता है । इसमें मेर का वर्णन 


इस प्रकार दिया हुआ है : 


“जम्बूद्वीप के मध्यभाग में मद्ामेर पर्वत के चारों ओर 'इलावुत' नामक खण्ड है । यह 
पर्वत राजा की भाँति श्वेतवर्ण ( बरफ़ के कारण ) से सुशोमित है। मे पर्वत के पू्व में मद्गाश्व 
नामक देश है | पश्चिम में केतुमाल, उत्तर में कुर-देश, और दक्षिण में भरत-खण्ड है--मेढके चार्रों 
दिशाश्रों में चार बड़े पाद [ पाये अर्थात्‌ पब॑तश्रेणी ] हैं, जिनके श्राधार पर यह सप्त द्वीपमय पृथ्वी 
टिकी हुई होने से यह [ पव॑त ] श्रचल हैं| [ ये पाद हैं ] पृव॑ में मन्दर; दक्तिण में गन्ध मादन, 
कैलाश और द्मवत्‌ ; पश्चिम में मानसोत्त र और उत्तर में सुपाश्वं | मेर पंत के ये पाद पूर्व और 
पश्चिम में समुद्र तक फैले हुए हैं 

( वायुपुराण, पूर्वाद्धं, अ्रध्याय ३४ ) 


उपयु क् बर्णुनमें 'भरत-खण्ड' को मेद के दक्तिण में कह गया है । 'भरत-खरण्ढ' यह वस्तें- 
मान भारत ही है--यह बात इसमें बहने वाली नदियों के पुराण-बर्णित नामें से सिद्ध हो जाती है । 
पुराणों में “मरत-खण्ड' को 'हिमबत्‌' पव॑त के दक्षिण में स्थित कहा गया है और 'हिमवत्‌' को 
मेरु की दक्तिश शोर जाने वाली शाखा बताया है । अ्रतः शात द्वोता है कि मेद पंत मरत-खण्ड 
और हिमवत्‌ के उत्तर में था और इसमें से चारों दिशाओं में चार पवतश्रेणियाँ निकलती थीं, जिनमें 
से पूर्व और पश्चिस की ओर की पव॑तश्रेरियाँ समुद्र तक चली जाती थीं | 


मेरु पामीर था 


श्रब यदि हम एशिया के पाव॑त्य नक्शे को देखें, तो पता चल जायया कि मेरु परत वास्तव 
में पामीर रहा होगा | पामीर और उसकी शाखाओं का बर्णन करते हुए भूगोलबिद सौ० मोरीसन ने 


“नक्शा देखने से हमें शात होता है कि एशिया महाद्वीप करा सर्वोच्च भाग भारत के उत्तर 
में स्थित है । हम जानते हैं कि हिमालय दुनिया का उच्चतम पर्वत है, परन्तु एशिया के सर्वोच्च 
प्रदेश का केन्द्र नहीं है । यह तो वास्तव में उठ केन्द्र की केवल एक शास्त्र. है। यह केन्द्र तो पामीर 
की पावंत्यग्रन्यि (7(70£) है, जिसमें से अन्य परव॑तभेदियां मिन्न-मिश्र दिशाओं में फूदती हैं 
उत्तर में थिभेन-शान, दक्षिण में कराकोरम और हिमालय, पूर्य में कुएन-लुन और पश्मिमी पब॑कोंदी 
हिन्दुकुश रूप में आगे आकर ज़ँओंस और टॉरस बन जाती हैं।' (007 ए०४0, १० २४४) 


श्ण्द्र 


पुरातन इराक़ की राजधानियाँ 


मेढू पर्वत की पूर्व और पश्चिम (मानसोत्तरो शाखाएँ दोनों ओर तक जाती हुई बताई हैं 
और इसी प्रकार पामीर की इन दोनों दिशाओं में जाने वाली प्बंत शाखाएँ सम्रुद्र तक विस्तीयणं हैं । 
हमको अरब कुछु शंका न रहनी चाहिए कि मेरु पर्वत यह वास्तव में मध्य एशिया का पामीर 
हीथा। 


परुण की राजधानी सुषा (सुसा) नगरी 


मेरू पवत की पश्चिम शाखा को, जो समुद्र तक जाती थी, उसको पुराणों में मानसोत्तर 
कहा गया है और यह पामीर से पश्चिम की ओर समुद्र तक जाने वाली हिन्दुकुश--ज्ँगोस शाखा 
होनी चाहिए | मेरु पर्वत से निकलने वाली प्रत्येक शाखा या पव॑त' श्रेणी के ऊपर या उसके सिर 
के निकट चारों दिशाओ्रों के दिग्यालों की भिन्न-भिन्न राजधानियाँ थीं । इनके विषय में मत्स्य- 
पुराण कहता है : 


'मेरु पव॑त के पूर्व में मानस पंत के शिखर पर पविन्न और सुवर्शमयी “बस्त्येकसारा' 
नामक महेन्द्र (इन्द्र) की नगरी स्थित है। मेर् पव॑त के दक्षिण में मानस पव॑त के पृष्ठ भाग में 
'संयमन” नामक नगर में यम का निवास है | मेदद पवत के उत्तर में मानस पर्वत पर चन्द्र की 
'विभावरी” नगरो है। मेरु प॑त के पश्चिम में मानसोत्तर पर्वत के सिरे पर 'सुधा' नामक वरूण 
की पुरी स्थित है। (मत्स्यपुराण, अ्रध्याय १२४) 


यदि हम एशिया के नक्शे को देखें, तो वास्तव में पामीर से निकलकर पश्चिम की ओर 
जाने वाली हिन्दुकुश-ज्ाँ ग्रोस पवेतश्रेणी के सिरे पर समुद्र (ईरान की खाड़ी) के करीब ही “सुसा' 
नामक नगरी का नाम हमको दिखाई देगा | ईरान की खाड़ी पर बसरा से कुछ अन्तर पर बन्#र 
शापुर स्थित है । यहाँ से तेहरान को जो रेलवे लाइन जाती है, उस पर बन्दर शापुर से १४० मील 
उत्तर की ओर जे ग्रोस पबंत के एक सिरे के नीचे केरखा नदी के किनारे 'सुसा' नामक कस्बे का 
स्टेशन है | इस समय ईरान की खाड़ी में फुरात और दजला नदियाँ इस तेजी से बहाई हुई मिट्टी 
डाल रही हैं कि जिससे इस खाड़ी का सागर-तीर दक्षिण की श्रोर प्रत्येक ३० वर्ष में एक मील के 
द्साब से बढ़ता चला जा रहा है | इससे शात होता है कि अब से क़रीब ४२०० वर्ष पूर्व यानी 
६० पू० २२४० तक सुसा नगरी सागर के किनारे थी । 


खुसा के विषय में अंगरेजी विश्वकोष के १४ बे संस्करण में इस प्रकार लिखा हुआ है: 


'सुसा--बाईबिल वर्शित शुशान, बहुत प्राचीन नगर है। सेमाइट और ईरानी--हन दो 
जातियों के निवास प्ररेशों दी सीमा पर स्थित होने से दोनों देशों पर राज्य करने वाले राजाओं 
के लिए बतौर राजधानी के यह नगर बहुत अनुकूल पढ़ता था। इस खुदाई में मानवजाति की 
प्राचीनतम नागरिक संस्कृति के अवशेष प्रात हुए हैं । प्रीक लेखकों ने लिखा है कि इस नगरी की 


. है*हे. 


परिष्चि १४ से २० मील की थी । बाद में ईग्रात के सन्नाठ डेरीय# (दारायश) प्रथम ने इसे अपनी 
राजधानी बनाया... 


पुराणों का सुषा वास्तवमें यही सुतां था; इसके लिए हम एक और प्रमाण देते हैं। 
मत्स्यपुराण में सुसा के अज्ञाश का भी वर्णन है : 


“धर्म की व्यवस्था और प्रजा की रक्षा के लिए मानक्ष पब॑त के पृष्ठ भास पर चार छोक- 
गाल नियुक्त हैं। दक्षिण अ्यन में खूय आग्नेय दिशा में उदय होकर ज्योतिष चक्र को साथ लिये 
धनुष से छूटे हुए बाण की भाँति, आकाश में निरन्तर गति करता है , (हस समय) जब सूथ इन्द्र 
की 'अमरावती' नगरी के मध्य भाग में पहुँचता है, तब वह यम की 'संयमनपुरी' की ओर पूव॑ दिशा 
के भाग में (आग्नेय) उदित हुआ दिखाई देता हे । (और) चन्द्र की 'विभावरी' नगरी की और 
पश्चिम भाग (वायन्य, में जब अ्रस्त होता है, तब वह वबुण की 'सुधा' नामक पुरी में उदय हुआ 
इृष्टिगत होता है। जब “'विभावरी' नगरी में मध्य रात्रि होती है, तब सूर्य अमरावती' में श्रस्त 
होता हुआ दीख पढ़ता है, और 'सुषा' पुरी में जब मध्याह का सूर्य होता है, तब चन्द्रपुरी 
(विभावरी) में सूवोंदय होता है | जब यमपुरी (संयमनप्ररी) में श्राधी रात होती है, तब पूर्व की 
ओर इन्द्रपुरी (अमरावती) में सूर्य उदय होकर पश्चिम में वरुण की नगरी “सुधा” में वह अस्त 
हेता है | 

हु (मत्स्यपु राण, श्रध्याय १२४) 


_बैदिक वरुण और उनकी असुर जाति 


अपने प्राचीन साहित्य में वर्ण को 'जल', पश्चिम दिशा, '“समुद्र' और “पश्चिम समुद्र 
(अरब सागर) का अधिपति कह! ग़या है। 'बरुण प्राचीनतम वैदिक देवों में से एक हैं। उसको 
सर्वव्यापी श्राकाश का मानव रूप कहा गया है झर स्वग तथा पथ्वी का निर्मोता और संरक्षक 
बताया गया है | वेदों के कुछ अवतरगों द्वारा शात होता है कि वह “'जल' का भी देव था। 
पुराणों के अनुसार वह समुद्र, नदियाँ, जल, पश्चिम दिशा, इत्यादि का देव है। उसका वाहन 
मकर है, संशा मत्य है और शस्त्र नागपास है 


(7ए2हप३', |9 0806 ए95ड2४ 0९00702879 0 प्रांधवंत ४॥ए४४००४५ 
बात ऐशाडइा00, ०५ 3. 00७५90०0, 7/०7609, 7926, 99. 330-339) . 


सुषा के इस स्थान-रुंशोधन से हमको पता क्षय जाता है कि वद्सा देव की शजज्ानी शुषा 
थी और वरुण भारत के नहीं अपितु दर्षिण इराक़ के मियासी ये। वरुण को ऋग्वेद में कई स्थानों 
'अह्ुर' कहा गया है, इतसे मह बात अधिक स्पष्ट दोती है; खेसे 


इस्ामृष्वादुरस्प शुतस्म मही मायां बढ़श्स्य प्रद़ोज़म 
$, 55, #) | 


कर 


पैदातेन इंराक़ की राजधानियाँ 


(मित्रांवरुणा) थां वर्ष यथो असुरस्य माँयया । 

(आग्वेद ५, ६३, ३) | 
वरुण, , असुर प्रचेता राजन्नेनों सि शिक्ष थः कंतानि 

(ऋग्वेद १, २४, १४) | 


ऐसे बहुत से उदह्ारण ऋग्वेद में से दिये जा सकते हैं । 
असुर उत्तरी इराक के असीरियन थे 


इस लेख के प्रारम्म में हम देख चुके हैं कि उत्तर इराक़ (असीरिया) के प्रचीन निवासी 
अश्शुर कहलाते थे। पुराने बाइबिल (060 7'८५६७77९४() में इनको अस्थुर जाति कह्दा गया 
है, तब क्या हमारे प्राचोन साहित्य में वर्रशित 'असुर' वे अ्रसीरियन लोग थे ! 'असुरों” के विषय 
में खूब छानबीन हुई है और सर्व प्रथम १८६६ में चेंडविक नामक विद्वान ने यह मत प्रतिपादित 
किया कि भारतीय साहित्य के असुर यह असीरियन लोग थे (स्र0777९, 270०, छगाट्श 
372020029.  78909, ?. 734.) । इसके अ्रतिरिक्त नीचे के निबन्धों में भी इस विषय की 
नर्चा हुई है । 


(7) ४४ए 2070०4808957 7ए ]. मस्त, 'ै000 009, 9. 32. 


(2) 'ए९४८ (6९ 35प785 43559ए977875?27' 57 प्र, छाटण6, ]०प्रागाब्व ० 
२092] 05200 502९४ए, 7924, 70. 265. 


प्रो० वेल्वल्कर का भी यही मत है कि 'असुर' लोग असीरियन थे, नहीं कि बाद के इरानी 
अहुर' । उत्तर श्राक़ में प्राचीन भ्रसीरिया की राजधानी “निनेवा' की खुदाई में सुप्रसिद्ध श्रश्शुर 
(असीरियन) राजा अशुर-बानी पाल का सृत्तिका-फलकों पर कुरेदकर लिखी हुई असीरियन और 
बेबीलोनियन लिपियों में लिखित हज़ारों पुस्तकों का एक बृहत्‌ पुस्तकालय प्राप्त हुआ है ओर इसमें 
पारसी देव 'अहुर मज्द' का नाम “अस्सर-मज़श' लिखा हुआ है | इससे पता चलता है कि ईरान 
में 'स” का “उच्चारण” 'ह” होना यह बाद की घटना है । 


शोणितपुर की शोध में हम लोग जा कर देखेंगे कि वास्तव में हमारे साहित्य के असुर' 
ये “ग्रसीरियन” लोग ही थे। असीरियन और आयों का प्राचीन सम्बन्ध श्रसीरियन के इतिहास द्वारा 
भी शात होता है, यथा ; 


५8६ 87 ९४१५9 आर ४ €778799 8 (0प5200 ए22४75 0९076 7॥9(- 
गरप्ा763 ॥77 ००६ए९०6 जशांए प्रा ऐएशशापांआत5 (8. ७. 7472) 0 प्रणपरढाा 
85908, था ९8४97 ज़एर 0 ठ०ग्रट रण पार ए९०फ़ांट5 ० &एबगा 57९९९ 
॥789 ॥8ए€ ०९८एरफ़ांस्त (0९ 3858ग्रांका टंधंड5,.. कैद, व0ग८७ एणच्रा5 0०7४ 
9 03 20037९९४07 ६98५0 (6 ए०४9768 ० एं5999, ह#29, 8००१ 002७, 
ए0 जटा€ ९ब77 ग्रप्रॉश$ ० 3855978 897९७ (0 ०९ रण शै]पथा णांहाप,! 

(0. 3. १2०८ ९726! 29४75 ० 8809व0778 #7त॑ 39597 9:228) 
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अगजीवन राम अमिननन्‍्दन प्रंथ 


ईं० पू० २७०० से एशिया माइनर में झ्रायों के होने के प्रमाण उपलब्ध हो चुके, इस प्रदेश 
की प्राचीन प्रजा जिसको हिदाईंट (772(:7६6८) कहां जाता है और जिसका वास्तवकि नाम 
खसीया था (मिश्र में इनको खैता और बेबीलोनिया में खत्ती कहते थे ; बाइबल में इनको हिटाइट 
कहा गया है, इसीलिए पाश्चात्य. विद्वान इस जाति को इस नाम से पुकारते हैं | ) वे आये 
भाषा-भाषी थे--यह बात तो अब खूब प्रसिद्ध हो चुकी है | ई० पू० १८वीं सदी में बेबीलोनिया 
को काश्शी नामक आय जाति ने श्रपने भ्रधिकृत किया, यह सर्ब विदित बात है। ई० पू० १४वीं 
सदी में फिलिस्तीन में और अ्रसीरिया के निकट आय॑ राजाओं के छोटे-छोटे राज्य थे, यह बात 
मिश्र के तल-अल-श्रमरना के लेखों द्वारा ज्ञात हो चुकी है। यह लोग वैदिक देव इन्द्र, वरुण, 
मित्र, इत्यादि के उपातक थे--यह भी हम जानते हैं। इस प्रकार असीरियन श्रौर आयों के कुछ 
समुदाय एक ही प्रदेश में रहते थे, यह बात पश्चिम एशिया का प्रचीन इतिहास इसमें 
बताता है ।* 


असुरों से हमारा सम्बन्ध 


हमारे प्राचीन साहित्य के अनुसार तो हम भारतीय आय आऔर असुर एक ही वंश की दो 
शाखाएँ हैं | पुराणों के अनुसार ब्रह्मा का पौत्र मरीचि था। उसका पुत्र कश्यप हुआ । कश्यप के 
(दति श्रौर श्रदिति नामक दो पक्षियाँ थीं। इनमें से दिति से असुर वंश और झदिति से सुर बंश का 
इस प्रकार आरम्भ हुआ : 


कश्यप +दिति ओर अदिति 
। |, 
(अ्रसुरवंश) (सुर या देव बंश) 
हिरण्यकश्यपु विवस्यान्‌ 
प्रह लाद मनुवेवस्वत्‌ 


| 
| इच्वाकु श्ला 
विरोचन (सूर्य वंश) चला (चन्द्र बा चला 


| 
बली वि पुरूखा 
| (राजधानी (राजधानी 
श्रयाध्या) प्रतिक्षान ' 
भूसी- इलाहाबाद ) 
बाणासुर 
(राजघानी शोशणितपुर) 


*विशेष विवरण के लिए देखिये, “/7९ 37ए7&795', 07 ५. 507609 (४7१९, :0926, 
>7990९४ 77 
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पुशातन इराक़ को राजधानियों 


शतपथ ब्राह्मण १४, ४, १, १, के अ्रनुव़्ार असुर ज्येष्ठ और देव कनिष्ठ ये (कानीयसा 
एव देवा ज्यायसा श्रसुरा)) काठक संहिता, ३१, ८ में लिखा है कि जब देव बड़े हुए तो उन्होंने 
असुरों से कुछ भूमि-राज्य मांगा | श्सुरों ने यह बात स्वीकार न की । दोनों में १२ बार घोर 
युद्ध हुए, जो देवासुर संग्राम कहलाते हैं ओर जो मत्स्यपुराण (२४, ३७ ) के श्रनुमार तीन सौ 
वर्ष तक जारी रहे | वायुपुराण, श्रध्याय ६१, के अनुसार चन्द्र वंश के मूलपुरूष पुरूरवा का मूल 
स्थान असुर-देश में था, परन्तु माता इला की झपा से उसे प्रतिष्ठान का राज्य मिला | 


वेदिऊ वरुण दक्षिण श्राक्र के एक सुमेरियन देव थे 


यदि हमारे प्राचीनतम वेदिक देव वरुण इराक़ के निवासी असुर थे, तो क्‍या इगक़ के 
पुरातन इतिहास में उनका पता लगता है ? मेरा उत्तर है कि 'हां'। दक्षिण इराक़-वासी सुमेरियन 
जाति के जल”, समुद्र ', बुद्धि”, 'सभ्यता', इत्यादि देव 'एश्रा' का जो वर्णुन सुमेर के साहित्य 
में मिलता है, उसकी हम यदि ऋग्वेद और पुराणों में वर्णित वरुण से तुलना कर, तो दोनों देव 
हमकी एक ही प्रतीत होंगे । 


सुसा के पश्चात्‌ हमारे प्राचीन साहित्य में श्रसीरिया ( प्राचीन उत्तरी इराक़ ) की राजधानी 
निनेवा का विवरण मिलता है । 


असुर राजधानी निनेवा 


भ्री कृष्ण के पौत्र श्रनिद्द और उषा का बृतान्त सुप्रसिद्ध है। पुराणों में यह कथा मिलती 
है, परन्तु सबसे अधिक विस्तार-पूवंक यह हरिवंश पुराण में वर्णित है। हरिवंश के १३ अध्याय 
इससे भरे हुए. हैं। प्राचीनता की दृष्टि से हरिवंश खासा महत्व रखता है। सुप्रसिद्ध पुराविद डा० 
रमाप्रसाद चन्दा लिखते हैं : 


“हरिवंश उसके वर्तमान रवरूप में यद्यपि बहुत प्राचीन ग्रन्थ नहीं है; परन्तु व्याकरणाचाय 
पाणिनि के समय में वह श्रपने मूलस्वरूप में विद्यमान था,इस बात के प्रमाण अ्रष्टाध्यायी में प्राप्त होते 
हैं, ,.पाणिनि कम-से-कम ई० पू० पाँचवी सदी में हुए थे और उस समय वैदिक-कालीन कथा- 
साहित्य बैदिक विद्यालयों में प्रचलित था । अतः हरिवंश में वर्शित यादवों के बृष्णि और अंघक 
कुल की कथाएँ वैदिक काल से प्रचलित रही होंगी और क़रीब-क्रीब उसी रूप में वे इस पुराण में 


प्राप्त होती हैं । 
[06 7760 &79०7 7२००९७, 2970 4, 9, 29 ] 


बृष्णि और अन्धक कुल से सम्बन्धित श्रनिरद्ध की कथा इरिवंश में किस रूप में मिलती है 
यह जरा देखें। भ्री कृष्ण आवर्त-सुराष्ट्र [गुजरात सौराष्ट्र| के शासक यादव गणराज्य के नेता थे | 
उनकी राजधानी सौराष्ट्र में दृरिका थी । 
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अगजीबन राम अमिनन्दन पं 
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हरिवंशवर्णित उपा-अनिरुद्ध की कथा 


हरित्रेश के वर्णन अनुसार उषा का पिता वाणासुर श्रसुर जाति का राजा था। इसका दूसरा 
नाम असुर वाण लिखा हुआ मिलता है। इसको राजधानों का नाम शोखितपुर था, जिसका दूसरा 
नाम इरिवंश में रुघिरपुर भी लिखा हुआ है । 


संत्षित में कथा (हरिवंश,विष्युपब, श्रष्याय ११६ से १२८) इस प्रकार है--एक समय शंकर 
' अपने पुत्र कार्तिकेय को खिला रहे ये । यह देख कर असुर वाण ( वाणासुर ) की इच्छा हुई कि 
मैं शिव का पुत्र बनूँ और उनकी तपस्या करने लगा। शिव प्रसन्न हुए और उसे इच्छित वरदान 
देते हुए पावती से बोले कि उमा, वाणासुर को अ्रपना कार्तिकेय से छोटा पुत्र बनाओ | रुघिरपुर, 
जहाँ अग्नि में कार्तिकेय उत्पन्न हुआ, वहाँ उसकी राजधानी होगी, जो शोखितपुर कहलायगी ... 
बाणाशुर के उषा नामक पुत्री थी। उसने स्वप्न में एक ऐसा राजकुमार देखा, जिस पर वह मोहित 
हो गई | उधा की सखी थी श्रप्सरा चित्रलेखा, जो चित्रकला में निपुण थी। उषा को विकल देख 
कर उसने सब देश-प्रदेशों के राजकुमारों के चित्र बना-बना कर दिखाये और इनमें से जिस 
राजकुमार पर उषा मोहित हुई, वह द्वारावती*नगरी के स्वामी ऋष्ण का पौत्र (उनके पुन्र प्रद्यू म्न का 
पुज) अनिरद था। अप्सरा चित्रलेखा द्वारावती गई | रात को सोते हुए अ्रनिदद्ध का हरण कर उसे 
शोणितपुर, उषा के पास ले आई। उपषा-अ्रनिरुद्ध का गांधव॑ विवाह हुआ वाणासुर को पता चलते 
ही उसने अ्रनिरुद्ध को कैद में डाल दिया | इस और श्रनिरुद्ध के रात को एकाएक खो जाने से द्वारा- 
वती में हाहाकार मच गया । श्रीकृष्ण ने चारों दिशाओं में दूत भेजने की तैयारी की, इतने में वहाँ 
नारदजी थ्रा पहुँचे और किस प्रकार अ्रनिर्द्ध को इर कर चित्रलेखा शोणितपुर ले गई ओर वहाँ 
किस प्रकार वायासुर ने उसे बन्दी बना रखा है, वर्णन किये। यह सुनते ही भीकृष्ण ने शोखितपुर 
पर आक्रमण करने के लिए सैन्य को तैयार किया | शोणितपुर केसे जाया जाय, इस घिषय में नारद 
बोले, “ हे माधव, गरुडके वाहन बिना शोणितपुर पहुँचना कठिन है, क्योंकि शोशितपुर यहाँ 
[ द्वारावती ] से ग्यारह हज़ार योजन दूर है।' यह सुन श्रीकृष्ण बल्देव, प्रथ म्न और नारद को 
लेकर भरुड़ पर बैठ कर शोखितपुर को चले । शोखितपुर निकट आते ही सब के अंग की कान्ति 
म्लान होने लगी | बल्देब ने इसका कारण पृष्ठा | भोकृष्ण ने उत्तर दिया कि प्रतीत होता है कि 
वायासुर का शोणितपुर अब निकट आया है श्रोर उसने नगर के रक्षण के लिए चारों ओर जो 
अग्नि को रखा है, उसकी ज्वालाओं से अपना बणणं म्लान हो रहा है। इस पर गरढ़ ने आकाश 
गंगा में डुबकी लगा कर पानी प्राप्त किया और इससे अग्नि को बुकाया। आगे सल कर भीकृष्ण 


* दूाराबती का अर्थ होता है “द्वारोबाली नंगरी'। गुजराती में द्वारका »र्थ होता है 
यन्दस्गाह | बेबीलोन, जिसका वास्तविक नाम “बादेलु' था, इसका भ्र्थ भी 'हार्सेयाली नयरस' होता 
है | द्वारावती बढ़ा बन्दरगाह था और यादव सामूहिक व्याफर करके खूब धनाढय हुए ये--यह बात 
महाभारत और हरिवंश द्वारा शात होती है । 


११४ 


धुरातन श्राक़ की राजधानीयोँ 


मै कल्माष, कुसुम, दहन, घोषण औ्रौर तपन इन पाँच जातबेदसो ( अ्रग्नि ) को पराजित किया। 
शोरितपुर पहुँचने पर भीकृष्ण और वाणासुर कै बीच सैन्य युद्ध हुआ, जिसमें बहुत मुश्किल के 
बाद भ्रीकृष्ण ने वाणासुर को पराजित किया। अ्रनिरुद्ध को कारावास से छुड़ाकर उषा के साथ 
उसका विवाइ धमधाम से किया | शोखितपुर से द्वारावती वापस जाते वक्त वाणासुर के मन्त्री 
कुमांड ने कह्दा कि हे महाबाहु भीकृष्ण, वाणासुर की अमृत समान दूध देने वाली गायें बरुण के पास 
हैं और उनका दूध पीने से मनुष्य अत्यन्त बलवान और दुजय बनता है। शाणितपुर से प्रस्थान कर 
द्वारावती आते समय मार्ग में वरुण की राजधानी आई, जिसके निकट सागर-तट पर भ्रीकष्ण ने 
गायों को चरते देखा, अतः उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा किया गया | गाय दौड़ कर वरुण 
के राजमहल में घुस गई । इस पर गरुड़ ने वरुण के नगर में प्रवेश किया और वरुण के सैन्य को 
भीकृष्ण और उनके साथियों ने समुद्र में भगा दिया। अ्रतः वरुण स्वयं भरीकृष्ण से युद्ध करने 
बाहर निकले | उनके पीत वर्ण के छुत्र में से पानी बह रद्द था-ऐसे ये जल के स्वामी ये। अश्रन्त 
को वरुण परास्त हुए | फिर भीकृष्ण द्वायवती आये। वाणापुर और वरुण की भीकृष्ण द्वारा 
पराजय और उषा-अनिरुद्ध के विवाह के समाचार जान कर सारे नगर और यादवों को अ्रपार हर्ष 
हुआ । उघा के साथ कई असुर कन्याएँ आई थीं, जिनका विवाह योग्य यादव वरों के 
साथ किया गया । 


वाणासुर का शोणितपुर निनेवा था 


उपयु क् कथा से ज्ञात होता दे कि शोणखितपुर द्वारावती से बहुत अधिक ( ग्यारह हजार 
योजन ) दूर था । वह द्वारावती से पश्चिम दिशा में था, क्योंकि पश्चिम के दिक्‍्पाल वरुण का 
नगर मार्ग में आता था । शोखितपुर द्वारावती से पश्चिम दिशा में था, इसका एक और प्रमाण यह 
है कि माग में ( वरुण की राजधानी निकट ) समुद्र आ्राता था। वरुण की राजधानी सुसा थी--यह 
हम भली-मभाँति देख चुके हैं । शोणितपुर से द्वारावती वापस आते समय मार्ग में यह नगर आया 
था। श्रतः शोणितपुर कुसा की दिशा में उससे श्रागे रहा होना चाहिए । परन्तु शोरितपुर नाम 
नबशे में हमें कहीं नहीं मिलता । हमें भूलना नहीं चाहिए कि 'शोणितपुर”' का अन्य नाम हरि- 
वंश में ' छघिरपुर ” भी दिया हुआ है | इससे शात होता हे कि झसुर जाति की इस राजधानी का 
यह नाम नहीं था, परन्तु उसका जो कुछ वास्तबिक नाम रहा होगा, उसका यह शोशणितपुर या 
रुधिरपुर नाम संस्कृतानुवाद प्रतीत होता है। सुसा के परे पश्चिमोत्तर में अश्शुर ( अस्सुर ) जाति का 
देश था, जिसकी राजधानी का नाम यथा निनेवा | निनेवा बहुत बड़ा नगर था, इसके अवशैर्ों की 
खुदाई हो चुकी है। निनेवा के श्रास पास पेट्रोलियम ( खनिज तेल ) के कुएँ बड़ी संख्या में हैं। 
प्राचीन काल में इन कुओं में से अ्रग्नि की स्याला निकला करती थी | श्रव इन कुओ्रों को बाँध लिया 
गया है झोर खनिज तैल को शुद्ध करने के लिए यहाँ यन्त्र लगाये गये । भीकृष्ण जब शोरितपुर के 
निकट झाये और उनकी तेथा उनके साथियों के शरीर की कान्ति जिन ज्वालाओं से ग्लान होने लगी, 
वे ज्वालाएँ- शायद इन खनिज तेल के कुदरती सोतों की रही हों, तो श्रश्चय नहीं । परन्तु निनेवा 
कौर शोणित ( रुधिर ) पुर के नाम का मेल तो बैठता नहीं है। इसका उतर हमको हिल्रू, (पुराना) 
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अगजीवनराम अमभिनन्दन प्रंथ 


बाइबल ( 30९, 06 १'९७६७१४९7॥ ) द्वारा मिल जाता है। अस्सुर लोग बाद में बड़े 
अत्याचारी हो गये ये और उन्होंने यहूदियों पर बहुत जुल्म किये। उस समय अस्सुर जाति 
असीरिया का राजा था असुर-बानी-पाल | इससे बढ़ कर प्रतापी अ्रन्य राजा वहाँ नहीं हुआ । इसने 
अपना साम्राज्य सारे पश्चिम एशिया पर स्थापित कर लिया था | यह बहुत बड़ा विद्याव्यसनी भी 
था। निनेवा की खुदाई में इसका हज़ारों अन्यों का पुस्तकालय प्राप्त हुआ है। यहूदियों पर अ्रत्या- 
चार करने के कारण उनके एक पैगम्बर नाहुम ने निनेवा को 'रुघिर नगर” या खूनी शहर' 
का नाम दिया था, क्योंकि वहाँ श्रसीरियन लोग श्रपने युद्ध-बन्दियों पर घातक श्रत्याचार करते थे | 
"जुपार उशबग्शतं एाा० पिश्ाएश १९8९०:०९८१ >ैरंपररएशा 8७ 7]6 
8॥0099४ (४४9 * * 4.6 (॥४ए ० 78]00957' (80062 पश्षा5809 0० ६४86 
एए/070 ए०. ॥, &55ए7४४॥ (४जञा298007, 0. 222 ) नाहुम ने निनेवा को 'र.घर 
नगर ” कहकर अनेक शाप दिये हैं जिनका वर्णंन पुराने बाइबल ( 76 870]९, 00 
॥'८४(७८॥, 'प॥प7॥7, ००[0:९75 ॥] ४7४0 777] ) में दिया गया है। इस प्रकार हमारे 
प्राचीन साहित्य में श्रस्सुर राजधानी निनेवा का नाम शोणित या रुधिरपुर क्यों दिया है, इस बात 
का रहस्योद्घाटन हो जाता है। 


इस प्रश्नार हम श्रपने प्राचीन साहित्य में असीरिया की राजधानी को खोज निकालने में 
समर्थ होते हैं। शोणितपुर को हमारे साहित्य में श्रसुर जाति और उसके राजाओं की राजधानी कहा 
गया है और केवल भौगोलिक वर्णनों के आधार पर शोखितपुर को खोजते खोजते हम श्रनायास ही 
अस्सुर जाति के देश अ्रसीरिया में श्रौर वहाँ के “असुर” पदवीधारी राजाओं के बीच आरा पहुँचते है 
और वहीं हम निनेवा के रूप में शोणितपुर को पाते हैं । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे 
प्राचीन साहित्य के असुर वास्तव में असीरियन लोग ही थे, न कि बाद के समय के पारसर्यों के 


पृवंज 'अहुर ' | 


अस्सुर या अशुर 

असीरियन भाषा के अनुसार “अस्खुर' या अशुर' शब्द का अर्थ होता है, पवित्र", 'शुभ- 
कर्ता”! और “दयालु' ( '8ाप7 ६7९ '२७४०००] 000 ०0 858979', ॥ ६९ 
ए६॥8 ९ 380ए०ग्रांब बाद [855ए979, 09 70.78, १(४८८९४०४९, 9: 326 ) 
हमारे यहाँ प्रारम्भ में 'असुर” शब्द का श्रथ॑ होता था, 'बुद्धिमान्‌ , 'प्राशवान' और 'बलवान' 
(ए४. प्र. ए]एबव९, कैड्रा॥& छए7050., पि४. 07९४४ (एगरल्पष्लट८, 
70०7७, 7922. 7. 7 ) ६० पू० १४वीं सदी के पश्चात्‌ ज्योंद्दी श्रस्सुरों या अ्रसुरों को पश्चिम 
एशिया में साम्राज्य विस्तार ने का मौका मिला, त्योंही स्वभावतः वे निर्दय और श्रत्याचारी होते गये 
और “अखसुर' शब्द का अर्थ भी उनके दुष्कायों के साथ बदल ने लगा और यहाँ तक कि बाद में 
किसी भी निर्देय, अत्याचारी, बबंर ओर .असम्य को असुर कहा जाने लगा | चुरिया नागपुर प्रदेश 

में एक वन्य जाति है और उसका नाम भी बर्बरता के कारण झसुर पड़ गया है। यही दात 'ययन 
म्लेच्छ', शत्यादि शब्दों के विषय में हुई और बाद में हम वास्तविक असुरों, यव-ों इत्यादि को 
भूल कर किन्हीं और लोगों को इन नामों से शम्बोन्घन करने लगे | 


११३ 


परातन इराक़ की राजधानिय 


वाणासुर ओर असीरियन राजवंशावली 


अब एक प्रश्न और हल करना है। वह यह कि जब असुर वाण या वाणासुर असीरियनों* 
का राजा सिद्ध होता है, तब उसका नाम असीरियन राजवंशावली। में मिलना चाहिए । वास्तव 
में यह नाम मिलता है। असीरिया की वंशाबली ,के विषय में यह याद रखना चाहिए कि वह सम्पूण 
प्राप्त नहीं होती है| वहाँ लेखन-कार्य इंटों पर होने से हंट द्ूटी हुई मिलने से बेबीलोनियन और 
असीरियन साहित्य का कोई लेख या पुस्तक सम्पूर्ण नहीं मिला। असीरियन राजवंशावली ई० पू० 
२५ वीं सदी के करीब प्राप्त होती है। आरम्मिक राजाओं के नाम भाषा-शास्त्र के आधार पर श्राय 
प्रतीत होते हैं. ( (928 0० 238559778 ८थ॥ 92९ ६8८९१ 982८८ ६0 2400 8. 0. 
5 6 ६एछ० ८७7॥९5,  ए५5799 2०१ दाद, 722०ंग्र/8 ए90०5970ए ६४7प 
07ए787:5', 76 ३९ गाप्रः॥४०/८त एछ०076 प्ला४0०7४, 7947, 2. 74 ) 
इसके पश्चत्‌ १३ वीं सदी ई० पू० तक के काश में तीन राजाओं के नाम मिलते है; वे थे बेल- 
सुमोली, इब॑-बुल श्रौर अशुर-इद्दीन-अरवी | इसके पश्चात्‌ ६० पू० १४४० से ई० पू७ १०७० के 
करीब तक १६ राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से कुछ के नाम ये अशुर-बेल-निसीसु, बुजुर-अशुर, 
अशुर-उपल्लित, बेल-उलुश, बेल-लुश, बेल-कुदुर-उजुर, अ्शुर-दयन-प्रथम, अशुर-रित्‌-इलिम, 
तिग्लथ-पिलेसर-प्रथम, अ्शुर-बिलकला हृत्यादि | इसके पश्चात्‌ करीब १५४० वर्ष तक किसी राजा का 
नाम प्राप्त नहीं होता | ई० पू० ६३० से ई० पू० ६२५ तक के १७ राजाओं की बंशावली सम्पूर्ण 
प्राप्त होती है, इनमें प्रसिद्ध थे अशुर-मजुर, अशुर-इज़िर-पाल, शलमनेसर द्वितीय, तृतीय और 
चथुत, अशुरदमन-द्वितीय और तृतीय, अशुर-बानी-पाल, अशुर एमिद इलिन इत्यादि ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि अधिकाँश असीरियन राजा अशुर उपाधिकारी ह्ते थे | इनमें जो प्रतापी हुए 
उनमें से श्रशुर-बानी-पाल का नाम हमारे “असुर-वाण” नाम से बहुत कुछ समानता रखता । 
“अशुर-बानी-पाल' नाम में 'पाल' यह उपाधि थी, श्रतः शेष नाम 'अशुर-बानी ही रह जाता है | 


ध्थ 


अब इसमें और “अ्रशुर-वाण' में खास काई श्रन्तर नहीं रह जाता। 

परन्तु एक मुश्किल उपस्थित होती है | वह यह कि -इस अ्शुर-बानी का राजकाल ई० पू० 
६६८ से ६२६ तक का था। श्रीकृष्ण का समय यह तो कभी नहीं हो सकता और न ई० पू० 
३१०२ हो सकता है जैसा कि हमारे ज्योतिषि मानते है । इतिहासकारों ने श्रीकृष्ण और मद्दाभारत 
का काल निर्णय करने भें बहुत श्रम किया है। पुराणों में मद्याभारत और उसके पश्चात्‌ के नन्दबंश 
तक के जिन राजाओं के राजकाल दिये गये हैं, उनके आधार पर के० पी० जायसवाल के मता- 
नुसार महाभारत युद्ध ६० पू० १४२४ में, प्रधान और शामशासत्री के अनुसार क्रमशः १४५१ और 
१४१२ में हुआ था ( (ग्रा0700897 ए #&#टांशा 7708, ०7४ 5-प. ए7 00%, 


*हसे याद रहे कि यह नाम ग्रीक लोगों ने असुरों को दिया था। ञ्राज के इतिहास में इतर- 
यूरोपीय जातियों के लिए उनके वास्तविक नहीं परन्तु बाइबल, ओऔक और रोमन साहित्य में प्रयुक्त 
नामों का उपयोग होता है| यह प्रथा अब मिटनी चाहिए । 


११७ 


लगजीवन राम अमिमन्दन धन्य 


?. 248 ) । असीरिया की वंशावली में एक ही नाम के अनेक (चार तक) राजा हुए हैं। अतः भी 
कृष्ण का समकालीन अ्शुर-बानी-पाल या वाणासुर उपयु क्क ६० पू० सातवीं सदी के अ्रसुर-बानी- 
पाल के पूर्व का रहा होना चाहिए। 


भीकृष्ण के जीवन की एक अ्रशत और गौरवमयी घटना इस प्रकार प्रकाश में आती है 
और साथ-ही-ताथ यह भी शात होता है कि भारत के प्राचीन आये, जिनको आधुनिक विद्वान 
हड़प्पा सभ्यता का विध्यंस कर उत्तर भारत में आ बसने वाले श्रर्थ जंगली चरवाहे कहते हैं, वे 
पश्चिम एशिया के महान्‌ सभ्यता-केन्द्रों से ग्रपरिचित नहीं थे और उन देशों से कुछ सम्बन्ध 
रखते थे । पुराणों में सभी बातें ऊलजलूल नहीं हैं ओर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक इृत्तान्त 
कुछ तथ्य अवश्य रखते हैं। 


९१८ 








भारतीय कला का अनुशीलन 
क्‍ वबासुदेवशरण अग्रवाल 


१ कला से रस का दोहन 


कला श्री वा सौन्दर्य को प्रत्यक्ष करने का साधन है । प्रत्येक कलात्मक रचना में सौन्दय वा श्री 
का निवास रहता है | जिस सृष्टि में श्री नहीं वह रसद्दीन होती है। जहाँ रस नहों, वहाँ प्राण भी नहीं 
रहता । जिस जगह रस, प्राण और श्री तीनों एकत्र रहते हैं वहीं कला रहती है । 


कहा जाता है कि आनन्द के अनुभव के लिये विश्वकर्ता ने सृष्टि की स्वना की । वह 
स्वयं रस से तृप्त है, कहीं से किसी प्रकार रस से न्यून नहीं है--रसेन दृप्तः न कुतरचनोनः । 
( श्रथव १०८४४ ) 


एक अखंड रस सृष्टि में सबंत्र ओत-प्रोत है। उसके मधुर सरोवर शत-सहस्तन-संख्या में चारों 
श्रोर भरे हुए हैं | उनसे रसानुभव के लिये प्राण सदा उत्सुक रहता है। प्राण को रस श्रत्यन्त प्रिय 
है। रस की दुर्धष धाराएँ जब प्रकट द्वोती हैं, प्राण तृप्त होता है। 


रस के अनुभव के अनेक खोत हैं । रूप की शोमा, चरित्र, शान आदि रस-ग्रहण के अनेक 
स्तन हैं । कला ओर साहित्क भी रसानुभव का एक श्रत्यन्त प्रिय द्वार है। जिस युग को कला की 
छीस्थात्री प्राप्त होती है बह युग रस से धन्य हो जाता है| कला के अंक में पोषित समाज को सूष्टि- 
सम्बन्धी भी, प्राण और रस का अपूर्व अनुभव प्राप्त होता है। 


२, कला का भ्रू-मापन 


मानस के अमभ्यन्तर को भावों से श्रौर बाह्य लोक को मूर्त रूपों से भरना---यही कलात्मक सृष्टि 
है। कल्पना के लोक में नए-नए, भावों की सृष्टि करना राष्ट्रीय चिन्तन का उत्थान-पक्ष है। उसी 
जगत्‌ में पुराखकारों ने बहुमुली माभथाओं के भव्य प्रासाद खड़े किये | साहित्यकारों ने नवीन आदर्श 
और चरिज्ञ के रूपक वाँ घे और इतिहास में भी साहित्य का सत्य मूर्सिमान हुआ । पुराण और 
साहिसक अब कहपना के अरदेश में भावों के नए ठांठ बनाते हैं और मे कल्पनाएँ इतिहास का सत्य 
बनती हैं, तभी तीनों का बरदाम पाकर कला समाज के जीबन को अनेक मूर्स रूपों से भर देती है । 
स्थापश्थ, शिल्प, चित्र, नाटव, संगीत इनके अनेक रूप--सुधर्मो सभा में देवों की तरह--प्रत्यक्ष 
दर्शन देने लगते हैं, ओर उनके सम्रधाय से कला का मवस जगमगाने लगता है । 


श्श्ह 


अगजीवन राम अभिनन्दन प्रंथ 


शिल्पी और चित्रकार, साहित्य, पुराण और इतिहास की प्रेरणशाओं को श्रपने ढंग से दाल 
कर प्रस्तुत करने का आयोजन और प्रयत्न करते हैं। अमूतत भाव किस प्रकार सफलता से व्यक्त 
किये जा सकते हैं ? इस प्रश्न से कभी कभी शिल्पी को दीष काल तक जूभना पड़ता है, तब कहीं 
जाकर कला की परिभाषाओं के वे सूत्र उसके हाथ श्राते हैं जिनके द्वारा कलाकार की भाषा राष्ट्र के 
गृद चिन्तन को व्यक्त करने के योग्य बनती है | शिल्प की भाषा बड़ी श्रथंवती होती है। यह सृष्टि 
देवशिल्प है | इसके शिल्पी को बोलकर कुछ भी कह्दना नहीं पड़ता, फिर भी उसकी शिल्प-लिपि के 
अत्षर सभी देश और काज्ञ में अपने श्रमिप्राय को व्यक्त करने में सम होते हैं। मानुषी शिल्प से 
भी अभिप्राय-प्रकाशन का यह कार्य सिद्ध' होता है। कला की लिपि का आ्राविष्कार कलाविदों की 
उत्कृष्ट साधना का परिणाम होता है। 


कला की उत्पत्ति-स्थिति-प्रचार के लिये तीन यत्न आवश्यक हैं । 


( १) अमू्त भावों की सृष्टि अर्थात्‌ कल्पना की तूलिका से शून्य भित्ति पर नए नए रंग 
भरना । 


(२ ) अरमूत्त भावों को मूत्त रुप प्रदान करना | 


(१) लोक में कला की अभिशता और रसानुभव की क्षमता की उदत्ति और प्रचार 
करना । 


३, कला का मूत्त रूप 


उदयाचल से उठकर सूथ जब अपना दूसरा पैर उठाता है तब उसका पूरा तेज आकाश को 
दा लेता है। कला का वैमव भी उसके दूसरे चरण श्रथांत्‌ भावों को मुर्तं रूप देने में दही है। शिल्पी 
पहले अनगढ़ शिलाखंडों की बैय के साथ आराधना करता है, उसकी उस निष्ठा से वे पाषाण मानों 
द्रवित होकर श्री और सौन्दय के रूप में परिणत हो जाते हैँ। उनमें कलाकार की भावना प्राण का 
संचार कर देती है। शिल्प के वे प्रतीक रसिकों श्रोर कलाविदों के लिए रस के अनुपम खोत बन 
जाते हैं। जो रसश हैं,सद्दृदय हैं। उनके द्ृदय में ही कला रस-संचार का द्वार खोलती है और ये कला 
की वाणी के अर्थ को प्राप्त करते हैं। कला के श्राचायं उसके बाहूय रूप को समझ सकते हैं, पर रसश 
के लिये कला की वाणी अपने श्रंतरंग रूप को प्रकट कर देती है। 

भारतीय कला ने अपने श्रथों को व्यक्त करने के लिये अनेक मनोहर सूतन्नी का निर्माण किया | 
त्रिमूर्ति के पीछे दाशनिक चिन्तन का कितना रहस्यमय संकेत है! प्रणव से लेकर त्रैगुश्य तक के 
विराट भावों की अभिव्यक्ति के लिये कला ने 'त्रिमूति” यह छोटा सा इंगित बनाया और वह सबके 
लिये संतोषप्रद हुआ । भिमूर्ति की प्रतिमा मानों मारतीय दशन की प्रतिमा . है। तत्वश्ञान के झाँगन 
में खड़े होकर जब हम 'एकैव मूर्तिविभिदे त्रिधा सा' का उच्चारण करते हैं, तव कला में विरचित 
त्रिमूर्ति की प्रतिमा उस अनुभव को अत्यक्ध दिखाकर हमें अपून खंतोष प्रदान करती है। धायपुरी के . 


१९५ 


भारतीय कला का अनुशीलर्न 


कैलाश मन्दिर में स्थापित त्रिमूर्ति की प्रतिमा भारतीय दशन की अभर प्रतिमा की भाँति हमारे सामु- 
द्विक देहली-द्वार पर प्रतिष्ठित है । दर्शन ही हमारे राष्ट्र की आत्मा है। अतएवं इस भव्य त्िमूर्ति के 
रूप में मानों राष्ट्र की अधिष्ठात्री देवी स्वयं होकर रत्नाकर प्रवेशद्वार पर स्वागत करती है। 


इसी प्रकार शिव का ताण्डब भी कला का मजा हुआ सूत्र है। दुर्ध सजन-शक्ति के स्पन्दन 
की एक केन्द्र पर लाकर उसकी कल्याणी कल्पना शिव का ताण्डव नृत्य है। जिस कलाकार ने सबसे 
पहले इस गम्मीर दाशनिक भाव को कला की लिपि में व्यक्त किया उसकी ध्यान-शक्ति धन्य हे। 


शेषशायी विष्णु भारतीय कला की तीसरी श्रर्थपूर्ण परिभाषा है। सहस््रशीर्पा पुरुष अनन्त 
है, उसके एक अंश से यह जगत्‌ स्थित कहा जाता है। विष्णु उसका वह रूप है जो इस विश्व में 
व्याप्त हो गया है। इससे बचा हुआ जो शतकोटि श्रनन्त ब्रह्म है वही सहस्नशीर्षा पुरुष है, उसका 
ही नाम शेष है, क्योंकि विश्व के बाद जो शेष रहता है वह वह्दी है। विश्व में व्याप्त विष्णु सदा 
उस अनन्त शेष के आधार से स्थित रहता है, इस दाशंनिक सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिये कला- 
कारों ने 'शेषशायी विध्णु' की प्रतिमा का निर्माण किया | विश्व की साम्यावस्था शेप शैय्या पर सोते 
हुए विष्णु का रूप है; वही विष्णु की योग निद्रा है। सृष्टि के लिये जा बहिमु ख प्रेरणा है वही विध्णु 
की नाभि से बृ हृणात्मक तत्त्व या ब्रह्मा का विकास है | ब्रह्मा के सम्मुख रज श्लोर तम रूपी मधु-कैटभ 
नामक दानवों का इन्द्व, गुण-वेषम्य की प्रचंड अवस्था है । लद्षमी के द्वारा विष्णु के चरण संवाहन 
का सौम्य दृश्य सृष्टि के साथ 'श्री' का संयोग है। इस प्रकार के अर्थशाली भावों का एक ही प्रतिमा 
के द्वारा प्रदर्शन कला में अभूतपूर्व है। शेबशायी विधूणु के कलामय सूत्र के पीछे अ्रथों का जैसे पूरा 
महाभाष्य छिपा हुआ है । जिस स्वणुं-युग में इन भावों का लोगों को ज्ञान था एवं दर्शन, साहित्य 
और कला का आपस में रोचनात्मक सम्बन्ध था, उस युग के शिल्पियों ने देवगढ़ के मन्दिर की 
रथिका में शेषशायी विध्तु के इस स्वरूप का अंकन किया,१ और उसी युग के महाकवि ने निम्न- 
लिखित श्लोक में उसका साहित्यिक वर्णन किया : 


नामिप्ररुढाम्बुरुहंंसनेन संस्तृूयमानः अथमेन धात्रा । 
अमु युगान्तोवितयोगनिद्रः संद्त्य लोकान्‌ पुरुषोडघिशेते ।।२ 


भारतीय संस्कृति का जो साधना पक्त है तप उसका प्राण है। तप का तापय॑ है तत्व के 
साज्षात्‌ दर्शन करने का सच्चा प्रयत्न | जो कही-सुनी बात हो उसका स्वयं अनुभव करना तग हू । 
तय हमारी संस्कृति का मेददंड है। तप की शक्ति के बिना भारतीय संस्कृति में जो कुछु शान है वह 
फीका रह जाता है। तप से ही यहाँ का चिन्तन सशक्त श्रौर रसमय बना है। 


१--दैवगढ़ के मंदिर की दीवारों के बादरी ओर तीन शिलापट्ट हैं। उत्तर थी ओर गजेन्द्र- 
मोक्ष, पूं की ओर शेषशायी विध्पु और दक्षिण की ओर नर-नाराथण की, बदरीवन में तपश्चर्या 
अंकित है। संस्कृत में इन्हें 'रथिकायुक्त बिम्ब' ( स्कल्पूचर्स इन टेग्पुल निचेज़ ) कहते हैं #न्दिर 
का प्रवेश-द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। 
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अगेजीवरनं राम अभिनन्दन प्रंथं 


तपःप्रधांन जीव॑ंन का कत्तात्मक अ'कन संस्कृति के अथों को प्रकाशित करने के लिये आब- 
श्यक था | शितर, बुद, तीर्थेकर, नर-नारायण, पाबेती, भगीरथ, अजु न श्रादि के जीवन में तप 
का ही सौन्दय है | लक्ष्य तक पहुँचने के लिये तप को साधना उनक्रे स्वरूप का आकर्बण है। तप 
के उदात्त भाव को सफलता से अंकित करके भारतीय कला ने एक बड़े विस्तृत ज्ञेत्र को अपने अ्रधि- 
कार में कर लिया था। 


मोहंजोदरो की योगस्थ मूर्ति इस भाव का सबसे प्राचीन अंकन है। इस एक मूर्ति से सिन्धु 
की सम्यता को समभने में जितनी सहायता मिली है उतनी अन्य से नहीं। बुद्ध की तप-मूर्ति भार- 
तीय संस्कृति के साथ साथ देश-विदेश में फैली और भारतीय धर्म की सबसे अधिक प्रभावशालिनी 
भाषा बनी | पद्मासन, ध्यान,मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, ऊध्य मेरदंड इन अक्षरों के द्वारा निर्मित्त उस 
को लिपि को कोरिया से सिंहल तक ओर जापान से बाहलीक तक सबंत्र लोगों ने समका | तप की 
परिभाषा और श्र एक ही रहते हैं, चाहे वह बुद्ध के जीवन में हो या शिव के जीवन में । जहाँ 
तप का आरम्भ होता है वहाँ मतभेद समाप्त हो जाता है। अतएव ब्राह्मण, जेन-बौद्ध, आय धर्म के 
तीनों स्कन्धों ने तप के कलामय चित्रण की प्राप्ति से अपने आपकी धन्य माना | कवियों ने साहित्य 
के द्वारा उसी अर्थ का समर्थन किया | कुमारसम्मव में शिव की समाधि और पायंती की तप्श्चर्या का 
बन कालिदास ने किया है वह उस युग की कला से अ्नुपाणित है ओर कला के इष्ट श्रथों की 
व्याख्या करता है। 


इसी प्रकार, कमलों के वन में विराजमान देंवी पद्मा-श्री, जिसे दिशाओं। के अधिपति दिग्गज 
आवजित घटों से अ्रभिषेक कराते हैं, सवभूतधात्रो पृथ्वी को मंगल विधायिनी उबंरा शक्ति का 
प्रतीक है | उसके कारण त्रिलेकी अ्रवन्ध्य हंती है और जगती-तल पर जीवन का अविछिन्न प्रवाह 
चला करता है| पथ्वी के जलाशयों में जो पद्मवन फूलते हैं, उनकी श्री जब तक आकाश से मेघरों 
से प्रतिवर्ष संयुक्त होती दे तभी तक प्रजापति का चलाया हुआ चक्र सकुशल रहता है। इस विराट 
यश-च क्र के गम्भीर भाव को व्यक्त करने वाली पतद्मा-श्री को कलात्मक वाणी की पाकर हमारा 
समाज संतुष्ट हुआ | ताँची ओर भारहुत के तोरणों पर चिन्हों के द्वारा ही कला के जीवन के अ्थों 
को अभिव्यक्त करने का विधान क्रिया गया था | उनमें पद्मा-श्री अथवा श्री के अनेक चित्रों का 
मंडन है| कला के ये श्रभिप्राय एक बाए जन्म लेकर देश और काल के साथ फूलतै-फलते रहते हैं 
इनके आयुष्मान्‌ जीवन ग्रथवा विकास का अध्ययन भारतीय कला के इतिद्ास का रोचक पक्त है। 
ऐे ही और भी श्रनेक परिमाषा-सूत्र भारतीय कला में हैं। कमल के पुष्प और पत्रों से लदलह्ाता 
हुआ पूर्ण घट जीवन के जल को घारण करने वाले मानवी शरीर का प्रतिरूपक ही है। जीवन-रूपी 
जल ही इस घट की शोभा हे | जब तक उसमें जीवन या प्राण भरा रहता है तभी तक घट मांगलिक 
या पूज्य समझा जाता है | ब्राह्मण-अन्थों में प्राण की एक संज्ञा अके है, क्योंकि वही इस शरीर को 
अचंनीय बनाता है | वक्ष्ुतः मानव-शरीर-रूपी घट से अ्रधिक मंगलात्मक इस विश्व में और कुछ 
नहीं है । 

जीवन के स्वस्तिभाव का द्योतक ध्वस्तिक चिह है यह विश्व स्वस्तिक का ही प्रकाश है | 
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भारतीय कला का अनुशीलन 


स्वस्तिक के विपर्यास या उलठने से विश्व का विघटन हो जाता है। वैदिक परिमापा में देश श्रौर 
काल रूपी दो मह्दान यक्ष हैं। उनके बल इस विश्व में परस्पर ठकराते हैं श्रौर अ्रन्त में एक साथ मिल 
कर सुष्टि-प्रक्रिगा के लिए परिभ्रमण करते हैं। जहाँ वे मिलते हैं वहीं स्वस्तिक का धारण-बिन्दु है। 
स्वस्तिक मानो हमारे ऋग्वेदीय ब्रह्म-विज्ञान का चिह्न दै। स्वस्तिक का बिन्दु “शआ्आभु” तत्त्व है जो 
श्रमूर्त ब्रह् या सत्‌ तत्त्व है। उसकी भुजाएँ “अभ्व' या श्रसत्‌ हैं जो नाम रूपात्मक हैं। इन्हीं की 
समष्टि की संज्ञा सदसत्‌ है। सदसद्वाद ही वैदिक ब्रह्म-विज्ञान का उत्कृष्टमम रूप था। 


प्राचीन त्रिक का प्रतीक तरिरत्न और जैन दशनों में भी मान्य हुआ | धर्म की श्रप्तिहत शक्ति 
का सूचक धर्मचक्र था भारतीय कला में मेंदभाव के बिना सर्वत्र पृज्य माना गया। ऋग्वेदीय विध्यु, 
जिसके त्रिविक्रम से यह सब परिच्छिल्न है , धर्मों का धारण करने वाला कट्दा गया है-- 


त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्य: । 
आतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ ! 


विष्णु जिन धर्मों की टेक है वे श्र खंड धर्म सवंत्र व्यापक और सबके ऊपर हैं। वे सबके गोप्ता 
और श्रनमिमवनीय हैं। इत धर्मों का चक्र कभी दकता नहीं; ये सृष्टि की अडिग नींव हैं। 


चक्र के उपमान द्वारा अनेक दाशनिक भावों को वैदिक मनीषियों ने वपक्त किया। धमंचक्र 
के अज्षविन्दु पर वह बल आध्ित है जो सृष्टि-प्रक्रिया में व्यास है | बुद्ध भगवान्‌ ने भी श्रपनी 
समाधि में धम और कम के दन्द्र को मानव जीवन की पहैली का हल समझा और इन दो तत्वों को 
प्रकट करने के लिए. धर्मचक्र का आश्रय लिया। चक्र का केन्द्र धर्म का बिन्दु है। उसकी परिधि 
कर्मों का जाल है। 


इस प्रकार अनेक देवप्रतिमाओं और चिह्नों के द्वारा भारतीय कला ने अपनी परिभाषा का 
विकास किया। अनेक प्रकार के सौम्य और रोद्र भावों की अभिव्यक्ति के लिए शान्त और क्षुब्ध 
रूपों का आश्रय लिया गया । बुद्ध का जन्म, कृष्ण-यशोदा, त्रिशला-महावीर, शिव-पावती की--विवाह 
के अनन्तर--कल्याण भाव से सम्पन्न मूर्ति-- ये सब रूप जीवन के सौम्य पक्त की व्याख्या करते हैं। 
बाहरी भेद होते हुए भी इनका मौलिक भाव एक है। मनुष्य समाज ने अपने परिवारिक कल्याण की 
छाया को इन सुभग रूपों में देखने का प्रसत्न किया | 


देवों का रुद्र रूप भी जीवन का कठोर सत्य है। अ्रम्गत के साथ मृत्यु भी मनुष्य के साथ 
मेत्री करना चाहती है। उसी की सत्ता को श्रद्धांजलि श्रपिंत करने के लिए. श्रनेक प्रकार की संहार- 
मूर्तियों का निर्माण हुआ । गजायुर, त्रिपुरासुर, श्रन्धकासुर, तारकासुर, महिषासुर, इन अ्रसुरों का, 
ओर इनके श्रन्य एक-सौ एक बन्धुओं का संहार सत्य की द्वी महती विजय को प्राख्यात करता है। 
कलाकार शिल्पी उसी अनुशासन को मानकर चले हैं और उन्होंने कल्पना को तरंगित करके विविध 


१-- आऋ० १॥२२। ९८ 
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रौद्र रूपों की सृष्टि की है। जीवन के सत्य के साथ कला का मेल कराने के लिए उन्होंने सौम्य और 
कठोर दोनों ही भावों को श्रंपनाना ठीक समझा | श्रविद्या और अंधकार की सृष्टि तथा विद्या की 
सृष्टि, दोनों को ही प्रजापति से निर्मित माना गया है । 


४, अलंकरण 


भारतीय कला में सोंदयं-विधान के लिए अ्रनेक अ्र॒लंकरणों का प्रयोग हुआ है। देवों के 
मूर्त रूप कला के शरीर हैं, तो भाँति-भाँति के श्रमिप्राय-अ्लंकरण उस शरीर के बाह्य मंडन हैं । इस 
सजावट के बिना कला सम्भ्नान्त नहीं बनती | पत्र और पुष्य के संभारों से कला का शरीर भीसम्पन्न 
बनाना श्रावश्यक है। लताओं और वृक्षु-वनस्पतियों ने कला के खरूप को अ्रनेक प्रकार से सँवारने 
में सहायता दी है। पत्रलता या पत्रावली? के अनबन भाँति के कठाबों ने शुप्त कला को शोभा प्रदान 
की । दिगम्बर शिलापट्टों को परिधान पहनाने के लिए कलाकार के पास पत्नलताओं का अचूक 
साधन था जिसका उपयोग उसने श्रनेक प्रकार से किया है। अशोक-दइत्तों पर पड़े हुए भूले या उनके 
नीचे ग्रशोक-दोहद के दृश्य वनस्पति-जगत्‌ के साथ मानवी परिचय और सौह्दार्द भाव के उदाहरण हैं। 
जीवन में जैसा प्रकृति का सान्निध्य था उसी की छाया कला में पाई जाती है । आराम, बरगद, खजू र, 
कदली, कदम्ब, अशोक, पीपल, उदुम्बर के महावृक्ष जिस प्रकार प्रकृति में हमारे जीवंन के साथ 
घुले-मिले हं बेसे ही कला में भी उन्होंने प्रवेश पाया । पुष्पों और बृक्दों के साथ शाल-मंजिका श्रादि 
अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ प्राचीन नारी-जीवन का श्रमिराम विनोद था । फुक्ष शाल-छत्ष को देखकर 
कौन उसका सख्य प्राप्त करना न चाहैगा ! भारतीय आकाश के नीचे बसने वाले मनुष्यों ने तरंगित 
हृदय से गत्त ओर लताओं के साथ अपना परिचय बढ़ाया । पाणिनि ने 'प्राचां क्रीडायाम” सत्र में 
प्रकृति के उत्संग में मनाए जाने वाले इन्द्दीं बिनोदों का उल्लेख किया है। इन क्रीड़ाशों का उल्लेख 
वात्य्यायन के काम-सूत्र में भी हुआ दे | कला में क्रीड़ाओं का सुन्दर चित्रण जब हमें मिलता है तब 
हम जीवन और कला को एक दूसरे के साथ तन्मय देखते हैं | भगवान्‌ बुद्ध के जन्म के समय उनकी 
माता मायादेवी वसंत की मंजरी से बोरे हुए आम को शाखा झ्रुकाए हुए जिस मुद्रा में खड़ी थी बह 
मुद्रा भारतीय साहित्य में शाल-भंजिका नाम से प्रख्यात हुई | ट्िमालय की कुसुमित बनराजियों में 
फूलों से लदे हुए शाल-बृत्षों के नीचे उन क्रीड़ाओं का अध्याय शुरू हुआ था जबकि सम्भ्नान्त और 
स्वस्थ नर-नारी विद्ध शाल-बृत्षों के वाषिक पुष्पमंगल से परिचित होने के क्षिप््‌ हिमालय के प्रदेशों 
की यात्रा करते थे | सुयामुन पव॑त की पुत्री यमुना के पितृग़्ह से गौरीशंकर शिखर की दुष्दिता श्ररुणा 
और ताम्रा नदियों की द्रोणी तक के भूप्रदेश की भौगोलिक बिजय और नामकरण उसी युग के 
स्मारक हैं जिस युग में फुल्ल शाल-बृक्षों का वार्षिक निमंत्रण स्वीकार करके शाल-मभंजिका क्रीड़ा के 
के लोभी हम वहाँ पहुँचते थे। शालमंजिका अ्रशोक पुष्पप्रचायिका, उद्दाल्लकपुष्पमंजिका, बीरण- 





१--पत्रावली, १त्रलता, पत्रॉगुलि, पल्‍लवर्भंगरचना आदि शब्द गुप्त-काल की परिभाषा 
में पन्नों की कटाबदार बेलों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, [श्रोँप्रेजी, 'फोलिएटैड स्कोल”] । 
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पुष्प्रचायिका,अशोककोत्तंसिका, तालभंजिका, सहकारमंजिका,दमनभंजिका, विसखादिका, श्रभ्यूषखा- 
दिका इत्चुमंजिका, उदकच्वेडिका आदि अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ, उस समय प्रचलित थीं जिनकी कला- 
कारों ने यथा संभव अपने अलंकरणों में स्वीकार किया । जातकों में इन्हे 'उय्यानक्रीड़ा' और संस्कृत- 
साहित्य-उद्यान-सलिल-क्रीड़ा' कहा गया है। प्रबन्ध काव्य की परिभाषा में दंडी ने 'उद्यान-सलिल- 
क्रीड़ाआं” का सविशेष वर्णन भी काव्य का श्रावश्यक अंग कहा है। उद्यानों में पुष्पोच्चयन, पश्मिनी 
के वर्नों में उदकताड़न और लतागहों भें गान्र-मंडन आदि के अ्रनेक वर्णन संस्कृत कार्व्थां में उपलब्ध 
होते हैं ।? कला की सामग्री से साहित्य का और साहित्य के आधार से कला की सामग्री का अध्ययन 
ही कला और साहित्य दोनों के परस्परोपयोगी हो सकता है । 


हमारे नीलाम्बर की गोद जिन दिव्य पत्तियों से भरी हुई है और महाकान्तारों में निद्द न्द 
विचस्ते हुए जो पशु वनस्थली की शोभा बढ़ाते हैं, उनका भी कला में स्वागत किया गया | जिन 
पद्मसरों में करिणियों के साथ करि-यूथप क्रीड़ा नहीं करते उनको कलाकार कुठित भाव से देखते हैं । 
शुक-सारिकाओं की क्रीड़ा और भवन मयूरों का नतन, साहित्य ओर कला दोनों में समान भाव से 
अपनाया गया। प्रकृति से विरहित होकर प्राचीन भारतीय कला मानो जीवन के लिए छुटपटाने 
लगती है । मनुष्य के श्रावाहन से जब कला नगरों में प्रवेश करती है तब भी वह अपनी प्राणरत्षा के 
लिए प्रकृति को साथ लेकर ञ्राती है। सांची, मथुरा और अ्रजन्ता में शुग, कुपाण और गुप्त युगों 
की भारतीय कला प्रकृति को साथ लेकर ही जीवित और मनुष्य का जीवन का संदेश देती रही । 


५, कला में लोक-संपु'जन 


भारतीय कला के उदार चित्रपट पर लोक के सर्वोगीणु जीवन का प्रतिबरिम्ब पड़ा है। बाणुभष्ट 
के शब्दों में हम अपनी कला की इस विशेषता को “त्रिलोकी-संपु जन! कह सकते हैं। हमारी कला 
जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत करती है। कादम्बरी में जो उस समय की चित्र-भित्तियों को 'दशित- 
विश्वरूपा' कहा गया है वह यथार्थ ही है ।२ उन भित्तिचित्रों के रूप बैमव का उससे अच्छा वर्णन 
नहीं किया जा सकता। लोक का सम्पूर्ण परिचय भारतीय कला को समभने की कुझ्जी है। अथवा यों 
कहा जा सकता है कि कला की सहायता से हम लोक के विश्वरूपी जीवन को समझने का साधन 
प्राप्त करते दे । 


लोक के महान्‌ नायक कला प्रधान पुरुष होते ६ । तप और समाधि क द्वारा मनुष्य देवों से 
बराबरी की टक्कर लेते हैं | ऐसा जान पड़ता है कि देवत्व की प्राप्ति मनुध्य का जन्ममिद्ध अधिकार है। 
प्राचीन यज्ञ-विधि का आरम्भ करते हुए यह प्रतिशा की जाती थी : 


९३९ ० जे * 
इदमहमनृतात्सत्यमुपमि । सत्य वे देवा अनृतं मनुष्या: । 
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१--विशेष देखिए, मत्ध्यपुराण, अध्याय, १२०। 


२-- 'दशितविश्वरूपेव चित्रभित्तिभिः' (उज्जयिनी वर्णन में) | 
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अब में अद्त से सत्यमाव को प्राप्त होता हूँ, क्योंकि सत्य देवों का रूप है, अ्रद्धत मनुष्य 
का ।! कला भी. देवों की श्रेष्ठता का प्रदर्शन करती हुई मानवी आ्रादर्श को बारबार नव चैतन्य प्रदान 
करती है | देवता भी मनुष्यों की तरह संगीत-तत्य में रच रखते हैं, उनके जीवन की गति-विधि 
में संगीत और रुत्य से रस ग्रहण करने के लिए उतना ही स्थान है जितना मनुष्यों के जीवन में | लोक 
के आदर्श से दूर पड़े हुए देव कला के लिए मान्य नहीं । 


' देवों के जीवन में देवियों को बराबरी का भाग मिला है। नारी की कमनीय मूर्ति के बिना 
कला ही नहीं, विश्व का समस्त विधान अविकसित रहता। नारी का लावण्य कला का ललाम भाव 
है। वह रस बनकर कला में ओतप्रोत हुआ है और अपने अस्तित्व से कला को दशनीय बनाता है। 
स्री-चित्र॒ण॒ के त्रिना कला केवल दर्शन अनुगामिनी बनकर रह जाती । भारतीय कला में जितने देव 
हैं उतनी ही बहुसंख्यक्र देवियाँ हैं| देवताओं के साथ उनके अनेक पाश्वंचर-वाहन आयुध-पुरुष 
आदि परिग्रह को भी कला में स्थान प्राप्त हुआ, जैसे कि उज्जयिनी के वर्णन में बाणभट्ट ने लिखा 
है।* यक्ष, नाग, किन्नर, सुत्र्ण, तिद्ध, गन्धव, विद्याधर, अप्सरा आदि श्रनेक देवयोनियों की 
कल्पना की रूप-समृद्धि के लिए आवश्यक थी। ज्ञान अथवा कम के ज्षेत्र में जो चक्रवर्ती तल के 
धरातल तक ऊँचा उठ चुके हैँ, उन महात्मा या राजाओं का अ्रंकन कला का अत्यन्त प्रिय विषय 
है। महापुरुषों के जीवन का चित्रण भारतीय कला का अपना स्वरूप ही है। उनकी इस विशेषता 
की छाप संसार की अन्य कला-शैलियों पर भी पड़ी है। भगवान्‌ बुद्ध जैसे लोकोत्तर महापुरुषों को 
भारतीय कला ने अपने मध्य-विन्दु पर श्थायित करके स्वयं अपने लिए भी सबंमान्य और स्थायी 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली । मद्य पुरुष केन्द्र में व्थित होकर कला को जीवन के महान्‌ उद्देश्य के साथ 
मिलाये रखता है | वह अपनी उपस्थिति से कला की भाषा में ऊँची अ्र्थवत्ता का संचार करता 
है | महापुरुष का जोवन सत्‌ श्रीर श्रतत्‌ के इन्द्र की मानवोपवोगी व्याख्या है जिसे जो चाहे स्पष्ट 
देख सकता है | 


भारतीय समाजशास्त्र की परिभाषा में लोकोत्तर पुरुष के अतिरिक्त राजा का व्यक्तित्व भी देवत्व 
के अंश से युक्त माना गया है। राजकीय वैभव को पाने से कला में चमत्कार-उत्पन्न होता है। 
चक्रवर्ती के जिस ऐश्वयं की कल्पना जमाय्यपेट के शिल्पी ने चक्रवर्ती के चित्रण में की है वह सब 
संसार कला के रूप को बढ़ाता है। राज्य-सिंहासन, राजलक्ष्मी के चिन्ह छुत्म और चामर, चतुरंग, 
बलकाय के साथ राजा की उत्सव यात्रा, संथीत और मृत्य से अलंकृत राजकीय प्रसादों के आस्थान- 
मंडप, ये सब भारतीय कला में चित्रण के प्रिय विषय हैं। राजाओं के श्रन्त:पुर और राजकुलों में 
परिचयां करने वाले अनेक पाश्व॑ंचर, अनुवर और प्रतिहारी भी अंकित मिलते हैं | काव्यों में वामन, 
कुब्ज, किरात, पण्ढ, वष्वर आदि नामें से अ्रन्तःपुर के विविध कर्मकर जनों का बर्णंन मिलता है। 
सम्यता के निर्माण में परिचारक और परिचारिकाश्ोों का मी भाग रहता है। पाणिनि, जातक और 
अथंशास्त्र में स्नापक, उत्सादक संबाहक, छुत्रपधार, »गारधार, मणिपाली आदि श्रनेक भुत्यों के 


के मुरासुरगन्धववद्याधराष्यासितामि: चित्रशालामिः | 
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भोरतीय कली को अलुशीलन 


नाम पाए जाते हैं। उत्तरकालीन साहित्य, विशेषतः नाटक और कादम्बरी-सहश कंथा-प्ंथो, में यह 
सामग्री और भी अधिक है। इस सम्बन्ध में कला ओर साहित्य का सम्मिलित अध्ययन रोचक 
हो सकता है। 


राजकीय वर्ग के अ्रतिरिक्त जो साधारण प्राकृत जन थे उनका भी विविध कथा प्रसंगों के अनुरोध 
से भारतीय कला में पर्याप्त चित्रण पाया जाता है। अपने बेल और छुकड़ों पर बहुमूल्य भांड 
लादकर सुदीर्ध व्यापार-मार्गों की यात्रा करने वाले साथवाह, व्यापारी, सामुद्रिक पोतों पर द्वीपान्तर 
की यात्रा करनेवाले साहसी नाविक श्रोर यात्री, पुत्र, पौत्र और समृद्ध परिवार के साथ देवाचंन में 
निरत गहस्थ-जन और उनकी पुरंध्री स्त्रियाँ, दृत्य श्रोर संगीत में मग्न पौर जानपद जन इनका बहुत 
प्रकार से कला में अंकन प्राप्त होता है । उससे भारतीय सामाजिक इतिहास को मल्यवान्‌ सामग्री 
मिलती है । 


लोक-सम्पुन्जन मानो समग्रता का भाव भरने के लिए मनुप्य के साथ प्राकृतिक जगत्‌ के बृक्त- 
बनस्पति, पुष्म-लता एवं श्रनेक प्रकार के पशु-पत्षियों का भी कला में खब्छुन्द स्थान म्लिता है । 
कलाकार की दृष्टि मनुष्य को अ्रन्य प्राणी जगत्‌ के साथ अन्तरंग सम्बन्ध में ही वैँधा हुआ देखती है 
पन्न और पुथ्यों से तो मारतीय कला के अ्रनेक अलंकरण आर श्रमिप्रायों की स्रष्ट हुई है। अकेले 
कमल के ह्वी अनन्त प्रकार देखे जाते हैं | भीयुत स्मिथ के कथनानुसार पन्न ओर पुष्प के बहुविध 
चित्रण में जो सफलता भारतीय कलाकार को मिली है, वह संधार की श्रीर किसी कला-शैली में नहीं 
पाई जाती | कल्पसूत्र के एक वाक्य में पशु और वनस्पति जगत्‌ के इस चित्रण का सुन्दर वर्णन किया 
गया है | राज-प्रसाद के एक बहुमूल्य परदे पर तरह तरह की मक्ति१ ( श्रभिप्राय या डिज़ाईन के 
लिये संस्कृत शब्द ) जैसे ईहामुग, वृषभ, मुरग-नर, मरर, विहंग, व्याल, किन्नर, रुख, मृग, शरभ, 
चमर, कुग्जर, वनलता, पद्मलताश्रों के चित्रण का उल्लेख है । 


भारतीय कला की उपकरणु-सामझी में नाना प्रकार के आभूषण श्रौर नेपथ्य का भी प्रमुख स्थान 
है । इस सामग्री के द्वारा लोक की संस्कृति वास्तविक रूप से कला में प्रतिब्िम्बित हुई है। बन्दनवार 
की तरह सन्तानमालाश्रों से सज्जित मुकुट, मकर-मु्ों से निर्मित मकरिका-आभूषण, कंठ में स्थूल 
' मुक्ता कलाप से निर्मित एकावली माला जिसके मध्य में इंद्रनील होता था, कानों में ताटंक चक्र 
अथवा नागेन्द्र भाँति के मुक्ताउल जठित कुन्डल, कन्ध पर उपवीती ढंग से रखा हुआ विरली संशक 
उत्तरीय, मेखला-स्थान में बेधा हुआ नेत्र सूत्र--यद्द गुप्त-कालीन लोक संस्कृति का परिचायक नेपथ्य 
था, जो उस काल की कला में सुत्यक्त उपलब्ध होता दे इसी प्रकार प्रत्येक युग की कला अपनी व्यक्त 
विशेषताएं रखती है। साँची की कला में प्रकारवक्र कुगडल जो सामने देखने में चौकोर,ठोस और 
भारी हैं, तत्कालीन स्त्रो और पुरुषों के कानों में दिखाई देते हैं । कुषाण-कला में पान के पत्ते की 
आकृतिवाले मुकुट और भुजञाओं में पहने हुए. नाचते हुए मोर की आइति ले अलंकृत मायूर केयूर 


१--भक्तिच्छेदेरिब विररचतां--मेघदूत । 
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जगजीवनराम अभिनन्दन ग्रथ॑ 


उसे युग की विशेषतायें हैं। कला के सबोगीण निरूपण के लिये विविध दृष्टिकोणों से इस सम्पूर्ण 
सामग्री का भली प्रकार श्रध्ययन होना आवश्यक है । 


६ कला ओर साहित्य 


भारतवर्ष में साहित्य ने कला के रूप को समृद्ध किया है, और कला ने साहित्य की व्याख्या की 
है। इनका पारस्परिक संबंध हमारी संघ्कृति का एक भ्रत्यन्त विशिष्ट श्रीर रमणीय पक्ष है । इस पक्ष 
के उत्तरोत्तर उद्धाटन और व्याख्यान से हमें कला और साहित्य दोनों को परखने की एक नई एवं 
समग्र आँख प्राप्त होगी श्रोर दोनों में रस-प्रतीति का एक नया मार्ग उपलब्ध होगा। साहित्य में जो 
विषय पारिभाषिक शब्दों से उल्लिखित होने पर भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हे, वह कला के मूतं उदा- 
हरण से स्पष्ट प्रतीत होगा। कला के उदाहरण में जो श्रर्थ मूक रूप से उपस्थित है, वह साहित्य की 
भाषा और शब्दावली से सजीव होकर अपना परिचय देगा । जिस प्रसंग में कला और साहित्य इस 
प्रकार मिल जाते हैँ, वहाँ का रसानुभव कैसा विचित्र होता है, इसे केवल अनुभव या दृष्टांत से जाना 
जा सकता है। कादम्बरी के राजकुल-वर्णन प्रसंग में शुकनास जन्म के समय अन्तःपुर के विनोदों का 
बर्णुन करते हुए लिखा है कि बूढ़े कंचुकियों के गले में पड़े हुए उत्तरीय को पकड़ कर उनको खींचती 
हुई स्त्रियाँ मनोविनोद करती थी ।१ मथुरा से प्राप्त कुपाणकालीन एक स्तंभ पर राजकुल के प्रसाधन 
मंडन-मधुपान दत्य संगीत-प्रधान जीवन के चित्रण से उकेरे हुएर एक स्तंभ-फलक पर उपर कहे 
हुए उत्तरीयाकर्षण विनोद का भी चित्रण पाया जाता है। जमुना की तलहटी से मिले हुए एक अन्य 
पार्थिव फलक पर जो गुप्तकालीन माथुर-शिल्प का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है, इस दृश्य का अपूब 
सुन्दर अंकन उपलब्ध हुआ है। कला ओर साहित्य के इस प्रकार एक दूसरे से उपकृत होने पर 
तत्कालीन संस्कृति का रूप खड़ा हो जाता है । 


यह कहना अल्युक्ति न होगी कि भारतीय कला एक प्रकार से साहित्य की ही मार्मिक्र व्याख्या है | 
यदि हम कथावस्तु, मनोमाव-चित्रण, नाट्य और अमिनय के करण ओर मुद्राएँ, आभूषण और 
बस्त्र, उपकरण और अलंकरण इनके विषय और परिभाषिक शब्दों का रुंग्रहद करने के लिए. कला 
की दृष्टि से प्राचीन वाडगय का मन्‍्थन करें तो हमें बहुत विलक्षण सामग्री प्राप्त हो सकती है । इस 
सामग्री की उद्दायता से जब हम कला को समभने का प्रयत्न करेंगे तो कला में एक नई ञ्र्थवता और रस 


१--उत्तरीयाशुक्मीवाबद्धावकृष्टविडंवितजरत्क॑ंचुकीकदंबकेन अंतःपुरिकाजनेन । 

२--उकेरना ( धातु ) और उकेरी (संज्ञा) दोनों शब्द संस्कृत 'उल्की्य' से है, जो जोंसार 
बराबर के लाखामंडल गाँव में मुझे श्रभी तक जीवित अवस्था में प्राप्त हुए । इस प्रदेश में कला से 
सम्बन्धित अनेक और भी प्राचीन शब्द जीवित हैं और साथ ही प्राचीन अलंकरण के, जिसे वहाँ 
सज कहने हैं, बहुत से प्रकार लकड़ी की नक्काशी में श्रभी तक पाए जाते हैं। पहाड़ के घुदूर 
अम्यंतर होने से यह कला श्रमी तक जीवित है | 


श्य्द्व 


भारतीय कला का अनुशीलन 


की उपलब्धि होगी | कला की आँख से साहित्य और साहित्य की आँख से कला को देखना हमारे 
वर्तमान सांस्कृतिक युग की एक बड़ी आवश्यकता है । महाभारत और रामायण, कालिदास और 
बाणभट्ट, तिलकमश्चरी और यशस्तिलक चम्पू-इस साहित्य में कला की प्रभूत सामग्री वर्तमान है 
शोर यतः कला के प्रति स्वागत और सौहाद का भाव भारतीय साहित्य की प्राचीन विशेषता थी 
अतः प्रायः संस्कृत साहित्य के सभी लेखकों ने जान बूक्रकर अपने वर्णुंनों को कला और संस्कृति के 
पारिभाषिक शब्दों से विभूषित किया है। उनकी शब्दावली बड़ी समृद्ध है । भिन्‍न भिन्न प्रकार की 
स्त्री-मूर्तियों और गुड़ियों के लिये कितने ही पारिभाषिक शब्द पाए जाते हैं | शालमंजिका शब्द 
प्राचीन काल से ही मिलता है। ऋश्वघोष श्रोर बाशभद्ट दोनों ने इसका सुन्दर प्रयोग किया है। 


इसी को कुछ लेखकों ने 'स्तंभप्रतिमा' श्रौर कालीदास ने स्तम्भों की 'योपित्रतियातना'* कहा 
है। मिट्टी की बनी हुई स्त्री-मूतियों के लिये इर्षचरित में 'अंजलि-कारिक्वा' कहा है, जिंसका अथ 
शंकर ने मृण्मय प्रतिमा किया है। कादम्बरी में मिट्टी के खिलौनों को “मृदंग” ( मृत-+अंग ) भी 
कहा गया है, जिसका श्रथथ टीकाओं में सृत्पुन्रिका किया है। इसके अतिरिक्त कनकपुत्रिका, पत्रभंग- 
पुत्रिका ( दृष चरित ), कपू रपुत्रिका ( कादंबरी ), चन्दनपंक-प्रतियातना, यंत्रपुत्रिका, मणिपुत्रिका 
चित्रपुत्रिका, चित्रपटपुत्रिका ( जिलकमंजरी ), लेख्यपुत्रिका ( उदयसुंदरीकथा ), क्रीडापुत्रिका, 
( उदय० ) पांचालिका, दन्तपांचालिका ( हाथीदाँत की गुड़िया, मालतीमांधव ), दुह्दितृका ( तिलक- 
मंजरों ) बाउल्लिआा ( देशीनाममाला )--जिससे हिन्दी “बोली', निकली दे--ये शब्द सूचित करते 
हैं कि कला की शब्दावली कैसी भरी पुरी थी, और साहित्य में किस प्रकार स्वाभाविक रीति से उसका 
व्यवहार हुआ है। किसी भी प्रकार की स्त्री-मति या पुतली के लिये पुत्रिका शब्द रूढ़ हो गया था, 
यहाँ तक कि कान के पास बालों के पुतलीदार कटाब के लिए कणुपुत्रिका शब्द प्रत्युक्त हुश्रा, 
जिससे कनौती निकला है | 


हिन्दी के साथ भी ललित कलाश्रों का सम्बन्ध पर्याप्त धनिष्ठ रहा है, कारण कि रीति-युग की 
एक विशेष परिपा्ी के श्रनुतार साहित्य की अभिव्यक्ति के साधन नायक-नायिका एवं राग- रागिनियों 
को चित्रात्मक रूप देने का प्रयत्न भारतीय चित्रकला में किया गया। हमारे प्रतिमाशाली कवियों ने 
लोक की रहन-सहन, वेष-भूषा, आभूषण-परिच्छुद, संगीत वाद्य, श्रस्त्र-शस्त्र श्रादि उपकरणों का 
अपने ग्रंथों में यथास्थान बड़े सुन्दर ढंग से सन्निवेश किया है। साहित्य में इस सामग्री का वर्णुन 
ओर कला में इसका चित्रण देखा जाता है। कला के स्वरूप को सांगोपांग जानने के लिए साहित्य 
से इन भावों ओर शब्दों का दोहन हिन्दी साह्वित्य का अत्यन्त आवश्यक कार्य हैं। कला के मार्मिक 
शान के बिना साहित्यिक अध्ययन अधूरा और साहित्य. की सूक्म जानकारी के बिना कला की समीक्षा 
संकुचित रह जाती है, क्योंकि कला श्रौर साहित्य दोनों का समान भाव से योजक रस-तत््व एक ही 
है| जिस लोक-जीवन को उमंग ने साहित्य और कला को एक साथ ही जन्म दिया, उसके समग्र 
रूप का परिचय साहित्य और कला के साथ. साथ अध्ययन पर ही निर्मर है। कला और साहित्य के 





*रघु०, १६।१७ 


११२६ 


अम्पिकतमराम ज्यणिनन्न अप्य 


झा, पद्धिउ सल्कप"के निंदशन में महों हिस्दीःके दोः प्रदुख कवियों के उदाइरण दिए जाते “हैं, ओ 
सोशहबी शतान्दी -की समकालिन स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं| जगयसी ने लिहलह्टीफमें कद - 
अर्खनःकरते हुए लिखा है : 


पौरिहि पौर सिंह गढ़ि कांढें । डरपहिं लोग देख तहाँ ठाढ़े ॥ 
बहु विधान थे नाहर गढ़े ।.जतु गाजहिं चाहहिं सिर चढ़े ॥। 
टारहिं पूँछ पसारहिं जीहा। कु जर डरहिं कि गुन्जरि लीदा ॥ 
कनकसिला. गढ़ि सीढ़ी लाई । जगमगाहिं गढ़ ऊपर ताई ॥ 


नवो खंड नव पोरी, ओ तहं बद्च केवार | 
चारि बसेरे सो चढ़े, सत सो उतरे पार॥ १७॥* 


इसके कुछ पारिभाषिक शब्द इस प्रकार है--पौरी (डोर वे ); नाइर या सिंह; गद़ि का 
( काबू ड इन रिलीफ़ ); पसारहिं जीहा ( विद प्रोट्र डिंग टंग्स ); बहु विधान (बेरियस डिज़ाइंस); 
गढ़ना ( कार्विग ); खंड ( स्टोरी ) । जीभ पसारे हुए नाइर हमारी कला का एक पुराना अ्रमिप्राय 
( मोटिव ) था । 


इसी प्रकार रामचस्तिमानस में धनुष-यज्ञ के बाद विवाह की तेयारी के समय जनकपुर में वितान- 
नर्माण का बर्यन समकालीन वास्तु-कला की पारिभाषिक शब्दावली द्वारा प्रस्तुत किया गया है : 


बहुरि महाजन सकल बोलाए | आई सबन्हि सादर सिरु नाए॥ 
हाट बाट मन्दिर सुरवासा | नगर संवारहु चारिहु पासा || 
हरषि चले निज निज ग्रह आए। पुनि परिचारक बोलि पठाण॥ 
रचहु विचित्र बितान बनाई | सिर धरि बचन चले सचुपाई ॥ 
पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना । जें बितान विधि कुशल सुजाना ॥ 
विधिहि बन्दि तिन्ह कीन्ह अरंभा | बिरचे कनक-कदलि के खंभा।। 


हरित मनिन्ह के पत्र फल, पदुमराग के फूल। 
रचना पेसि बिचित्र अति, मन बिरंचि कर भल २८७॥ 


वनु हरित-मनि-मय सब कीम्हें | सरल सपरब परहिं नहीं चीन्‍्हें | 
कनक कलित अधि ब्रेलि बनाई | लग्बि नहिं परे :खपरन खमुहाई ॥ 
तेहि के रचि पच्चि बन्ध बनाए | बिच विश 'पमुकृता दाम सुहाए || 
मानिक मरकत कुलिस: पिरोज्ा । चीरि कोरि *पवि रे: सरोज || 
किए भ्ृग “बहु रंग बिरंगा। गुजहिं कूजहिंपबनःअखंगा:। 


हु +पदमावत, लिंहलद्वीप-खण्ड , तिंहलद्वीपी खण्ड |... 
“करण 


सुर प्रतिमा खंभन्हि' गढ़ि काढ़ीं। मंगल द्रव्य बे सब ठाढ़ीं॥ 
चौके भाँति अनेक पुराई । सिंधुर-मनि-मय सहज सुहाई ॥ 
सोरभ पल्लव सुभग सुठि, किए नील मत्ति कोरि। 
हेम बोरू मरकत घवबरि, लसति पाटमय डोरि ॥२८८॥ 


हीरा, पन्‍ना, लाल, पिरोजा श्रादि रत्नों की. पच्चीकारी के द्वारा बेलों के भाँति भाँति के बंध 
का निर्माण तुलसीदास की समकालीन वास्तुकला की एक विशेषता थी | +वि- ने उसका एकः सुंदर 
रूप हमारे सामने खड़ा किया है । चीरि, कोरि, पचि--ये शब्द उत्कीण करने की विविध शैलियों 
को सूचित करते हैं। पच्चीकारी का काम तो उस युग में सर्वत्र होने लगा था। खर्भों पर देव-प्रति- 
माओं का गढ़कर काढ़ना* ( कार्षबिग इन रिलोफक ) प्राचीन भारतीय शिल्म की एक महत्वपूण 
विशेषता थी, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पत्तदार अ्रद्दविल या नागबेल भी प्राय: 
तत्कालीन खंभों श्र फलकों पर पाई जाती है। चोक शब्द पत्थरों की रचना में भाँति भाँति की 
आकतियो के लिये प्रयुक हुआ है | दक्षिणों घररां में रंगीलो ( रंगवल्ली ) बनाने में जा श्राकृतियाँ 
या चित्र बनाए जाते हैं, उन्हीं के लिये उत्तर में चोक पूरना शब्द व्यवह्वत हाता है। 


७, कला ओर वर्तमान लोक-जीवन 


जिस प्रकार साहित्य, धर्म और विज्ञान का लोक के व्यापक जीवन में प्रवेश आवश्यक है, 
उसी प्रकार जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिये कला भी श्रनिवार्य श्रावश्यकता है। 
यदि कला कुछ सोंदय-प्रेमियों के विशास या कुवूृइल-तृप्ति का साधन-मात्र है, तो लोक की बड़ी' 
हानि समकनी चाहिए । वध्तुतः कला जीवन के सूदुम श्रोर सुन्दर पट का वितान है, जिसके आश्रय 
में समग्र लोक अपनी उत्सवानुमामी और संस्कारक प्रवृत्तियों को तृप्ति करता हुआ उच्च मन की शांति 
और समन्‍्बय का अनुभव कर सकता है | वस्तुतः मनुष्य श्रपने अंतिम कल्याण के लिये यह चाहता 
है कि जितना स्थूल-जढ़ जगत्‌ उसके चारों ओर घेरा हुआ है, उसको सुन्दर रूप में वह दाल ले।. 
स्थृूज्ञ के ऊपर जा भानत और आध्यात्म जगत्‌ है, उसको चरित्र और श्ञान के द्वारा हम आकर्षक 
और सौन्दरयंयुक्त बनाते हैं। इस द्विविध सोंदर्य के बीच में ही जोवन पूरी तरह से रहने योग्य बनता 
है, जिस समय जीवन के चरित्र और मनोभाव हमारे चारों श्रोर विकसित होकर श्रपनी लट्टरियों से 
वातावरण को भर देते हैं, और उनकौ तरंगें हमारे अन्तजंगत्‌ को श्राइलादित और प्रेश्ति करती हैं, 
उस समय यह अ्रत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि स्थूल पाथिव वस्तुओं के जो श्रनगढ़ रूप हमें धेरे 
हुए हैं, वें भी कला के प्रभाव से द्रवित हो जायें और उनमें से रूप-सोंदय और भी के सोते फूट 
निकले । कला का प्रत्येक" उदाइरण जगमगाते दीपक की तरह अपने चारों ओर प्रकाश की किरणों 
भेजता रहता है। वह वायु में निरन्तर यूचुम तरंगें उत्पन्न करके मनुष्य के मन को स्थूल से सुदम की 





' _सानस, बालकाणड | 
- *अंश्रेजी' के रिशीफ काविंग के लिये 'कढ़ी हुई उकेरी', कढ़ी हुई प्रतिमा' हिन्दी के उपयुक्त 
शक्षद हैंत 
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और भ्रेरित करता है। समाज जिस प्रकार की मानस-संस्क्ृति को अपने चरित्र, बल और बरतें की 
साधना से अपने लिये बनाता है, उसी के अनुरूप कला का निर्माण करना भी समाज-स्थिति के 
के लिए आवश्यक है| गुततकाल के सम्ब्नान्त नागरिकों ने 'अनुत्तर-शानावाप्ति' या अ्रनुत्तरा बोधि 
का आदर्श अपने सामने रकखा और प्रशांत आय जीवन के प्राप्ति की लिये सांसारिक वेभव का उप- 
योग उन्होंने अपना कर्तव्य समझा | सप्त समुद्रों की यात्रा से स्व का संचय करने वाले श्रथंपति 
गहस्थ उस धन से घ्म और कला का संवर्धन करते थे। उसी के श्रनुरूप उनकी कला भी 
सुन्दरतम श्री और रूप को संयत भाव से प्रकट करने के लिये विकसित हुई । 


कला और जीवन का सन्बन्ध केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि मनुष्य कला के द्वारा 
अपने जीवन के ध्येय को साक्षात्‌ देखने के लिये सच्चा और सशक्त प्रयत्न करता है। जब इस प्रकार 
का प्रयल पूरे समाज को छा लेता है तभी मानों संस्कृति के पूरे विकास का चक्र पूरा होता है। स्थूल 
जगत को विकसित मनोभाव और अआदशों के श्रनुसार सुंदर रूप में परिणत कर लेना ही कला है, 
जिसका सम्बन्ध जीवन के हर एक ओर से है। मनुष्य का शरीर, उसके वस्त्र, केश-विन्यास, उसका 
शयनासन, घर के पात्र तथा अ्रन्य सब बस्तुएँ, जिनका उसके दैनिक जीवन से सम्बन्ध है, मनुष्य के 
विकसित मन के संत्कार से प्रमावित होने की श्रपेत्ञा रखती हैं। जब तक यह प्रमाव सच्चे रूप में 
प्रकट नहीं हो लेता, मनुष्य के मन का दंद्व जीवन की समस्या की तरह बना रहता है और मन को 
संतुलन नहीं मिलता । यदि बतंमान लोक-जीवन श्रपने विकास और स्वाभाविक मार्ग को प्राप्त करना 
चाहता है, तो उसे ञ्वश्य ही कला के प्रति अपने व्यवहार को शियिल--कौतुक का विषय--न 
रखकर उसे जीवन के सत्य के रूप में बदलना पड़ेगा। यदि हम विज्ञान और साहित्य, धम और 
दशन के विकास को मानव-मन की उन्नति के लिये आवश्यक समभते हैं और उसके लिए लोक में 
अनेक प्रकार के प्रयल करते हैं, तो - हमें कला के लिये भी--जो रत्य, गीत, वाद्य, चित्र-शिल्प 
आदि के द्वारा जीवन की कर्मात्मक प्रवृत्ति को प्रकाश में लाती है--अ्रवश्य विचारपूरवंक प्रयत्न और 
आयोजन करना चाहिए | ज्यों ज्यों लाक में कला का ज्षेत्र विस्तृत होगा और कला के द्वारा रस- 
ग्रहए करने का मानस-चेतन्य हममें प्रद्ृद्ध होगा, त्यों त्यों हमारे मन में उन सूद्र्म नियर्मो को अ्हण 
करने की शक्ति प्राप्त होगी, जिनसे जीवन एक सामान्य घटना न रहकर सजेनात्मक शक्ति के नए 
वेग से संचालित होने क्षगता है । 


नवीन भारतवर्ष में कला की भावना और उसके रस की श्रमिशता का प्रचार आवश्यक धर्म 
है। राष्ट्रीय अ्भ्युत्यान की दृष्टि से मी कला की उन्नति आवश्यक है। उत्थान और विक्रम के सान- 
सिक परमारु ही कलात्मक वस्तुओं का रूप प्रहण करके हमारे समझ उपस्थित द्वोते हैं| महामह्लपुरम 
के जिस शिल्पी ने गंगावतरण के लिए तपश्चर्यां करते हुए. भागीरथ की यूर्ति उत्फीर्ण की, उसने 
अपने 4ग की अनेक प्रेरणाओं को उस अबतरण के द्वारा प्रकफ किया । भागीरथ का दृढ़ और 
उन्नत मेरदंड, उस काल में शान और तंस्कृति की गंगा के प्रवाह को सः ।लने की जो लोक-शक्ति 
थी, उसका परिचय देता है। सोमाग्य से हमारी जनता का मन कला के प्रति अभी शुद्ध बना हुआ 
है। यय्यपि उसके संस्कार प्रसु्त हैं, पर उनमें किसी प्रकार का बिकार या रस के अमुभव करने की शक्ति 
का हास नहीं देखा जाता | जिस समाज के मानस में रस ग्रहण करने के तन्तु जितने बलिष्ट होते 


१३२ 


भारतीय कला का अनुशीलन 


हैं, उनका जीवन भी उतना ही चिरस्थायी होता है । अपनी रस-ग्रदण-शक्ति के द्वारा हम मानो स्वयं 
मृत्यु के ठंडे संस्पश को चुनौती देते हैं | हमारे समाज में रस की अनुभूति के तंतु और सोत सहलों की 
संख्या में विकसित हुए, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फैले | जिस प्रकार सूयं श्रपनी श्रगणित किरणों से 
सहसांशु कहलाता है, उसी प्रकार कला के द्वारा रस प्रहण करने के लिए हमारे राष्ट्र का मन भूतकाल 
में सहस्त रश्मियों से विकसित हुआ । ठोस पहाड़ी चद्दानों को लोहे की निर्जीब टाँ कियों से काटते हुए 
और जड़ पहाड़ी चील-बटों से मिन्न वर्णों के रंग तैयार करके इस देश के कुशल चित्रकार श्रौर 
शिल्पियों ने अपनी प्रतिमा और ध्यान की शक्ति से श्रजंता की महती चित्रशाला के रूप में रस ग्रहण 
करने का एक शाश्वत साधन उत्पन्न कर दिया । राष्ट्र के इस अद्भुत प्राशमय पराक्रम की श्रोर हम 
जितना ही देखते हैं, हमारा मन अश्चयं से चकित हो जाता है | इस प्रकार राज-सिंहासनों की सजा- 
वट से लेकर घर में प्रयुक्त होने वाले छोटे छोटे पात्रों में कला के पूर्णतम सौन्दर्य को उपन्न किया 
गया । अपने पशु-पक्ती, हाथी और घोड़ों के लिए भी श्रनेक प्रकार के आभृषण ओर सुन्दर परिधानों 
की रचना करके हमने उनको भी अपने रस ग्रहण करने का एक साधन बनाया । काव्यों में सम्राट 
के विशिष्ट हाथी और राजवल्लम तुरंग को भी कवि ने अपने ध्यान के परे भागधैय से उपकृत किया 
है। हाथियों के गले में पड़ी हुई चुस्प्र-मालाएँ, जिनका कौटिल्य ने वर्णन किया है, उनके ऊपर 
अआच्छादित चित्रास्तरण और इन्द्रगोपा के समान लाल रंग के चटकीले पांड-कंबलों के आवरण--ये 
इस बात के सूचक हूँ कि समाज ने उनके द्वारा अपने रस-तंतु की कितना फेलाया था। गुप्त-कालीन 
कलाकारों के लिए जीवन के उपयोग में आने वाली कोई वस्तु ऐसी न थी कि जिससे वे कला का 
संचार न कर सकते | 


अहिच्छुत्ना से मिले हुए मिट्टी के छोटे छोटे प्याले और प्यालियाँ, जिन पर भाँति भाँति की 
रेखाओं और पत्न-पुष्पों की पंक्तियाँ अंकित हैं, अपने सौंदर्य और सुहावनी श्राकृति में अद्वितीय हैं । 
गंधार देश में काबुल से साठ मील उत्तर प्राचीन कशिपा नगरी से मिले हुए दान्त फलक कला के 
उत्कृष्ट उदाहरण हैं । ये द्वाथीदाँत की तख्तियोँ, र्नपेटिकाओं के भाग हैं। उनको देखकर भान द्ोता 
है कि शु गकुषाण और गुप्तकाल के नागरिक स्थूल जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में सुंदरता का संचार करके 
अपने जीवन में रसानुभव की किस अवस्था तक पहुँच सके थे। ये गजदंत फलक मथुरा के आस पास 
बनाकर किसी समय मध्यदेश से कशिपा ले जाए गए थे | इस प्रकार लोक में जितने श्रधिक मार्गों से 
रस का अनुभव किया जा सकता है उतना ही लोक का कल्याण है। हमारे समाज में कुछ तो प्राचीन 
परंपराश्रों के कारण और कुछ जीवन की पुष्टभूमि में विद्यमान श्रध्यात्म निष्ठा के कारण विषाद को 
जीत कर अ्रानन्द-मग्न और रस-तृप्त होने की श्रदूभुत क्षमता है| हम जो श्रभी तक पव॑ और उत्सवों 
में अपने श्रानन्दोललास के द्वारा जीवन के विषाद-पक्त को बिल्कुल भूल सकते हैं, यह हमारे अमर 
स्वास्थ्य का लक्षण है। जहाँ बिषाद है, वहीं मृत्यु हे; जहाँ आनन्द है वहीं जीवन है | 


लोक की रसात्मक प्रद्नत्ति को शान के द्वारा पुननः विकसित करना और कला के प्रति उदार 
एवं उदारात्मक भावना को जाणत करना वर्तमान की आवश्यकता है। कलाश्रों के बहुमुखी उत्थान 
से हम अपने विस्वृत आत्म-चेतन्य को शीक्र ही फिर प्राप्त कर सकते हैं | विश्व के तांडब की शक्ति 
को अपने ही अंगों में हम पुनरुत्जीवित देख सकते हैं। वज् के द्वारा दानबों का दलन करने वाली 
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बजिश इशा की तिद्तेकरती सहिस्य को अपने: रंधरंस पर अत्यक् करके कितनर आत्मकल्याण किया: 
जा सकता:है:! आसीन वीणा-गायियों के /स्वरों को अपने संगीतमय -कंठ में फिर से भर कर हम अतीताः 
के-साथः तन्‍्मय हो सकते: हैं | अपने कुशश चित्रकारों के वर्शाद्य च्लश्रप्टों और भिसि-चिन्नों को फिर 
से सक्सात्‌ : देखकर हमारे समाज में' आनन्दित जीवन के नए अध्यायों का पारायण हो सकता हैः। 
इस- प्रकार नउत्य, गीत, नाट्य, चित्र-सबके:ः द्वारा उत्थान की एक नई भावना ज्न-मानसः में; प्रकट 
हो;सकती, हे भर 


लोक में कला के पुनरुत्थान के लिये यह भी आवश्यक है. कि. इम सहानुभूति की दृष्टि से लोक: 
का. सुद्वम अवलोकन करें | जो जो कला के भाव जहाँ बचे हैं, उनको पहचानें और उनकी रखा करें-। 
इस दृष्टि से एक साधारण वस्तु भी, जो लोक की खान में धुरक्षित बच गई है, हमारे लिये अमूल्य 
निधि बन सकती है। एक. छोटे से बतंन के रूप में कभी कभी सहस्लों वर्षों की परम्परा सुरक्षित मिल 
जाती. हैं | वैदिक युग में जिस प्रकार के चमू नामक पात्र मिलते थे, उसी परम्परा को अज्षुग्ण रखते 
हुए चम्मू नामक शुद्ध कॉत्य के लोटे अभी तक मभाँसी जनपद में तैयार होते रहे हैं। उनकी 
शोभन आकृति स्वयं एक कला की वस्तु है, जिसमें नेत्रों के लिए पर्याप्त आकर्षण है, और उस पर 
बने हुए खरबुजिया फॉकों के गलते---जिन्हें जानपदी को भाषा में चीमरी की भाँति (चीमरी-- संस्कृत 
चिमेटिका; भाँ ति-- तरह या डिज़ाइन) कहा जाता है, बहुत ही सुन्दर प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के 
अनगिनत नमूने हम अपने यहाँ अब भी पा सकते हैं। यामुन-पव॑त ( बन्दर-पूंछ ) के पादमूल के 
निकट ही यम्रुना तट पर बसे हुए लाखामंडल गाँव में हमें प्राचीन काष्ट-शिल्प की परंपरा अ्रभी तक 
जीवित प्राप्त हुईं; जिसमें कुषाण और गुप्त-कालीन चित्रात्मक अ्रमिप्राय अ्रपने पारिमाषिक नामों 
के साथ श्रब भी चालू हैं । देउल ( देहली ), मर्थेडी ( मध्तक-दंडिका, सिरदल ), भदरकी (भद्विका, 
ऑँग्रेजी फ्रीज़ ), चंदक, कंकण ( किवाढ़ का, पीतल में लगा हुआ कड़ा ), पकौड़ा ( श्रामलक ), 
पोल छाँटना (कोर मारना, चैम्फ्रिंग ) श्रादि परिभाषिक शब्द पुराने समय की परंपरा खूचित 
करते हैं| इस प्रकार कला की लोकनव्यापिनी सामग्री से भाँति-भाँति के नमूर्नों और शब्दों का संग्रह 
किया जा सकता है। जब तक कला की यह नींव पक्की नहीं बनाई जाती, तब तक केबल नवीन 
निंमोण कृतकाय नहीं हो सकता। सर्वत्र नवनिर्माण प्राचीन निधि को साथ लेकर ही सफल हो 
सकता हैं | 

अजंता ने नूतनःःचित्रकला को अनुप्राणित किया है। नवीन उत्य और नाट्य के अभ्युरथान-. 
मेंकषकलि; भस्तनाथ्थ, मशणिप्तुर आदि पद्धत्रियों से. बहुत कुछ जीवन प्रात हुआ है। इसी प्रकार 
कक्ष के; हर एक सेन में नवीन का प्रावीन के. सकथ सम्बन्ध स्थापित करने से संस्कृति के. प्रवाह की 
जो दुधष घारा इस देश में किसी: समय थी; उसके साथः हस्मरा : जीवन फिर से संभुकत होकर भविष्य 
के प्रगतिशील हो सकता है | प्राचीन और नवीन का यह समन्वय ही समाज के लिए 
अयेस्कर है । 
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आगेतिहासिक कला 





शचीरानी गुट 

/विश्व-कला युग्रों का प्रवाह लिये जब मानव के उत्पान-पतन,-सफलता-अंसफलता, जातीय 

' बत््व, भाषा, भ्रम, संस्कृति-संबर्क का प्रभाव और उसके अनन्‍्तरंग-बहिरंग की मूल कल्पना प्रस्तुत 

करती है, तो जीवन के न जाने कितने अध्याय खुल कर खंड खंड में ब्रिखरी रमणीय कला का 

उन्मीलन करते, साथ ही उसकी अनन्त विभूति का साह्लात्कार भी कराते हैं | विश्व-व्याप्त कला 

के इस बिराट रूप में मानवीय चेतना का इतना व्यापक प्रसार पाया जाता है कि उसमें जीवन का 
रम्य और आ्रालोक ही नहीं, वरन्‌ अशुभ और कुरूप भी छिपा है। 


मानव-शिशु ने जब सर्वप्रथम आँखें खोली होंगी, तो सम्भव है विश्व-वैचित्य में वह 
ब्रौसला गया हो, पर .ज्यों-ज्यों उसका शान विकसित होता गया और प्राकृतिक रहस्यों में पैठने की 
उसकी क्षमता बढ़ती गईं, अ्रन्तदशन को गहरी मुद्रा में उसने ठेढ़ी-तिरछी रेखाओं से चित्र श्रकि 
होंगे और अपनी भावनाश्रों को कला में साकार किया होगा। यही कारण है कि कला की पृष्ठभूमि 
में मानवीय श्राविष्कारों, श्रन्वेषणों ओर लाबंभौमिक संस्कृति के अ्रगणित स्लोत विद्यमान हैं | वह 
अतीत झरुग के इतिहास की कुज्जी है । 


'अर्नादि काल से श्रव तक भनुष्य अंधकार में टठोलता फिरा है। उसमे और परिस्थितियों मे 
सदैव होड़ग्शी-रही । ग्रलम-अलग ढंग से अपनी बुद्धि और छमता के अनुरूप वह जीवन के सत्य 
की व्यश्या:में अवृत्त हुआ, किन्तु कला उसकी मनगदंत 'कल्पनाओं “और धास्णाश्रों से परे की चीज़ 
सिद्ध हुई | मन के चमकदार तुच्छु बन्धनों से ऊपर उसमें विश्यात्मा के अनन्त रुदर्शो का स्पन्दन 
भी छुन फड़ा | 

'बहलाशब्दियों से, लमभग ९०,००० से १०,००० ईं० पृ० के अ्रन्तगंत प्रागेतिहासिक कला 
को दी/हुई-मनवीय परम्घराएं अर तक जीवित और छाखण्ड हैं |-मानव-ढाँचों, ल्लोपड़िंगों और 
शिलालिशोष्के अम्ाशण से. प्रारिण-जगत्‌ का इविहास .इतनो दूर तक उकला गया. है कि बह. लाखों--.. 
करोड़ो शब्दों :में शिखा पड़ा: हे, भो कि उसके किह “तक छात्र मिट यए. हैं । पुरातनता कली सहज 
व्याख्या आज अंसंभव-सी हो गई है | वैज्ञानिकों के मत से प्राचीन काल पेलीयोइस (लगभग नौ 
करोड़, अस्सी लाख वर्ष), मसोथोइस ( लगभग नौ लाख व ) और केनोथाइस ( लगभग तीन 

“छाल अर ) फुगों-में विभक्त: है | इन युगों के भी कई विमेद . हैं। (पू पाक्ख-युग (09०87. ?8- 
22826700) :थुग रंके आरम्मिक ऑ्ऑरिस्नैशियन [.07772:7४257 ]-काल क्रे «मम्ुत्यों की 
म्टठरियों के पतला करने सेशात होता है'कि उनका शररीस्कि और बोदिक विकास श्राज-की 
आनवन्जातिःसे-बहुत किन नः्था; हाँ,- मुँह ओर शधैर की जनावट में पर्याप्त अन्तर था।-मध्य 
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जगजीवनराम अभिननन्‍्दन प्रंथ 


पाषाण युग तक आते-श्राते क्मशः अधिक समानता दृष्टिगत होती है और उत्तर पाषाण-युग में ये 
श्राज के मानव के काफी निकट जान पढ़ते हैं। पुराविदों और दृतत्तशाल्नियों की खोज़ के फल- 
स्वरूप पूर्व पाषाण-युग एवं उत्तर पापाण-युग के श्रावातियों के छोड़े हुए इधियारों के यूचक-चिह् 
मिले हैं जिससे प्राचीन सामाजिक संगठनों और मिली-जुली सम्यता के विभिन्‍न अ्रंगों पर प्रकाश 
पड़ता है, यों तभी प्राचीन हृथियार एकदेशीय और एक युग के नहीं कहे जा सकते | 


कला कोई निरपेत् इकाई नहीं है, वह तो मानव-दर्तिहात और विश्व की सम्मिश्रित संल्कृति 
से छुड़ी है। उसके अभिव्यक् मूल तत्व किसी एक की परिधि में नहीं सिमट सकते । वे जितने ही 
सवग्राहो और व्यापक होंगे उतने ही ससीमता से मुक्त मानब-सत्ता की विकसित चेतना का 
दिग्दर्शन करा सकेंगे | 

प्राचीन काल में पाथिव प्रकृति को आ्राध्यात्मिक रुप देने का प्रयास किया गया | दृश्य 
जगत ओर जीवन की मूल कल्पनाओ्रों को अपने अशान, अपूर्ण श्रावेगों और कामना की चाहें 





(पत्पर पर चित्रित बुशमैन कला के एक हाथी का नमूना) 


में न बांध कर दिव्य शक्तियों में रूपान्तरित किया गया, जिससे तत्कालीन समत्त कलामय सुजनों 
की पृष्ठभूमि में ग्रधिकृतर धामिंक भावना ही निहित दिखाई पढ़ती है | प्राकृतिक परिवेश से 
ब्रादिम मानव के मन में जो एक प्रकार की श्रद्िदिष्ट जुगुप्सा संचित होती रही थी उससे बह 
“असीम की ओर प्रेरित हुआ । बाहर के प्रतीयमान पार्थक्य को समझे बिना ही वह भीतर के योपन 
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प्रागैतिहासिक कला 


रहस्य पर आरा टिका । उसके पास जो युक्ति-त्क और श्रायांतर॒ष्ट बौद्धिक संकल्प-शक्ति थी उससे वह 
अपने चारों श्रोर के सामूहिक जीवन के व्यापकतर मंगल-विधान की रक्षा में प्रवृत्त हुआ । उसे इस 
ऊपरी विभेद-वैमिन्‍्न्य में एक ऐसी ब्यवस्था और आन्तरिक ऐक्य का विधान करना था जे ना ना 
बाधा-विपत्ति, दुर्गंति-सुगति और प्राकृतिक परिदर्त्तनों के बीच सामझ्ञस्य पैदा कर सके | सत्य की 
उपलब्धि ्रौर कर्म के द्वारा चिरन्तन भाव को दृदयंगम करने के लिए वह अपनी सृजन-शक्ति और 
परिश्रम द्वारा प्रयास करता रहा | नग्न, बबर मानव ने आकाश-पथ्वी, सू्-चन्द्र, ग्रह-उपग्रह, जल- 
प्रपात, बहती नदियाँ और सर्दी, गर्मी, बरसात को कोतृहल से देखा श्रौर उनके रहस्य में पैठने की 
चेष्टा की । ज्यों-ज्यों जंगली और श्रद्ध-जंगली अवस्था को पार करके वह सभ्य बना, उसकी समझ 
का दावरा फैलता गया | प्रकृति के काय-कलाप, जीवन-मृत्यु, श्रीष्म के बाद वर्षा, फिर शीत, बसन्त, 
पतभड़ श्रादि ऋतु-परिवत्तन, रात और दिन का चक्र, इन सभी में उसने एक अमूत्त रहस्थ-मावना 
झौर दाशनिक अनित्यवाद की कल्पना की । उसने समका--कोई ऐसी अदृश्य शक्ति अ्रवश्य दे जो 
समस्त सृष्टि का संचालन करती है, अतएब अ्रगम्य और श्रगोचर को उसने धार्मिक पहलुश्रों से 
ओँकने का प्रयत्न किया | 


किन्तु श्रादियुगीन मानव के ज्ञान अथवा धम की व्याख्या आज से भिन्न थी। सभी विषय, 
सभी समस्याएँ और वे सभी प्रश्न, जो उसके लिए अबूम पहेली थे, ईश्वरीय या सबज्ञीय रहस्य 
से घिरे थे | हज़ारों वर्ष पहले का मनुष्य कठिन से कठिन प्रश्नों को भी ईश्वरत्व की ओट में 
सहज ही इल कर लेता था | प्रत्येक समस्या का उसके पास एक निश्चित समाधषन था और सभी 
स्थिर-अस्थिर व्यवस्थाश्रों में वह स्वशषप्रणीत, सार्वभौम शक्ति का आभास पाता था। विश्व- 
रंगमंच पर प्रकृतिनटी का अभिनय, जिसे उसने अहर्निश जीवन के चक्राकार परिवत्तन के साथ 
देखा और समझने की कोशिश की, उसे अलौकिक ओर स्वंसाधारण की समझ से बाहर की चीज़ 
जान पड़ी । वह दिव्य शक्तियों के रूप में उनका चिंतन-मनन करता रहा | संसार के सबसे प्राचीन 
ग्रन्थ वेदों में इन श्रदश्य देवताओं की श्राराधना के प्रकरण हैं | फिर ज्यों-ज्यों इन विचित्रताश्रों में 
उसकी बुद्धि रमती गई, वह दैवी शक्तियों का भिन्न-भिन्न नामकरण करता गया और लोक-परलौक, 
स्वर्ग-नरक, झात्मा-परमात्मा, ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण, सविता, भ्रदति, मस्त, रुद्र, पर्जन्य, श्रग्नि, सोम, 
यम आदि न जाने कितने देवताश्रों की कल्पना कर डाली । पृथक पृथक देवताओं में पृथक-पथक्‌ 
गुणों को आरोपित किया गया । कुछु देवता तामसी शक्ति श्रोर जादू के माध्यम बने। 


मिस्र, क्रीट, सुमेर, सिन्धु, श्रसीरिया, बेबिलोनिया, उत्तरी-पश्चिमी अमरीका, पश्चिमी 
अफ्रीका, लंका, मेलानेशिया, तिब्बत, खाल्डिया श्रादि की संस्कृतियों में घामिक भावनाओं का प्राधान्य 
है। उत्तरी अमेरिका में एक विशालकाय ईगल पत्ती चित्रित मिला है जो अबने भारी पंखों की फढ़- 
फड़ाहट से तूफान और बिजली उत्पन्न करने वाला देव-पक्नी कदलाता था। बोनिया जाति में 'बोली 
झातप” नामक एक दयाझ्षु देव प्रसिद्ध था जो लोगों की रोग-शोक, आधि-व्याथि से रक्षा करता था। 
कुछ देशों श्रोर जातियों में पूवजों और दिवंगत श्रात्माओ्ों की पूजा प्रचलित थी | अपने और श्रपने परि- 
वार की सुरक्षा के लिए बे उनको मूर्तियाँ बनाकर आराधना करते ये। कई बार स्मारक रूप में भी उनकी 
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अगजीवन राम अमिनब्दन अंथ 


#परॉपना की जाती थी। प्रश्चिमी अफ्रीका, न्यूग़ीनिया, मेलानेशिया श्रोर दक्षिण -पूर्वों श्रमरीका में 
ऐसी कितनी दी पूर्वजों की कलात्मक मूत्तियाँ पाई गई हैं । 

लानियों, चीनियों और अधिकांश भारतीयों में कला को प्रकृति से संश्लिष्ट किया गया और 
प्राइतिक दृश्यों ने उन्हें प्रेरणा दी। प्रकृति ने अभिव्यक्त तत्त्व पर ही नहीं, श्रभिव्यक्ति के प्रकारों पर 
भी प्रभाव डाला | कुछ श्रादिम जातियाँ ऐसी मी थीं जो मनुष्य ओर पशु तक में भेद नहीं कर 
सकती थीं ओर चौपायों तक को अपना ही बन्धु-बान्धव और रिश्तेदार समझती थीं। जानवरों की 
शक्ति, चालाकी और फुर्ती से मन हो मन भयभीत होते हुए भी के उनके प्रशंसक थे | प्रशंसा ने उनमें 
अनुसरण की प्रवृत्ति उत्ननन कर दी थी। भेड़िया, रीछ्ु, बानर आदि प्राचीनतम जातियाँ पशुओं के 
सम्बन्ध-सूचक चिहों की एकरूपता के आधार पर संगठित हो गई ओर उन्होंने श्रपता सामाजिक 
ढोँचा भी उसी ढंग का अ्रख्तियार कर लिया | 


ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में कितने ही अ्लमस्त, मनचले तझुणों में यह जिशासा उत्पन्न 


हुई होगी कि क्या हम भी कॉंगरू की भाँति दौड़ और कूद सकते हैं और फिर उनमें काँगरू के गुणों 
को भात्मसात्‌ करने की भी प्रेरणा जगी होगी । शनेः शनैः उन्होंने काँगरू से अपना प्रच्छुनन सम्बन्ध 





उत्तेजित जंगली घोड़ों की सरपट दोड़ 
[उत्तरी अमरीका में झोग्लाला जाति की मैँस की खाल पर बनी पेंटिंग] 


मान लिया और कॉगरू की हस्या करना, उसका माँस मक्षण करना उनके समुदाय में ब्जित हों गया। 


कुछ अन्य समुदायों ने भी इसी प्रकार दूसरे जानवरों के गुणों को आरोपित किया और उन्हीं के नाम 
पर अपनी जाति का नामकरण किया | 


कला का प्रसार-क्रम 

विश्व के प्रारम्मिक इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह सहज ही सिद्ध हो जाता है कि कला 
सर्वप्रथम एशिया में जन्मी और यहीं उसका विकास भी हुआ | य्रोप की अधिकांश आदिम जातियाँ 
जब बिल्कुल असम्य एवं झद्धं-बबर थीं तब एशिया में कला तथा संस्कृति का प्रसार हो चुका था श्रौर 
वृहत्तर भारत ने इसमें सर्वाधिक योग दिया था। मिल, चीन, तिब्बत, इरान, ईराक़, बर्मी, स्थांम 
कम्बोडिया, मलाया, जावा, सुमात्रा, बोनियो, हिनदचीन श्रोर हिन्देशिया तथा दक्षिण लंका श्रादि 


श्श्थ 


प्रागेतिहासिक कल 


देशों से भारत का निकट धम्मक था ओर परस्पर कला एवं तंस्कृतियों का आदान॑-प्रदान होता रहता 
था। मिली और बाबुशी सम्यताएँ भारत की सीमाओं को पार कर चुकी थीं और भारतीय 
संध्कृति एवं कला ने एशिया के विशाल भू-खण्ड को स्पर्श किया था | श्रतएव मानव-सम्यता का 
उद्गम-स्थल(7९ (:790]6 ० (४7८00) एशिया ही कहलाता है। 


जावा में प्राचीनतम मानव-ढाँचे और खोपड़ियाँ मिली हैं जो विचित्र ढंग के मनुष्य के स्ब- 
प्रथम अवशेप कह्ै जा सकते हैं। चीन में पीपिंग के श्रासपास की गुफाओं में श्रनेक क्रिस्म के पत्थरों 
से बने हथियार आदिम मानव की सजनात्मक प्रतिमा का परिचय देते हैं। उत्तरी-पश्चिमी चीन मेँ 
स्थित कांसू प्रान्त में काले और भूरे रंग से चित्रित बहुत से बतंन उपलब्ध हुए हैं जो इंसा से सइस्रो 
वर्ष पूव इसिया और शांग राज्य-काल के हैं। होनान प्रान्त में भी तीन पाये वाले बड़े बढ़े पीतल के 
कलश मिले हैं | इन पर चीनो भाषा एवं लिपि का रम्भिक रूप खुदा हुआ है | चीन में ये कलश 
'तिंग” कहे जाते थे । 

चीन की कला के नमूने ये अनेक किस्म के सुन्दर बतन चीनी शैली का मार्मिक अ्रंकन और 
विविध घटनाओं का कलात्मक चित्रण प्रस्तुत करते हैं | इनकी रूपरेखा और आ्राकृतिः प्राचीन होते हुए 
भी आज की-सी सजीवता और ताज़गी लिए है । पात्रों पर खुदे हुए जानवरों और शिकारी मनुष्यो के 
चित्र, कह्ीं-कहीं पोरारणिक आख्पानों के आधार पर राक्षस के जबड़ों में सशरीर मानव, बैल और घोड़े 
आदि के दृश्य बढ़े ही भव्य बन पड़े हैं। ये बतन सुशैल, सुन्दर और चीन की प्राचीनतम संस्कृति के 
प्रतीक हैं । इन पर अंकित दृश्यों में श्राक्षण है ओर ये युग-युगान्तर से इन सीधी-सादी प्रभावशाली 
कलाकृतियों पर श्रंकित चीनी भावनाओं और कथाओं की पुनरावृत्ति करते श्रा रहे हैं। 


विशेष खुदाई न होने के कारण चीन की असंख्य कलाकृतियाँ पृथ्वी के गर्भ में ही छिपी पड़ी 
हैं। उनका कभी भी उद्घाटन द्वो सकता है। सड़क और रेल-निर्माण के समय अ्रनेक प्रागैतिह्ासिक 
बस्तुएँ प्राप्त देती रही हैं। बे चीन के अतीत पर प्रक्राश ढालती हैं। उत्तरी चीन और मंचूरया में 
स्वीडिश पुराविद्‌ जे० जी० एण्डरसन ने इस दिशा में काफ़ी भ्रम किया दे ओर उत्तर-पश्चिम स्थित 
आररडो प्रदेश में पी० टेलहा्ड डी चार्डिन तथा पी० लिसेंट के उद्योग से बहुत-सी प्राचीन सामग्री श्रौर 
कुछ आरडो काँध््य-मूत्तियाँ प्रकाश में आई हैं जो इस समय यूरोप और अमेरिका के अजायबघरों को 
सुशोभित कर रही हैं । 

जापान में भी इसी प्रकार अनेक किस्म के बर्तन और कलश मिले हैं, जिन पर बारीक नक्काशी 
का काम खुदा हुआ है। यहाँ जो श्रत्यन्त प्राचीन मूत्तियों पाई गई हैं वे पुरुषों की न ह।कर स््ियों की 
हैं ओर दक्षिय-पूर्वी यूरोप एवं पूर्वी भूमध्यूतागर का मिटो की प्रतिमाओं से |मलती-जुलती हैं । 


साइबेरिया ओर मध्य एशिया 


साइबेरिया के विभिन्न भागों में ऐसी प्रचुर प्रस्तर-चित्रकारी उपलब्ध हुईं है जिसे देख कर 
सहज द्वी अनुमान किया जम सकता है कि यह प्रस्तर युग के समानान्तर अथवा उससे भी पहले की इं)गी 
जबकि मनुष्य अपने टेढु-मेड्रे,, भदं। हथिकरों से जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेढ भरा 
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करता था। उसी पुंराकालीन जीव॑न-पद्धति की यौतक दो नग्न मानव-आकृतियाँ एबान्स्क में प्राप्त एक 
शिलाखरड पर अंकित मिली हैं, जिनमें से एक मनुष्य धनुप्ू-बाण और दूसरा भाला लिए हुए. खड़ा 
है। हाल ही में रूसी पुराविदों द्वारा पूवरों साइब्रेरिया में याकुत्क और उत्तरी श्रफ़ग़ानिस्तान स्थित 
उज़बेकिस्तान में महत्त्वपूर्ण प्रागैतिह्ासिक सामग्री प्रकाश में श्राई है। याकुत्स्क में लेना घाटी के समोप 
ऐसे अस्सी शिला-खण्ड मिले हैं जो पूर्यतया चित्रकारी से ढके हैं | इनमे सबसे आकर्षक पूरे साइज़ 
का एक उददरड घोड़े का चित्र है । वह चमकीले लाल रंग में पेंट किया गया है और पश्चिमी यूरोप में 
पाई गई गुफाओं के चित्रित चित्रों के सहश है। मार्खा नदी के पास एक ऐसी चट्टान भी पड़ी मिली 
है जिस पर तरह-तरह की ड्राइंग और प्राचीन तुर्की भाषा में कुछ लिखा हुआ दै। 


उज़बेकिध्तान में ज़रौतसाया पहाड़ियों के मध्य में चट्टानों पर खुदी चित्रकारी पर अकस्मात्‌ 
एक शिकारी की नज़र पड़ी | जानवरों के पीछे धनुष-बाण और माला लिये हुए सरपट दौड़ते शिका- 
रियों के अधिकांश चित्र मध्य एशियाई प्रागैतिहातिक कला के नमूने तो हैं ही, श्रादिम मानव की 
सुगढ़ कल्पना ओर चिंतन-शक्ति को भी साकार करते दें । चित्रों के नीचे कहीं-कहीं श्ररबी लिपि में 
कुछ लिखा हुश्रा है । इससे चित्रों का विवरण प्राप्त नहीं होता, केवल इतना हो जाना जा सकता है 
कि चित्रकारी पहले की है ओर लिखाई बाद की । उज़बेकिस्तान की पर्बत-कन्दरा में एक श्रादिम 
जाति के नवयुवक की श्रस्थियाँ भी प्राप्त हुई हैं जो आ्राज के मानब- ढाँ चे से भिन्‍न हैं। 


साइबेेरिया में हंगरी से लेकर दन्नषियी रूस, फारस और उत्तरी चीन तक के विस्तृत भूभांग 
में धातु-युग के भ्रसंख्य सिदियन कला के नमूने विद्यमान हैं। इनमें सोना-चॉँदी के श्राभूषण, तो बे 
के उपयोग में श्राने वाले चित्रित बतंन, भाले, ठेढ़े-मेड़े हथियार, छोटी तलवारें, कुल्द्ाड़िया, 
खणिडत गदाओं के शिरोभाग, जानवर व मनुष्यों के अ्रश्थि-पिंजर और वुछु ऐसी चीज़ें भी सम्मि- 
लित हैं जिनके विषय में कुछ भी पता नहीं चल सकता कि वे किस काम में आती थीं। सिदियन कला- 
शैली श्रादिम श्राबासियों की विचित्र कल्पना की मुखर बरती हुई सइल्तों बर्ष पूर्व की लुप्त द्वोती हुई 
कला-परम्परा को श्रच्ुरण रखती हे । 


भारत 
भारत की विन्ध्य-पहाड़ियों पर तो एक-डेढ़ लाख वर्ष पूव तक की मानव-श्रस्थियों प्राप्त हुई 
हैं जो इतिहासशों और पुरातस्ववेत्ताओं के मत से प्राचीनतम मानव के अवशेष कद्दे जा सकते हैं, 
किन्तु इसमें कितना श्रनुमान है और कितना तथ्य--यह बताना कठिन है । 


कला के व्यवस्थित क्रम को जानने के लिए हमें लाखों की उड़ान से सइल्रों पर उतरना 
होगा । इंसवी सन्‌ १८३३ में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के समीप पूर्व प्रस्तर-युग का एक शिला-खण्ड 
दढा था। सन्‌ १८८० में श्राचिबाल्ड कार्लाइल और जे० कॉकबर्न की खोज और अ्रध्यबसाय से 
मिज्ञोपुर में ऐसी श्रनेक्‌ चित्रखुदी चट्टानें मिलीं जो बहुत ही प्राचीन हैं और जिन पर पंख की 
पौशाक पहने हुए मनुष्यों के चिन्न अंकित हैं। तत्श्चात्‌ िंघनपुर [ मध्यप्रान्त ] और जोगीमारा 
[ सरगुजा रियासत ] आदि स्थानों में भो चट्टानों पर चित्र देखे गये हैं। इन पर विभिन्‍न प्रकार के 
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२गते हुए कीड़े, मनुष्य, पशु,पक्ती श्रौर सूश्रर आदि की लाल-पीलै रंग में रंगी हुई श्राकृतियों बनी 
हैं। आदमगढ़ में भी इसी प्रकार की पापाण-चित्रकारी उपलब्ध हुई है । श्रभी तक पुरातत्त्यवेत्ता 
भारत के विभिन्‍न भागों में पाये जाने वाली इस प्रस्तर-कला का ठीक-ठीक विश्लेषण नहीं कर पाये 
हैं श्रोर न ही इसकी प्राचीनता और समय का ठीक अनुमान कर सके हैं। तामिलनाड, आन्प्र, मध्य- 
प्रदेश, छोड नागपुर, उड़ीता, होशंगाबाद, पंजाब, उत्तरप्रदेश, नरमंदा-उपत्यका आरादि स्थानों में 
प्रागेतिहासिक हथियार, वस्त्र और उपयोग में आने वाले भाँ ति-भाँति के बर्तन मिले हैं । ये सहसता- 
ब्दियों से एक सी स्थिति में ज्यों के त्यों हैं और इन्हें मिन्‍न कालों का बताया जाता हैं | 






एक पात्र पर चित्रित पत्ती जज 


इन पुरातात्त्विक खोजों से भारतीय प्रागेतिहासिक कला के सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा 
नहीं बन पाई थी । ऐसा तो सहसा तब हुआ जब सन्‌ १६२४ में सर जॉन माशंल और डॉक्टर अर- 
नेस्ट मैके के उद्योग से सिंधु और रावी के तठ पर हज़ारों वर्ष पहले की श्रत्यन्त समृद्ध आयं-पूष 
सभ्यता के क्रीड़ा-केन्द्र मोदेन्जे-दड़ो और हड़प्पा का पता लगा । पृथ्वी के अंतस्थ में छिपे पढ़े इन 
नगरों में पक्को ईट के बने चौकोर मकान, स्नानागार, सभा-भबन, तालाब, छुन्दर ढंग से बनी हुई 
नालियाँ, बत॑न, ठप्पे, जवाहरात, आभूषण, मूत्तियाँ आदि महत््वपूर्ण बस्तुएँ प्रकाश में आई हैं। 
कुछ ऐसी मुद्राएँ भी निकली हैं जिनकी लिपि श्रभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है | मुद्राओं पर भग- 
वान शिव के वाहन नन्‍्दी के चित्र अंकित हैं, संभव है उन दिनों शैव-मत का ध्राधान्य रहा हो | 
नाग-पूजा के भी प्रतीकात्मक चिह्न मिले हैं ओर बतंन एवं ठप्पों पर हाथी, बैल, गेंडा, घड़ियाल, मेंस, 
कुत्ता, कछुए आदि के चित्रों से उस समय के लोगों की पशुओं के प्रति कोमल भावना का बोध होता 
है। पाब॑ती, दुर्गा, काली अ्रादि की प्रतिमाएँ भी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित मिली हैं। सिन्धु-उपत्यका 
की यह उपलब्ध सामग्री सुप्तेरियन वस्तुश्नों से ठक्कर लेती है, श्रतएब दोनों में परस्पर सम्बन्ध-सृत्र 
का संधान किया जा रहा है | ' 


मुद्राओं कौ चित्र-लिपि बल्ूचिस्ताम में बाहुई नामक द्वाविड़ भाषा और शुमेर एवं एलाम 
के चिह्ों के बहुत कुछ सद्ृशा है। इतिहासकारों और भाषाबिदों का मत है कि प्राचीन मिल, बेबी- 
लानिया, मेतोपोदामिया, एलाम और सुमेरिया की सम्यताओं में घनिष्ट सम्पर्क रहा है और यह भी 
संभाषित है कि सुमेर-द्राबिड़ लोग सामुद्रिक मार्गों से एक स्थान से दूसरे रथानों में धूमते रहे हों 


हर 
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और कालान्तर में उमको सम्यताओं में समानता के साथ-साथ कुछ विभेद-वैमिन्य मी आ गया हो। 
खुदाई में धाष्त मनुष्य की ठठरियों से भी सम्मिभ्रित जातीय तत्त्वों का बाध होता है जिसमें श्रार्यंतर 
द्राविड़ और मंगोल लोगों की श्राकृतियों से अभ्रधिक समानता दीख पड़ती है | 


मोहेन्जे-दड़ो में ऐसे चित्र भी मिले हैं जिन पर आर्य-सम्यता की स्पष्ट छाप है। तिलक; यशो- 
पबीत, जूड़े के अ्राकार में बेंघे हुए केशों में कंधी खोंसे दुए मनुष्यों के चित्र आदि देख कर लगता है 
कि बाद में आय॑-सम्यता का मिश्रण उसमें अवश्य हुआ होगा । जो हो, इन दोनों नगरों की वृहद्‌ 
एवं सुगठित योजना, सुदृद प्राचीर, स्नानागार और मध्य भाग में एक विशाल प्रांगण, प्रांगण में 
एक भव्य जलाशय, जिसके उत्तर और दक्षिण की ओर चढ़ने की सीढ़ियाँ, जल बाहर फेकने के 
लिए गइरी और सुब्यवस्थित नालियाँ, जलांशय के चारों ओर चिकनी इंटों का एक चोंतरा, पीतल, 
ताँ बे, सोने, चाँदी ओर काँ से के आभूषण, दींग के कड़े श्रोर चूड़ियाँ , चक्राकार सिर वाले बालों के 
पिन, पच्चीकारी की हुई प्लास्टिक की बनी चीजें, मिट्टी ओर सेलर्खड़ी की मूत्तियों आदि के निमोण 
कोशल को देखने से सहज ही अनुमान होता है कि यहाँ प्राचीन काश में सहलों वर्ष तक घन-जन 
से समृद्ध सम्यता पनपती रही होगी और सिन्धु-रात्री जैंसी मद्दानदियों कें तंट पर स्थित होने के कारण 
किसी समय बाढ़ ने इन्हें ढक लिया होगा | 


मोहेन्जे-दड़ो से लगभग अ्रस्त्ती मीश उत्तर की ओर प्रस्तर-खश्ड मिले हैं जिनकी कलामय 
सुन्दर चित्रकारी मोहेन्जे-दड़ो से भी इज्ञारों बर्ष पूर्व की है | पुरातत्व की दृष्टि से इनका निर्माण-काल 
अशात है और इनके निर्माता भी मोहेन्जेन्दड़ो, हृड़प्पा आदि नगरों में बतने वाली जातियों से भिन्‍न 
हैं। समय-तमय पर की गयी खुदाइयों से यह सिद्ध हो चुका है कि प्रस्तर-युग की यह सभ्यता, जो 
अस्सी इज़ार वर्ग मील की परिधि में फेली हुई है,बहुत कुछ साहश्य-सूत्र में बेंघी है। 


जहचर भारत के इदंगिंद जावा, शुमात्रा, मलाया, स्वाम, बाली, कम्बोडिया, हिन्देशियां, 
चम्बा, नेपाल, तिच्यत, ब्रा, लंका और अफ़शगानिश्तान आ्रादि पड़ोसी देशों की कशा, धमम, संस्कृति 
एवं माता में परस्पर आदान-प्रदान होता रहा हैं. श्रोर वे विल्कुल घुश-मिल-सी गई हैं। शत्तियोँ से 
नाता टूटने पर भी इन देशों की कला विशिष्ट तत्त्वों को समेटे भीतर ही भीतर पुष्ट होती रही और 
ऊपर से थोपी हुई न द्वोकर क्रमश: अ्रपनी ही कला-चेतना का अंग बन गई । भारत के अन्तर्गत 
उत्तर-पूवों, केन्द्रीय और दक्षियी वर्गों में लगभग अ्रढाई करोड़ श्रादियाशी फैले हुए हैं | हिमालम 
की तराई और श्रासाम राज्य के श्रास-पास लेपचा, भारो, खासी, मिकिर, तिंगफू और नागाओं में 
कोनन्‍्यक, सेमा, श्रंगामी आदि जन-जातियाँ, केन्द्रीय क्ग में विन्ध्याचल, सतपुड़ा, महादेव मेकल 
और अजन्‍्ता की दलानों, हैदराबाद, उत्तर-पश्चिम, नमंदां श्रीर गोदावरी के पार्वत्य प्रदेशों के आंदि- 
वासी, उड़ीसा की कोड, खड़िया, सिंहभूम और मानभूम, छोटा नागपुर की रुथाल, उरोप और - 
मुण्डा, केन्द्रीय पाव॑त्य भूभागों की कोल, ग्ोंड और भील, दक्षिणी वर्ग में कष्णा. नदी के इतस्तत 
छितरी हुई नल्लामलाई पहाड़ियों की चेंचू , नीलगिरी की टोडा, ट्रावनकोर-क्ोचीन की काडार, 
काणीकर, माला ओर कुयावन, उत्तरी अ 4 की एस्किमो आदि आदिम जातियाँ आज भी अपनी पूर्व 
स्थिति में ही बनी हुई हैं। राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में इन जन-जातियों का कोई हाथ न 
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प्रागेतिहासिक कला 


होने पर भी इतिहासश और पुरातत्ववेत्ताओं के प्रयास में इनकी प्रागैतिहासिक कला-थाती का संरक्षण 
किसी प्रकार किया जा सका है। गहसज्जा का बहुत-स। सामान, अख-शख््र ओर इनके प्राचीन आदर्श 
एवं परम्पराओं के जीवित प्रतीक नष्ट होने से बच गये हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित चले 
आ रहे हैं। 


मध्य-पू्व ओर उत्तरी एशिया 


प्रागैतिहसिक काल में एशिया के अन्य देशों की कला को भी भारत से प्रेरणा मिलती रही 
है। मध्यपूर्व में सीरिया, मेसोपोटामिया और ल्युरिस्तान की पुरातात्तिकक शोधों के परिणामस्वरूप, 
इसा से लगभग तीन दज़ार बर्ष पूत्र के पुराकालीन अवशेष मिले हैं जिनका अध्ययन करने से 
श्राचार-विचारगत पार्थक्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मेसोपोटामिया में लम्बी गर्दन वाले विचित्र 
प्रकार के मानव-सिर देखे गए. हैं जिनकी लम्बी-सीधी नाक, मध्य में भिली हुई उभरी भौहं श्रौर अख- 
रोग की माँति चौड़ी गोल आँखों के छिद्र उल्लेखनीय हैं और जो प्रस्तर अ्रथवा ताम्रयुगीन प्रतीत 
होते हैं । टेल देलफ (7'८॥ प्ृ०2/) में मंदिरों की खुदाई में प्राप्त देवी-देवताश्रों ओर दानवों की 
मूर्सियों के रूप में एक और ही भिन्न प्रकार की कला का उद्घाटन हुआ है जिनकी भावभंगी और 
मुँह की बनावट देखने से लगभग साढ़े तीन हज़ार ई० पू० की आदिम अभिरुचि का श्रन्दाज़ा 
लगाया जा सकता है । वे भले ही तत्कालीन चारित्रिक विशेषताओं को व्यक्त करती हुई आदि- 
मानव की मान्यताओं के साथ संयुक्त हों, अ्रब तो उन्हें कला और सृजन की दृष्टि से अत्यन्त आकर्षक 
ही कहा जा सकता है। टेल हेलफ में मिट्टी की कुछ प्रतिमाएँ भी प्राप्त हुई हैं | वेशभूषा और 
निर्माण-शैली की दृष्टि से ये और भी आचीन जान पड़ती हैं ! इनके सिर बहुत छोटे-छोटे और 
नीचे का शरीर स्थूल है । इसी स्थान में सुन्दर साँचे में ढले हुए चित्रित प्याले भी मिलने हैं | 


उत्तरी अ्रमरीका में ओग्लाला 
जाति का भैंस की खाल पर 
अंकित घुड़सवारी का एक दृश्य 
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मेसोपोटामिया में एच० आर० हॉल और सर ल्वोनाड बुले के वर्षों तक अनुसन्धान-कार्य 
करने के फलंस्वरूप विविध सामग्री सिंह, बैल, और अन्य जानवरों के हरे पत्थर पर खुदे चित्र, प्ला- 
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अगजीबन राम अभिननन्‍दन पंथ 


स्टिक की बनी हुई कलात्मक वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं जो युगेप में कन्दराओं की मित्ति-चित्रकारी से 
बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं | यहाँ की अ्रधिकांश सामग्री पेनलिलवानिया युनीवर्सिटी, फिलडेल्फ़िया 
छोर ब्रिटिश अजायबघरों में सुरक्षित है । 


पश्चिमी ईरान के ल्युरिस्तान प्रान्त में भो पीतल का बहुत-सा चित्रित सामान मिला है जो 
अब यूरोपीय और अमरीकी अ्रजायबघरों में लोगों तया व्यक्तिगत संग्रह में मिल गया है। ल्युरिस्तान 
की आदिम जातियोँ घोड़ों के पालने का व्यवसाय करती रही होंगी, क्योंकि घोड़ों की साज-सज्जा 
श्ौर उनके उपयोग में आने वाला सामान ही श्रधिकतर मिलता है । इसके अतिरिक्त कुल्हाड़े 
गदाओं के शिरोभाग, छोटी-छोटी तलवार, प्याले, कलश, जो सभी पीतल के बने हैं, सिदियन 
हक ओर असीरियन संस्कृति के सम्मिश्चित नमुने हैं और दर्शक को आश्चर्य में डाल 
देते हैं। 


यूरोप 

यूरोप की प्रागेतिहासिक कला ऑरिग्नेशियन काल से आरम्भ होती है । विगत शताब्दियों 
में यरोपीय जातियाँ शक्तिशाली बन कर अ्रपनी कला एवं संस्कति का प्रसार करती रही हैं और उन्होंने 
झपने प्राचीन गौरव एवं परम्परागत सभ्यता के अवशेषों को भी अज्षुएण रखा है । समय-समय पर 
हुई खुदाइयों में प्राप्त चित्रकारी, ड्राइंग, पत्थरों पर संगतराशी का काम तथा मनुष्यों के जो पुराने 
ढाँचे और खोपड़ियाँ मिली हैं उनसे वहाँ के आदिम जीवन और कला के प्रवत्तक स्वरूप पर प्रकाश 
पड़ता है। फ्रांस में हाथीदाँत की आठ प्रतिमाएँ मिली हैं जो अधिकांश नारियों की हैं और प्रचुर 
साधनों के श्रभाव में उस भ्रादिम रूप में मिलती हैं जब कि कलाकार अपनी भावनाओं को अ्रधिक 
व्यापक रूप न दे सका था | प्रो० ओवरमेश्रर के श्रन्वेषण-कार्य ने सन्‌ १६०८ में डैन्यूब के बिलन- 
डोफ़ नगर में ज़मीन के भीतर से केंकीली चद्ठान की एक विशाल नारी-मूत्ति प्राप्त की है, जिंतकी 
कलाइवों के मोटे कड़े, गुँये बाल, शरीर की भंगिमा श्रौर बाइरी रूप उस समय की वेशभूषा और 
कलात्मक सुगढ़ता का परिचय देते हैं। इसे देश कर कोन कह सकता है कि प्राचीनतम मानव में 
श गारिक भावना ऐसी ही उत्कट न रही होंगी जेसी कि आज के विकासमान सभ्य मानव में एक 
दूसरे ही दंग की दीख पढ़ती हैं। 


फ्रांध और दक्षिणी स्पेन में पाई जाने वाली प्रतिमाएँ दक्षिणी अफ्रीका के ब्रुशमैंन और 
होते नतात लोगों द्वारा निर्मित प्रतिमाओ्रों से बहुत मिलती हैं। संभव है ये भफ़ीकी जातियाँ यूरोप के 
इस भूभाग की ओर आयी हों और यहाँ के ्रावासियों में कलात्मक चेतना भरी हो । 


गेप भर में बहुत पहले से ही प्लास्टिक कला का प्रचलन था। ज़ेकोस्लोबाकिया में ब्ंनो के 
समीप हाथीदाँत की एक मव्य नस्-मूर्ति प्राप्त हुईं है जिसमें प्रागेतिह्यासिक निर्मिति का झादिम मावनाओं 
से अद्भुत योग है| दक्षिणी रूस में कोत्तिएन्की के समीप एक सिर-विहीन नारी-मूर्त्ति भी मिली है 
और .ूर्यी साइबेरिया में इकु त्सक के आस-पास ऐसी कितनी ही हाथीदाँत की मूर्तियाँ पाई जाती हैं 
जो कलात्मक नक्काशी, सुडौलपन, आकार-प्रकार, अंग-प्रत्यंगों की गढ़न, रंग, झालोक एवं छाया में 
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पश्चिमी अफ्रीका को नीग्रो शिल्पकला के समकक्ष हैं। रेखाओं का अनुगत, यृद्टम निरीक्षण और 
कला की बारीक्ियों को देखकर सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि चिरकाल तक यरोपीय 
और श्रफ्रीकी जातियों का औद्योगिक सहयोग एवं सांस्कृतिक प्रतीकों का श्रादान-प्रदान होता रहा 
होगा और तलक़ालीन कला-प्रणाली पर एक-दूसरे की गहरी छाप पड़ी होगी | 


फ्रांत और स्पेन में मेगडेलेिनियन काल की कुछ खास पशु-प्रतिमाएँ और भित्ति-चित्रकारी 
उपलब्ध हुई जो अधिक स्वाभाविक और सादगी लिये है। मिटटी की बनी हुई एक शेर की मूर्त्ति 
गुफ्ला के मुख में प्रवेश करती हुई इतनी सुन्दर और कलापूर्ण बन पड़ी है कि बिल्कुल सजीव और 
जीवन-रस से ओतप्रोत-सी लगती है| कोमल और चिकनी मिट्टी की दीवारों पर काले, लाल और 
पीले रंग से जानवरों की विभिन्‍न आकृतियों की द्योतक मोटी रेखाएँ खींची गई हैं, जो साधारण 
कोटि को हवते हुए भी पृथक व्यक्तित्न लिये हैं। इसी प्रकार वत्त ल रेखाश्रों को मोड़-तोड़ कर 
मानव-चित्र भी श्रंकित हैं जिनमें श्रधिकरांश लड़ाई के दृश्य. सिर पर सींग पहने ओर द्वा्थों में 
धनुष-बाण लिये एक-दूसरे पर भपटते और जूकते मानव, कहीं पशुओं के पीछे दौड़ते और आक्र- 
मण करते हुए शिक्वारी ओर कहीं पर ढोल बजाते और दृत्य की ताल पर थिरकते हुए ल्ज्री-पुरुषों की 
आकृतियाँ बनी हैं। यूरोप की कला अधिक प्राचीन न होते हुए भी विभिन्‍न युगों की टेकनीक और 
विशेषताओ्रों को व्यक्त करती है । 


अफ्रीकी प्रागेतिहासिक कला 

भले ही अफ्रीकी लोग इस युग में श्रन्य जातियों की अ्रपेत्षा पिछुड़े हुए हों, किन्तु अतीत 
के धुं घले प्रभाव में उनमें कलात्मक चेतना और सौन्दर्य-रस भरा था| पुरातत्त्व की खोज ने हज़ारों 
वर्ष पुरानी अफ्रीकी संस्कृति को पुनर्जीवन दिया है। उत्तरी अफ्रीका में सह्दारा के विभिन्‍न भागों 
ओर एटलस प्रदेश में पत्थर की दरारों पर चित्रकारी अंकित मिली है, जिनमें मैंस, हाथी, ज़िरेफ, 
गेंडा और शुत॒स्मुर्ग के बहुत सुन्दर चित्र बने हुए, हें । तासिली-पर्वत पर भी मनुष्य-अ्राकृतियाँ चित्रित 
हैं और उनके आ्रास-पास पशु खड़े हैं| एटलस प्ररेश की प्रागैतिहासिक चित्रकला को हम तीन भार्गों 
में विभक्त कर सकते हैं--प्रथम तो वे जो देनिक जीवन के सरल दृश्यमात्र हैं ओर बहुत ही प्राचीन 
हैं, दूसरे प्रकार के चित्र उसके कुछ समय पीछे के और कम स्वाभाविक मालूम होते हैं। कला 
उ्यों-ज्यों विकसित होती है उसमें स्वरूप की अपेज्षा कार्य पर दृष्टि रहती है श्रोर किन्‍्हीं-किन्दीं पहलुओं 
का चित्रांकन विशेष महत्त्व रखता है | तृतीय कोटि के लिब्ियन-बरबर नमनों में, जिनमें पशुओं के 
चित्र ही अधिक हैं, चित्रात्मक समग्रता रेखाश्रों में सिमट गई है ओर विचित्र ढंग से कलाकार की 
भावनाश्रों को व्यक्त करती है । 


सहारा मरस्थल के दक्तषियी-पश्चिमी इलाके में कुछ ऐसी भित्ति-चित्रकृतियाँ भी उपलब्ध 
हुई हैं जो फ्रंच एहगर, मिल्ली और बुशमैन-कला.के बहुत कुछ सदृश हैं। प्राचीन काल में फ्रेंच 
एड्गर और मिल की आ्रादिम जातियाँ एक देश से दूसरे देश तक भ्रमण करती २ही होंगी और जीवन- 
संघ्ों के बीच भी कलात्मक प्रसार में प्रयलशील रही होंगी। इन तीनों प्रकार के मित्ति-चित्रों मं 


रै४, 


जंगजीवन राम असिननदन ग्रंथ 


बुशमैन-कला अपैच्षाकृत व्यायक्र दीख पढ़ती है| वह दक्षिण अ्रफ्कीका के प्रायः सभी प्रमुख भागों 
में फेली हुई है | बुशमैन लोग नीआ जाति से भिन्‍न हैं। ये अफ्रीका में कब और कहाँ से झआए--यह 
कुड भी नहों कश जा सकता | जीवन बिताने को इनकी अपनी सामाजिक प्रयाली है और ये बहुत 





ध्छ ण् 
८ है 
हैँ 


युद्ध की सखा्मी 
(स्पेन में प्रात् पापाण युग का एक भित्ति-चित्न) 

ही प्राचीन परम्पराओं के समर्थक है। ये शरीर से ठिंगने और पीत वर्ण के होते हैं । होत्तेनातात 
आक्रमणकारियों के पूष बुराभेन आदिम जाति ही दक्षिण अफ्रीका में फली हुई थी और इन्होंने 
ही कलात्मक विकास में योग दिया था, जिसके अवशेष श्रभी तक विद्यमान हैं | 

बुशमैन चित्रकृतियों में अधिकांश पशुओं शोर मनुष्यों के चित्र पत्थर की दीवारों पर खोद कर 
आाँके गए हैं। कद्ी-कद्दी रंगीन पेर्टंग भी मिलती है | रंगों का सूद्दम पयवेक्षण करने पर ऐसे अ्रनेक 
रंगीन द्रव्य, जो पक्क्रे और टिकाऊ हैं, उनमें मिले हुए शञात होते हैं। किसी-किसी चित्र में रेखाशों के 
अनुपात से रंग उभारा गया है और हल्की छाया एवं चमक देकर चित्रांइन को सजीय बनाया गया है | 


अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में नीग्रे-कला के कई प्रमुख केन्द्र हैं जहाँ काष्ठ, प्लास्टिक और 
पत्थर की दीवारों पर लोक-जीवन के नित्यप्रति के दृश्य और घटनाएँ बड़े ही सरल, सुंदर रूप में 
पाई जाती हैं। कॉंगो जलप्रान्तर और पश्चिमी सुडान के विशाल भू-खण्ड में कला की प्रचुर सामग्री 
प्रकाश में आई है| थो तो कांस्य मूरत्तियाँ, बतंन, चाँदी-सोने के अलंकार आदि सभी प्रकार की चीजे 
मिलो हैं, पर काप्ट-शिल्प का सवोपरि स्थान है। मित्र और ग्रीक जैती अलंकृति तो उसमें नहीं है, किन्तु 
उनकी बनावट और साँचों में एक सजीव कल्पना और कलात्मक सूच्मता द्रव्य है। झफ्रीका की 


१४६ 


प्रागेतिदह्ासिक कला 


श्रतुतु श्रादिम जातियों में कितनी ही ऐसी खूबसूरत गुढ़ियोाँ पाई गई हैं, जिन्हें वन्‍्व्या स्वियाँ बच्चे के 
रूप में इस विश्वास पर रखती थीं कि उनके भी कभी ऐसी हो संतति होगी । उनके प्रयत्न यदि अस- 
फल द्वोते थे तो इस खिलौने की अशुभ मान कर त्याग देती थीं। इसी प्रकार मनुष्यों. को भी समूची 
प्रतिमांए मिली हैं जिन्हें पुरखों की मृत्यु के बाद उनका जीवित प्रतीक मानकर पूजा-आराधना के 
लिए >ख्ा जाता था | 


दक्षिणी निगेरिया में बेनिन की कला और भी समृद्ध है। पुतंगीज्, डच और अंग्रेज यात्रियों 
ने इस स्थान की खोज की और अनेक कॉस्य-मत्तियाँ, हाथीदाँत का सामान श्रपने साथ लूट कर ले 
गए। अ्रध्यववसाय और निर्माण-कौशल की दृष्टि से बेनिन के कलाकारों ने कमाल हासिल किया है। 
भाव-प्रदर्शन भी असाधारण और उनकी सूक्ष्म कला-प्रणयन की श्रमिरुचि का परिचायक है। 


आऑस्ट्र लिया 

श्रेस्ट्र .लया में गोरी जातियों के श्रागमन के पूर्ब श्रादिम मूल निवासी ही यहाँ बसते थे । 
ये यहाँ कब आए, कहाँ से आए श्रौर कितने वर्षों से यहाँ रह रहे थे--इस सम्बन्ध में अभी तक भी 
कुछ ज्ञात नहीं हो सका दे। कवीलों में विभवत होकर ये भोजन की खोज में इधर-उधर घूमते पिरते 
थे । श्वेतांगों की सभ्यता विकसित होने पर भी ये अपनी बेढंगी जीवन- प्रणाली से लिपटे-चिपटे रहे । 
सहसों वर्षों से ये पिछुड़े हुए और अतभ्म हैं। आज भी वाहय जगत्‌ की हलचले इन्हें प्रतिकम्पित नहीं 
कर पाती ओर वे उन्हीं पुराने रीति-रिवाज़ों एवं संस्कारों में पल रहे हैँ, तथापि अन्य आ दम जातियों 
की माँति उन्हें भी शुरू से चित्रण और निर्मोण-कला का शौक़ था। चित्रण की प्रवृत्ति में सौन्दर्य 
वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक महत्ता और एक दूसरे से होड़ लेने की भावना श्रधिक थी । 


ऑस्ट्रेलिया के इन असमभ्य आदिम वासियों की संसस्‍्कृतिक विरासत, उनके चित्र ओर 
कला-कोशल की सामग्री पर्यात्त परिमाण में मिली है। पत्थर की चद्दानों पर काँग रू, हं ल, चिड़ियाँ, 
मछली आदि की अआ्आाकृतियाँ खुदी हुई हैं। कोई-कोई शआ्राकृति बहुत बड़ी है, किन्तु चित्रों का 
बाहरी ढाँचा साधारण होते हुए भी उसके श्राकार-प्रकार की गढुन और रुगतराशी मैं उतकंताः बरती गई है। 
श्रेस्ट्रेलिया म्यज़ियम के प्रसिद्ध पुराविद और दृतत्वशास्त्री फेडरिक डी० मेककार्थी वर्षों तक सिडनी 
ज़िला में अनुसन्धान करते रहे, जहाँ पर विभिन्न प्रक्रार की पत्थर पर खुदी चित्रकारी प्राप्त हुई | 
ग्रधिकांश चित्रकारी जमीन पर चित्रित मिली है। कुरिंग-गाइ -चेज़ और लैम्ब: पेनिसुला में एक ऐसा चित्र 
देखा गया है जो बहुत बढ़ा, लगभग १६ फुट लम्बा श्रौर चार फुट ६ इंच चोड़ा है, साथ ही पक्ती का 
सा सिर वाला संस्कृति का देव है। उत्तरी किम्बरले में प्राप्त मित्ति-चित्र में सफेद, लाल ओर काले 
रंग को विचित्र मानव-अकृतियाँ बनी हैं। इनके न मुँह है, न झाँखें श्रोर न उंगलियोँ | 
आऑध्ट्ूलिया-निवासी इन्हें वर्षा के देदी-देवता मानते थे और उनका विश्वास था कि मुंह होने से वे 
निरन्तर बरसते रहेंगे, कमी दम न लेने देगें | इन देवी-देवताओं की पूजा-श्रचना को विशेष मह्दत्त्य 
दिया जाता था। 
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श्रॉस्ट्रोलिया के उत्तरी भाग में बसने वाली काकड़ा जाति में छाल पर खुदी हुईं रंगीन चित्रकारी 
भी उपलब्ध हुईं है। पेड़ की छाल को चिकना और समतल बनाकर सफू द, लाल और काले रंग 
में कलात्मक चित्रकारी की गई है। अपनी कुटिया, घरों ओर म्ोपढ़ियों को सजाने के लिए बे उन्हें 


जहाँ- तहाँ लय्काते थे | 


मध्य श्रॉस्ट्रे लिया में एक दूसरे दंग की चित्रकारी भी मिली है। यहाँ बसने वाली श्ररन्‍दा आदि 
जातियों में पूर्वजों की बनाई हुई सलेटी पत्थर अ्रथवा काली तख्ती पर अंकित चित्रकारी पाई गई है 
जो पौराणिक मनोभावनाओं, उनके धमं, विश्वास एवं प्राथमिक संस्कारों को प्रकट करती है। प्रत्येक 
चित्रकृति के साथ एक लम्बी पौराणिक कथा गढ़ी गई है और वे उनके गोरव और गयव॑ की वस्तु हैं । 
कभी-कभी इन कहानियों से चित्र समभने में सहायता मिलती है, लेकिन प्रायः वे निरथंक भी सिद्ध 
इंती हैं। 


भाषा, कला और संस्कृति की दृष्टि से भले ही श्रॉस्‍्ट्र लियन लोग शतियों तक पिछुड़े ओर अ्स्भ्य 
रहे हों, किन्तु उनकी सोन्दयानुभूति किसी भी देश की सभ्य आदिम जाति से कम नहीं है । सुन्दर 
बनने और सजने-सजाने की प्रशृत्ति उनमें ऐसी दी है जेसी श्रोरों में, मले ही प्रकृति और मानव 
के श्रन्तःसोन्दर्य को व्यापक रूप से समझने की छमता उनमें न हो। उनके भालों, तलवारों, ढार्लों, 
रहने के मकान, यहाँ तक कि पेड़, समाधि -स्थल और दिन-यंत काम में आने वाली साधारण ,उपयोगी 
वस्तुश्रों पर भी सुन्दर चित्रकारी देखी गई है। उनकी कला में जातिगत और सांस्कृतिक स्तर के 
अनेक भेद पाये जाते हैं । 


अमरीकी प्रागेतिहासिक कला 


भौगोलिक दृष्टि से अमरीका के सांध्कृतिक मानचित्र में एशिया से आने वाली विभिन्‍न जातियों 
का इतना व्यापक समावेश है कि आतीय तत्त्व, भाषा, एवं प्राथमिक संस्कृतियों की श्रनेक विवि- 
धताएँ ओ्रौर विशेषताएँ नज़र आती हैं। एलास्का से केप हनि तक फैली हुई गंगोलियन और अन्य 
जातियाँ उनके द्वारा बोली जाने वाली माषाएँ, विभिन्‍न सांस्कृतिक और जोवन-स्तर एक दुसरे से 
से यूँ थ कर भी श्रपनी पृथक्‌-पृथक्‌ प्रगति और परम्पराओं का इतिहास लिए हुए हैं । मेक्सिको के 
समुद्री तट, मध्य ओर दक्षिणी अ्रमरीका में बाहर की जाति-उपजातियों के प्रवेश और उनके सम्मि- 
लित उन्नति के प्रयत्नों से लगातार नवीन उत्साह एबं कलागत प्रेरणा मिली है जो उनडी विरासत का 
अभिन्‍न अंश बन चुकी है। 


ऐतिहासिक एवं प्रागेतिद्ातिक दोनों कालों में अमरीका के एशिया, पोलीनेशिया और मेला- 
नेशिया आदि देशों से गहरे सम्बन्ध रहे हैं। अतएव वहाँ की कला अनेक तत्वों को समेटे हुए है । 
कुछ कबीले शिल्पकला में पारंगत हैं तो कुछ संगतयशी और पच्चीकारी के काम में अपना सानी 
नहीं रखते | का8-शिल्प, डलिया-टोकरी झादि बनाने का कार्य, कपड़े की कलात्मक बुनती, मिट॒टी के 
बर्तन, सोने-चाँदी के श्रलंकार और चित्रकला के तरह-तरह के नमूने तथा और मी कई किस्म की 


रद 


प्रागैतिद्ासिक कला 


कारीग़री को वस्तुएँ ग्रलग अलग कत्रीलों की विशेषताएँ हैं जो स्थानीय एवं विदेशी तत्वों के मेल 
से बनकर तत्कालीन उन्नत कला का दिग्दर्शन कराती हैं । 


लकड़ी पर बनी 
मानवाकृंति (ब्रिटिश 
म्यूज़ियम में सुरक्षित) 





एलास्का में बसने वाली एस्किमो जाति की कला सर्वोत्तम है। इनको सॉंदर्यानुभूति और कला- 
त्मक प्रश्ञत्तियाँ धार्मिक विश्वातों गें आत्मसात्‌ होकर प्रकट हुई हैं । देवी-देवताश्रों का प्रतिनिधित्व 
करने वाली लकड़ी की बनी हुई तरह-तरह की नक्लाबें इन लोगों के पास मिली हैं जिनमें भूत-प्रेत 
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और रहस्यात्मक शक्ति की कल्पना की जाती है | ये नक्काबे धार्मिक उत्सवों के श्रवसर पर पहनी 
. जाती थीं श्लौर इन पर अनेक प्रकार की सजावट की प्रथा प्रचलित थी | सफोद हड्डियों और द्वाथी 
दाँद के चित्रित हथियार, हुक्के ओर घनुष-बाण भी मिले हैं जिन पर बारीक नकक्‍काशी का काम 
किया हुआ है| यह खुदी हुई ड्राइंग अ्रत्यन्त गहरी और महीन होते हुए भी बड़ी एकाग्रता एवं 
सूक्ष्म बुद्धि से आँकी गई है। तेज मुँह वाली आरी अथवा छेनी से उन्हें परिभ्रमपूवक खोदा गया है । 
कुछ चीज़ें इतनी उत्कृष्ट कला-चातुरी का परिचय देती हैं कि उन्हें पूर्वी स्पेन और बुशमैन की हाथी- 
दाँत की सामग्री के समकक्ष रखा जा सकता है । क्‍ 


ब्रिटिश कोलम्बिया ओर दक्षिणी एलास्का के इर्दग़िदं फैले हुए द्वीप और समुद्री तठ प्राचीन 
कला के प्रमुख केन्द्र रहे हैं जहाँ कपड़े की बुनाई, डलिया-टोकरी श्रौर मिट॒टी के बतंन आदि बनाने 
का काम उत्तरी-पश्चिमी श्रमरीकी कला का प्रतिनिधित्व करता है। दीवारों और प्रस्तर-खर्डों पर खुदी 
प्रतिमाएँ इतनी स्वभाविक बन पड़ी दे , जो एक सजीव दृश्य श्राँखों के सामने खींच देने की क्षमता 
रखती हैं | फ्रेजर नदी के तट के समीप एक समाधि-स्थल से लकड़ी पर खुदा मेडक का चित्र मिला है 
जो लगता है श्रभी फुदक परुंगा | दो बड़ी शइतीरों पर, जो श्राजकल ब्रिटिश म्यूज़ियम में सुरक्षित 
हैं, येत्त नामव एक पौराणिक पक्षी सम्बन्धी दो दृश्य अंकित हैं। इस विशालकाय पत्ञी के बारे में 
प्रसिद्ध है कि एक बार यह इतना भूखा हुआ कि समुद्र में ह्वकर एक बहुत बड़े गाँव में पहुँचा 
जहाँ आमीर्णों द्वारा मलुलियाँ पकड़ी जा रही थीं। अपने की श्रद्श्य रव कर वह भीतर ही भीतर 
काँटे में उलझी मछुलियाँ जल्दी-जल्दी खा रहा था कि वह स्वयं भी उसमें फँस गया, किन्तु अपनी 
भरपूर शक्ति का प्रयोग करके उसने कोंटे को बाहर खींचने न दिया | इस खींचातानी में काँटा उृट 
गया और साथ ही येत्ल दी थोड़ी सी चोंच भी कर गई । मनुष्य का रूप धारण करके वह ग्रामीणों 
के पास गया ओर चोंच का अंश किसी तरह प्राप्त किया | एक शहतीर पर येत्त की इटी चाँच का 
दृश्य अंकित है। दूतरी शइतीर पर येत्ल मुखिया के प्रच्छुन्न बेष में बैठा हुआ है और उसके सिर 
पर हैट और हाथ में छुड़ी हे । 


इस संग्रह में जितने भी डिज़.इन और चित्र मिले हैं उन सब में कलात्मक निर्माण, अ्रंग- 
प्रत्यंगों का सुडोलपन और दृश्य-परम्परा का ऐसा कुशल निर्वाह हुआ है कि एक पूरी कहानी उस 
छोटे से चित्र में उतर आती है । रीछ, उल्लू, कोआ, उफ़ाब आदि जानवरों के चित्रों में श्रॉल, 
नाक, कान, मुखाकृति, पंजे, पूंछ श्रादि इतने ब्ुस्‍्पष्ट और बारीढी से आँके गए. हैं. कि उनमें 
प्रागैतिदासिक कलाकारों का आत्मविश्वास कलकता है| 


दक्षिणी अमरीका के प्रमुख भागों--बेनेजुला, कोलमभ्विया, इक्वेडर, पेरू, बोलिविया और 
उत्तरी आजेंण्टाइना में श्रमरीकी सरकार द्वारा काफी खुदाई ओर अनुसन्धान-कार्य किया गया, जिसमें 
मिट॒टी के बर्तन, टेक्सटाइल और कारीग़री की अनेक सुन्दर बस्तुएँ प्रकाश में आई हैं । मिट॒टी के 
बर्तनों पर चित्रित बेल-बूटों, बुनाई के तरह-तरह के नमूर्नों और मानव-श्राकृतियों के निर्माण में 
सहज्ञान्दियों पूर्व की रच की छाप है। अ्रमरीका में असंख्य जाति-उपजातियों ने कला का प्रचार-प्रसार 
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प्रागेतिहासिक कलां 

किया है | प्राचीन कोलमिया में सोने के मुकुड, बोतल, आभूषण, मनुष्य और पशुओं के चित्र मिले 
हैं। इरोक्‍्वाइस और एल्गोन क्विन्स नामक जातियों में प्राप्त हुई मेंठी खालों पर क्रप्तीदे और 
चित्रकारी का बहुत सुन्दर काम होता था। उत्तरी अमरीका में बसने वाले भारतीय क़बीले मूत्तिकला 
और मिट्टी के ढवद बनाने में बड़े ही दक्ष ये | ये ठीले भिन्‍न-मिन्‍न शक्लों और श्राकार-प्रकार के 
बने हैं। कुछ तो कई-कई सौ फीट ऊँचे और चौड़े हैं। इन मिट्टी के टीलों को क़त्रों दो तरह भी 
इस्तेमाल किया जाता था | इनके निर्माता कौन हैं ओर इनका कब निर्माण हुआ--यह बताना आज 
कठिन दै, किन्तु यह सिद्ध हो चुका है कि ये कई जातियों के सम्मिलित प्रयास से बने हैं | इनके 
निर्माण में पत्थर के जो भारी-भारो समतल डुकड़े लगाए. गए हैं ओर जिस खूबी एवं चातुरी से एक 
दूसरे में संश्लिष्ट किया गया है वह दशंनीय है। मैदानों में बसने वाले दूसरे भारतीय क्रबीलों में 
भाँति-भाँति के चित्रों से मंडित मुद्गर, कंधी, चिलम, हुक्‍्के आदि पाये गए हैं । तम्बुओं को ये 
लोग मैंत की खालों से ढकते थे और उन्हें मी तरइ-तरद्द की चित्रकारी द्वार शोभनीय और आँखों 
के लिए रुचिकर बनाने की चेष्टा करते थे । 


एग्डरसन श्रौर लेमार काउग्टी में टेक्सा लोगों के बनाए हुए. मिट्टी के बेल-बूटेदार प्याले, 
बोतल, खरबूज़ा आदि फल पशथ्वी की खुदाई से प्राप्त हुए हैं जो प्रागैतिहासिक प्रश्नत्तियों के द्योतक 
हैं । अमरीकी कला क्री विशेषता है कि उसमें सादगी द्वोते हुए, भी व्यापक तत्तों का समन्वित रूप 
दीख पड़ता है । वहाँ के प्रागेतिद्दासिक भग्नावशेषों में हमें ऐसी कला के दर्शन मिलते ६ जिसमें 
बेमिन्य होते हुए भी समानता और एकरूपता है । 


प्रागेतिहासिक कला की विशेषताएँ 


विश्व की प्रागेतिहासिक कला की तथाकथित खोज और उसझड्डी प्रमुख प्रवृत्तियों पर मनन 
कर ता परस्पर बहुत अधिक साहश्य मिलेगा | प्रायः सभी देशों की प्रागेतिहासिक्त कला 
मानव के सभ्य ढ्ोने के पूत्र की है और उसमें उसका इतिह.स सिमट पड़ा है | ज्यों-ज्यों कला 
ओर सामाजिक शक्तियाँ का सम्बन्ध सुदृढ़ होता गया, समय के साथ कला ने भी अपना रूप 
बदला । किन्तु आ्रादियुगीन मानव को खुजन की सम्पूणंता और अवयवों के गठन का बहुत कम ज्ञान 
था । मनुष्य श्रथवा पशु का चित्र आँकते हुए प्राय: सिर शरीर से छोठा होता था, कहीं-कहीं 
शरीरिक अवयवों को श्रस्त-व्यस्त ओर विचित्र ढाँचे में दाला जाता था । कहीं दुम छोटी है तो 
कट्दीं चार की जगह दो ही पैर दीख पड़ते है और कहीं श्रॉख, नाक, मुँह, के स्थान पर काले 
ब्रिन्दुओं से ही काम चल जाता है। आ्रादिम मन का नमूना बालक की रुचियों से इतना मिलता- 
जुलता है कि वह केवल अपनी अ्रंतनु भूत को मोटो लक्कीरों और रेखाओं द्वारा व्यक्त प्रतीक़ों में 
आंक सका है | प्रागेतिहदासिक चित्रों में योजना, क्रम ओर बवेशानिक अध्ययन को महत्त्व नहीं 
दिया जाता | 


भनुष्य सदेय स्वप्नों में रम! है। उसके अवचेतन मन के उलके संस्कार भीतर है भीतर 
विचित्र कल्पनाओं की सृष्टि करते रहे हैं। झादिम मानव ने वास्तविक और काल्पनिक तथ्यों में 
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जैंगजीवन हे अभिनन्दन भय 


कंभी भेद नहीं किया । स्वप्नों को उसने अताधारण माना और मन के सन्दनों को कला में साकार 
करके दिखाया । धर्म ने उसे प्रेरणा दी श्रोर आत्मविश्वास पर बह जीवित रहा । उसमें बोद्धिक 
आवेग से अधिक मानसिक सम्मोहन है | तार्किक बुद्धि विकसित न होने के कारण उसकी श्रनिश्चित 
धारणाएँ सामाजिक चिन्तन से तादात्म्य नहीं कर सकी हैं। 


आदिम मानव गुप्तांगों का प्रदर्शन भी बुरा नहीं समभते। अनेक मूत्तियों ओर चित्रों में 
बनित अंगों को म॑। उभार कर दिखाया गया है और उन्हें मानव-शर्रर की एक महत्तपूर्ण स्थिति 
मान कर विशेष कीशल एवं दक्तता से चित्रित किया गया है । 


प्रागेतिह्वातिक कला विश्व के इतिहास को सूहृद नींव है। श्रभीं खोज और खुदाई का 
काम पूर्णतया सम्पन्न नहीं हो पाया है। पथ्वी के गर्म में न जाने कितने चमत्कार, कितने तथ्य, 
कितने कलावशेष मुँह छिंपाए पढ़े हैं। कभी भी ए% बेहतर दुनिया की तस्वीर सामने श्रा सकती 
हैं, बशत्तें कि वह पाश्चात्य और पौरस्य देशों का भ्ापसी अविश्वास दूर कर स्वस्थ मानवता को गरिमा 
के दर्शन कराए | 


प्रागैतिहा तिक कला अपने बृहद्‌ प्रझार को समेटे विश्व-संस्कृतियों का साज्षात्कार करातीं है | 
इतने वर्षों के समस्त जीवन को घेर कर उसका संयोजक ध्येय विभिन्न मानव-रुचियों श्रोर परम्पणाश्रों 
को न सिफू जोड़ना, वरन्‌ अपने में विलय करना है। कितने देश, काल और जाए£यों के उत्कर्ष, 
अवनति और संघर्षों का इतिहास उसमें समाया हुश्रा है। मानव-मानव के भेद और समयाप्रित 
परिस्थितियों को श्रनुप्राणित करने की शक्ति उसमें निहित है| चेतना-तन्तुओं पर ज़ोर डाल कर स्वस्थ 
मानव-विकात की गतिशील बनाए रखने की चेश्टएँ चारों श्रोर चल रही हैं। कला ने हमें आगे 
बढ़ने का रास्ता बता दिया हैं। वह हमें अ्रग्रतर तो कर ही सकती है, देश-बुद्धि श्रौर भेद-बुद्धि भुला 
कर जीवन-मूल्यों का स्वस्थ समन्वय प्रस्दुत करने की च्ञमता भी रखती है । 


१४३ 








ग्राम-साहित्य 
रामनरेश त्रिपाठी 


मु इस बात का बढ़ा इं दे कि आम-गीत या ग्राम-साहित्य की जहाँ चर्चा श्राती है, वहाँ 
मेरा भी नाम स्मरण कर लिया जाता है। में स्वयं भी अपने साहित्यिक कार्यों मे इसको श्रधिक 
मह्य देता हैं । 


यद्यपि मेरा जन्म गाँव में झोर.एक किसान के घर में हुआ था, और उस्नीस वर्ष की उम्र 
तक मैंने जौनपुर और फैजाबाद की सढ़कों पर घूम लेने के सिवाथ शहर को देखा.भी नहीं था; पर 
इसके बाद संयोग से या इश्बर की कृपा से मुझे शद्दर की ऐसी संगत मिल गई, जिसमें शहर की रहन- 
सहन और शिष्टाचार का अनुकरण करके पद-पद पर चौकन्ना होकर रहना पड़ता था; उसका मन .पर 
ऐसा प्रभाव पड़ गया था कि उसके सामने गाँव वालों का जीवन गंदगी ओर आचारह्दीनता से भरा 
हुआ घृणित-सा लगने लगा था | आँखों पर विदेशी सरकार की शिक्षा का चश्मा था दी; उसमें से 
गाँव की सभी वस्तुएं विकृत दिखाई पढ़ती थीं। अ्रपने ही देश में में विदेशी-सा बन गया था | 


१६२४ तक में गाँवबालों का गुरु ही बनने का होसला स्खता था । तब तक में हिन्दी के 
पुराने ओर नए, संस्कृत के प्राचीन कवियों और उदू के शायरों को पढ़ चुका था और उन पर 
कबिता-कोमुदी के कुछ भाग भी लिख डाले थे | कट्टने का अभिप्राय यह है कि तब तक में इतना ही 
जानता था कि ये ही लोग कबि हैं, ओर ये जो कुछ कहते हैं, बहदी कविता है। मुझे! शात ही नहीं था 
कि गाँववालों के पास भी कविता हो सकती है | बल्कि में उनकी खिल्लियाँ उड़ाने में झानन्द अनुभव 
किया करता था। 

१६२४ में में इलाहाबाद से जौनपुर रेलस जा रहा था। एक स्टेशन पर गाँव के कुछ 
ग़रीब लोग अपनी-अपनी ख्रियों सहित कलकते जाने के लिए उसी डिब्बे में श्रा बैठे, जिसमें में था । 
बुछु दृद्धा रह्ियोँ ओर बच्चे उनको पहुँचाने आए थे, वे प्लेटफार्म पर खड़े रो रहे थे | गाड़ी चली 
तो ये भी चले गए । 


जो सख्तरियाँ डिब्बे में बैठी थीं, उनमें से कुछ नवयुवतियों थीं.और चुलबली जान पड़ती थीं | 
वे गाने लगीं । उस समय तो उनके गीत की एक ही .कड़ी मैंने याद कर ली भी, जिसका मेरे 
मस्तिष्क पर जोर का धक्का लगा था। बाद को बह पूरा का पूरा गीत ही मुझे मिल गया, और 


बह यह है 
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प्रुब से आइ रेलिया पहिडें से आइ जहजिया, 
पिय के लादि लेइ गई हो। 


रेलिया होइ गह मोर सबतिया 
पिय के लादि लेइ गई हो ॥ 

रेलिया न बेरी जहजिया न वैरी, उद्ै पहसवे बेरी हो 

देसवाँ देसवाँ भरम्वें, उहे पइसबे बरी दो ॥ 
मुखिया न लागे पिश्नसिया न लागे, हमके मोहिया लागे हो 

तोहरी देखिके सुरतिया, हमके मोहिया लागे हो ॥ 
सेर भरि गोहूँ आ बरिस दिन खइ्बे पिय के जाइ न देबे हो 

रखबे अंखिया के हजुरबाँ, पिय के जाइ न देव हो॥ 


इसमें सबसे ज्यादा कौतूहलजनक बात जो मुझे मालूम हुई, वह थी रेल की सोत से उपमा | 
सौत के लिए यह उपमा तो बिल्कुल ही नई थी। हिन्दी या उदू के किसी कथि को यह नहीं सूभी थी। 
मैं सोचने लगा, ऐसे गीतों को बनाता कौन है ! इसमें न तुक है, न मात्राओं की गिनती: कवियों 
की.रचना तो यह हो नहीं सकती | 

यही ग्राम-गीतों का सबसे पहला बीज था, जो श्रागे चल कर शीघ्र ह्टी अ्रंकुरित, पल्‍लवित, 
पुष्पित हुआ | 

इसके बाद एक मेले में कुछ गीत, दोहे ओर बिरहे और मिले जिन्होंने उस अ्रंकुर को जमीन 
से ऊपर सिर उठाने और पत्तियों के हाथ फैलाने को उत्साहित किया | उनमें से दो-तीन ये हैं: 


हम चितवत तुम चितबत नाहीं तोरी चितवन में मन लागो पिया | 


सावन में में मेहँदी बोआयडें भादों में दुइ पात 
लगत कुआर पिया चले परदेसवाँ, सींचो में नेन निचोरि ॥ 


बिरहा गावर्ड बाघ की नाइ, दल बादर धहराय । 
मुनि के गोरिया अंगन उठ धावे, बिरहा के सबद ओनाय ॥ 
मुझे बढ़ा श्राश्वय होता था कि हृदय के ऐसे बारीक भावों का कोन पकड़ लैंता है और उन्हें 
गीत के साँचे में ढाल देता है । क्‍ 
* * यह कौतूइल ही मुक्ते गीतों की दुनिया में ले गयां। फिर तो वहाँ का भाव-सौंन्दर्य देखकर 
मैं ऐसा: मुग्ध हुआ कि दिमाग़ को खरोंच-खरोंच कर बनाई हुई कवियों की कविताएँ मुझे फीफी 
जान पड़ने लगीं | 


द्रव 


मम साहिल- 


इसके पहिले मुझे पता ही नहीं था कि यह भी कोई विषय है। क्योंकि हिन्दी में तो और 
किसी ने इस पर प्रकाश डाला ही नहीं था; श्रन्य भाषाओं की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया | १६२४ 
में मेंने कुछ गीत अर्थ-सद्दित प्रयाग की सरस्वती मासिक पत्रिका में प्रकाशित कराए | उन्हें पढ़कर 
साहित्य-रसिक मित्रों ने मेरे काम की सराहना की और उनमें से कइयों ने मुमे मार्ग भी दिखाया | 
उनसे ही मुझे मालूम हुआ कि गुजराती गीतों का संग्रह भ्री मेघाणीजी नाम के विद्वान कर रहे है 
ओर बैँगला में भी मैमनसिंह के बाउल गीत छुपे हैं, तथा अंग्रेजी में तो इस विषय पर सैकड़ों पुस्तकें 
निकल चुकी हैं। श्री मेघाणीजी की सब पुस्तकें मैंने मंगाकर पढ़ीं और इलाहाबाद की पब्लिक 
लाइब्रे री में अ्रैँग्रेजी की जो पुस्तकें मिल सकीं, मेंने उनसे मी लाभ उठाया। 


पहली जनवरी १६२४ को मेंने अपनी गीत-यात्रा शुरू की। पंजाब, काश्मीर, राजस्थान, 
गुजरात, महाराष्ट्र ओर दक्षिण के प्रायः सभी प्रान्त तथा बिद्दार, डिब्रूगढ़ तक आसाम श्र बंगाल 
के कुछ हिस्सों की मैंने पैदल, रेल, लारी और इकके से यात्रा की | इसमें मेरे आठ-दस वष लगे। 
एक प्रान्त से लोटकर आता था तो बीच में दो-तीन महीने युक्त-प्रॉत के जिलों में भी दोरा कर आता 
था | इस तरह काम श्रागे बढ़ता ही रद्दा। दक्षिण भारत की मैंने तीन बार यात्रा की | गुजरात और 
राजस्थान भी तान बार गया हूँ। इसके सिवा मैंने गीत-संग्रह के लिए और भी नौकर रबखे, जिन्हींने 
मुझ्के खूब ठगा । विज्ञापन देकर, पत्र लिखकर और मित्रों से ज़बानी अनुराध करके भी मैंने गीत 
लिखवा मेंगाए | एक संग्रह भी राजेन्द्र बाबू ( वर्तमान राष्ट्रपति ) ने भी भेजा, जो उनकी धम्मपत्नी 
के पास था और लिखा कि इतने दिन साथ रहने पर भी मुझे मालूम नहीं था कि मेरी धर्मपत्नी 
के पास गीतो का एक सग्रह भी है। इस तरह आठ-दस वर्षों में मेरे पास लगभग बीस हज़ार गीतों 
का संग्रह हो। गया | इस पर भी में कह सकत' हूँ कि यह समुद्र में एक बूँद के बराबर भी नहीं दे । 


इतने बड़े और नए काम में मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए अड्चने कम नहीं थीं। अब 

तो मेरा विश्वास हो गया है कि आदमी को किसी काम की घुन सवार हो जाय तो अ्रड़चनें आपसे आप 
इल भौ होती रहती हैं। सबसे बड़ी अडचन तो धन की थी। यह काम किसी एक व्यक्ति के बूते का 
तो है नहीं; इसे तो संस्था, राजा-महाराजा, सेठ लोग करते ता उनको कठिनाई कम पडती | पर 
सच्ची लगन देखकर भगवान तो मेरे आझागे-आगे चलते थे | गीत-संग्रह को उपयोगिता समककर सेट 
घनश्यामदास जी बिरला ने दो हजार रूपये का एक चेक मसूरी से भेजा। काश्मीर के गीतों के लिए 
स्व० लाला लाजपतराय की प्रेरणा से सेठ ब्रजमोहन बिरला ने वहीं कुछु आयिक सह्ाबता दीं। तीसरी 
मदहायता जो मैंने पाई थी वह अ्रममोल है। १६२८ में थोड़े-से ग्राम गीत नमूने के तौर पर मैंने कविता- 
कौमुदी के पाँचवे भाग में प्रकाशित किए. और उसकी भूमिका में अपनी गीत-यात्रा और उसमें 
आनेबाली कठिनाइयों का भी विस्तृत वर्णन कर दिया। उसे पढ़कर दिल्‍ली के एक सज्जन की 
भर्ंपत्नी बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने आग्रह करके अपने पति से पाँच सौ रुपये के नोट भेजवाए । 
माथमे एक पत्र था, जिसमें लिखा था--“आपकी पुस्तक पढ़कर मेरी स्त्री बहुत प्रभावन हुईं, उसके 
आग्रह से ये रुपये भेजता हँ। लिफ़ाफ़े पर भेजनेवाले का कल्पित नाम लिखा हुआ दे। अतः 
श्राप मेरा नाम जानने का प्रयत्न न कींजियेगा | ये रुपये आप श्रपने स्वास्थ्य-सुधार 


१५५ 


जगजीबन राम अमिनन्दन पंथ 


में लगाइएगा; ताकि स्वस्थ रह्ट कर आप दम लोगों का अ्रधिक उपकार कर सके।' 
ऐसा सात्विक दान तो मुझे इतिहास में भी पढ़ने को नहीं मिला था। मैंने सच्चाई के साथ 
पूरे पाँच सौ रुपये, पाई-पाई झपने स्वास्थ्य के लिए खर्च कर डाला । यात्रा में अधिक गुड़ खाने ते 
मुक्के डायबिटीज नाम का रोग हो गया था । मैं कह सकता हूँ कि उन पवित्र पाँच सौ रुपयों ने और 
सचाई के साथ उनके खर्च ने मुझे रोग से मुक्ति दिला दी और मैं अब तक जीवित हूँ। प्राम-गीतों 
के संग्रह और एक पुस्तक के प्रकाशन में कुल आठ हजार रुपये खच हुए थे | 


संग्रह के रास्ते में जो-जो दिक्षतें पड़ी और यात्रा के जो-जो अनुभव छुए, वे तो एक बड़ी 
पुस्तक हीं में अँठ सकते हैं। पहले तो मैं उन्हीं गीतों के पीछे पड़ा रहा, जिन्हें स्त्रियाँ गाती हैं | उनके 
सिवा भी कुछ साहित्य है, उसकी ओर दो-तीन वर्षों तक मेरा ध्यान हों नहीं गया था। ख्त्रियों के गीत 
लेने भें एक बड़ी कठिनाई तो परदे की थी; दूसर वे बोलकर लिखा भी नहीं सकती थीं। वे तो जब 
दो-चार साथ बैठ कर गाने के उन्माद में आती हैं, तभी उनके दिमाग से गीतों की कलियोँ फूलों का 
पंखड़ियों की तरह खुलने लगती हैं; उस वक्त कोई आड़ में ब्रेठकर, (क्योंकि पुरुष के सामने ख्जियां 
बुक-सी जाती हैं) लिखना चाहे तो लिख सकता है । 


जात या चक्की के ज्यादातर गीत मैंने रात के पिछले पहर में गृहस्थ के घर के पिछवाड़े बोरे 
पर बैटकर और लालटेन की घुँ घली रोशनी में लिखे हैं । निर्वाही के गीत सावन-भादों में धान के 
खेतों के मेंड़ों पर खड़े होकर लिखे हैं, चमारों के गीत उनके सड़े-गले श्रौर बदबू से भरे मॉपड़ों में 
लगातार रोज बैठकर बुढ़िया चमारनियों से पूछु-पूछुकर लिखे हैं | उनको काम पर जाने से रोक रखने 
के कारण मुझे उनकी दिनमर की मजदूरी देनी पड़ती थी। राजपूताने के शेखावादी ओर बीकानेर 
आदि प्रांतों के गीत मैंने ऊँट पर चढ़कर रात में लिखे हैं, क्योंकि ज्यादातर रात ही में ऊँट पर 
सवारी लेकर ऊँटवाले चलते हैं, और नींद से बचने के लिए, या मन की मौज से गाते हुए रास्ता 
काटते हैं। मैं ऊँटवाले के पीछे बैठकर उसकी पीठ पर कागज रखकर अंदाज से लिखता चलता था | 
सबेरे देखता था तो देवनागरी के श्रत्षर ऊंठों की क्रतार-से बन गए द्वोते थे | 


एक दिक्कत मेरे सफेद कपड़ी की भी मु्के उठानी पड़ी थी। एक तो में इलाहांबाद जैसे 
बड़े शहर में रहता था, दूसरे साफ्‌ कपड़े का शोकीन भी था, तीसरे कवि था; कवि को बनाव-चुनाब 
से प्रेम होता ही है। इससे साफ-सुथरे श्रौर श्रच्छी कट-छुँट के कपड़े पहन कर गाँवों में जाता था | 
वहाँ मैं अ्रनमेल-सा लगता था, क्योंकि गाँववाले जाड़े के सिवा दूसरे मौसमों में धोती के सिवा और 
कपड़े पहनते भी कम हैं, दूसरे उनके कपड़े मेले भी दोंते हैं, इससे में उनके बीच मैं विचित्र-सा 
लगता था | इससे मैं उनके तरह-तरह के संदेहों का शिकार भी हो गया था | कोई कहता ये खुफिया 
पुलीस के कोई अफसर हैं, किसी भागे हुए. बदमाश की टठोह में आए, हैं; काई ५दृता, ये काई अपराध 
करके शहर से भाग कर छिपे-छिपे फिर रहे हैं; कोई कहता, ये किसी नौजवान लड़की या ज््री को 
बहका कर ले जायेंगे | कोई कुछ कहता, कोई कुछ | कोई इस बात को स्वीकार द्टी नहीं करता था कि 
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गीतों का संग्रह करना भी कोई काम है, जिसके लिए एक पढ़ा-लिखा आ्रादमी, जो साफ कपड़े भी 
पहनता है, इस तरह गाँव-गाँव मारा-मारा फिरता है | 


एक कठिनाई और भी थी | उसके पहले में स्वराज्य आन्दोलन में जेल हो आया था | 
इससे किसी के हाथ का छुवा खाने की किकक तो निकल ही गई थी। गाँव में दिन भर दौड़ धप 
करके शाम को थका हुआ, ठहरने की जगह पर श्राता ओर किसी ब्राह्मण को कहता कि उसके घर 
की बनी कच्ची रसोई---दाल, रोटी, तरकारी, भात में खा लूँगा तो गाँववाले समभते कि मैं 
प्राक्षण नहीं हूँ; किसी मतलब से ब्राह्षण बनकर घूम रहा हूँ। ब्राद्मयग होता तो किसी का छुश्रा 
फैसे खाता । इस तक का विश्वसनीय समाघान न पाकर लोग तरह-तरह की कल्पनाएँ करने 
लगे और मुझ पर जो ब्राह्मण होने की श्रद्धा थी उसमें भी मुझे कमी दिखाई पड़ने 
तगी और गीतों का संग्रह कराने भें वे कुछ उपेक्षा भी करने लगे। तब मैंने अपने हाथ से 
भोजन बनाकर खाने का कठोर अत लिया। पर गांधीजी को छू लेने के बाद ते छुश्राछ्ूूत के सभी 
बंधन दीले पड़ गए थे। अत-पोषण के बदले मेरा शोषण करने लगा । दिन भर का थका 
माँदा, रात भें मी कम सोया हुआ ओर मस्तिष्क में गीतों के नित्य नतन रस का स्वाद लेता 
हुआ में गुड़ खाकर और पानी पीकर ही ज्त को तृत्त कर लेता | कभी कभी दोपहर को और कभी कभी 
संध्या को एक बार भोजन भी बना कर पा लेता | खबेरे का खरमिटब' तो गुड़ ही से होता। 
गाँवों में आगत स्वागत भी तो गुड़ ही से होता है। गुड़ से अनिच्छा प्रकट करने पर गाँव के 
सीघे-साधे सज्जन गहस्थ कहते, “आप तो शहर के रहने वाले दें, चीनी खाते हैं; पर हमारे यहाँ 
तो चीनी त्योहार के दिन मी नहीं मिलती” । में सोचता, इनको अपनी हीनता की याद से दुःखी 
क्यों बना ऊँ, में उनके साकार-स्वरूप गुड को सहृर्ष ओर प्रशंसापू्वंक ग्रहण कर लेता । में नहीं 
जानता था कि गुड़ के अधिक सेवन से में शूगगर की फैक्टरी बनता जा रहा था, जो अ्रब जीवन- 
संगिनी बन गई है। 


संक्षेप में यहाँ तक तो गीतों के साथ मेरे शरीर-संबंध की कहानी हुईं। यह इसलिए लिख 
दे रहा हूँ कि आगे जो भाई गीत-यात्रा करे, वे मुकपर बोती हुई को आप-बीती बनाने से बचें | 
अब आगे गीतों की दुनियाँ में मैंने जो कुछ देखा-सुना, उसका कुछ परिचय देता हूँ । 


ग्राम-साहित्य का वर्गीकरण 


पहले, वर्ष दो वर्ष तक तो में गीतों ही के पीछे विरद्दी य्ष के मेधदूत की तरह दौड़ता रहा; 
पर जेसे-जैसे गीता के रस-समुद्र की गहराई में उतरता गया, वैसे-वैसे अ्रनेक प्रकार के चित्र-बिचित्र 
रनों को बिखरे हुए पाकर में तो चकित हो गया। पहले युवती ज्जियाँ जब अपने कोकिल- 
कंठटविनिंदक स्वर में गीत गाती थी तब मेरा मन ( एक श्रनगढ़ कवि का मन ) उसकी परिधि 
से बाहर जाता ही न था। उन गीतों में समी रस थे, इससे रस बदलते रहने »े मन को तृप्ति होर्ट' 
ही न थी | पर जब मैंने यह देखा कि पिंगलाचाये, कबीर, तुलसी, सूर, बिहारी और पद्माकर का 
सहायता लिए बिना ही गाँव बालों ने जीवन के उपयोगी सभी प्रकार के साहित्य का निर्माण स्वयं 
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अगजीपषन राम अभ्ितव्दन मंथ' 


कर लिया है, और उसी में वे मगन रहते हैं, तब मेरी परिधि ओर बढ़ो और मेंने उ नके लिए 
कई नई-नई क्ोलियाँ भी लटका लीं | पर उस समुद्र में तो सभी बालक, युवा, बुद्ध, ज्ली-पुरुष, 
किसान, मज़दूर, मंगता और गहस्थ एक-एक कुड हैं, न सब तक मेरी पहुँच हो सकती 
थी और न थोड़े सम्रय में एक कुड के भी रतन निकल सकते थे । और मुझ्के तो उतावली 
लग रही थी, इससे जो कुछ थोड़ा बहुत जहाँ मिला, सबको अलग-अलग भोलियों में 
डालता गया | 
ग्राम- साहित्य का वर्गीकरण मैंने इस तरह किया हैः 

१ संस्कारों के गीत 

२ बता शोर त्योहारों के गीत 

३ ग्राम-गाथाएँ 

४ आम-कथाएँ 

५ अन्दिरों में गाए जाने वाले पद 

८६ राह के गीत 

७ खेत के गीत-निरवाहदी 

८ भमिखमंगों के गीत 

६ भिन्नन्भिन्न जातियों के जातीय गीत 

१० कोल्डू के गीत 

११ चक्की (जाँत) के गीत 

१२ ऋतुओं के गीत 

१३ बच्चों के गीत, सेल ओ्रोर कहानियों 

१४ गाँव के मनोरंजन के साधन--मेले शोर तमाशे 

१४, गाँव के खेल 

१६ गुड़ियों के गीत 

१७ ग्राम-संगीत (गीत ओर शत्य) 

१८ उत्य ओर उसके प्रकार 

१६ गाँव के बाजे 

२० नीति की कहावत 


२१ सामाजिक कहावतें 
२२ स्वास्थ्य की कहावत 





के 





२३ खेतीं की कहावत 

२४ पहेलियों (बुमौॉंवल) 

२५ नए, नए शब्द और मुद्दाबरे 

२६ मनुष्य और पशु के रोगों के नुस्खे 

२७ पेशेवरों के शन्द 

२८ जड़ी बूटियों की पहचान श्रौर उपयोग की कहाब८ 
२६ मुसलमानों के घरों में प्रचलित गीत. 

३० आम-देवताओं के गीत 


 ग्रांम-गीतों के रचियता 


ग्राम-गीत किसने रखे या कौन उन्हें स्वता रहता ६, इसका कुछ पता नहीं चलता | यदि आम- 
गीतों में उनके रचनेबालों ने अ्रपने नाम न देने का लोभ संवरण किया ता यह उनके उपयुक्त : 
ही हे। क्योंकि जो ऐसा महत्त्वपूर्ण काम करेगा उसे नाम कमाने की लालसा सऊपर ही उठे हुए 
दृदय वाला होना ही चाहिए | 


मेरों राय में ग्रामन्गीत किसी पुरुष या स्री-विशेप की रचना नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकृति 
का गान है| यह गान प्रकृति ने दृदय में बैठकर किया है, इसमें मस्तिष्क का मेल नहीं है | 
इन गीतों द्वारा एक समाज की सरस्वती थोली है। (जिस तरह बेद अपौसुषेय माने जाते हैं उसी तरह 
ग्राम-गीत भी अपौद्षेय हैं ।' 


नाम 


मैंने गीतों का नामकरण ग्रामन्गात शब्द से किया है। क्योंकि गोत तो आम ह। का 
संपत्ति हैं; शहरों में तो वे गए हैं, जन्मे नहीं; फिर गाँवों का यह गौरव उनसे क्यों छीना जाय ! 
शहरों मे तो समाज को सिर्फ़ गज़ले, कविताएँ दी हैं, जो शइर के थोड़े ही से लोगों की समझ में 
आती हैं। गाँव के लोग तो उनको सममते भी नहीं | पर आम-गीत-तो शहरों में भी प्रत्येक संस्कार 
में, जातीय त्योहारों और सार्वजनिक उत्सवों में गाए जाते हैं । इससे में उचित समभता हूँ कि 
गाँधों की यह यादगार ग्राम-गीत शब्द द्वारा स्थायी हो जाय और गाँवों के प्रति हमारी कृतशता 
का एक प्रमाण बना रहे । ह 

कुछ तंग्रहकँती मंहानुभावों ने इसका नाम लॉक-गौँते रकक्‍्खा हैं। उनकी रोय में वे लोक 
शब्द से आर्मीण और शहराती तथा प्रत्येक भेणी के लोगों को सम्बोधित करते हैं। पर विच्तीरे- 
'शीय बात तो यह है:कि शहर बालों को मुफ़ेत में उन गीतों के रचथिता की मान्यता क्‍यों दी 
जाय ! शहर्पालों ने तो अपने मुहवरे और कहाकतें सी गाँगों की बोली से ली हैं, जिनका वे 


हक 


अंगजीवन राम अभिनन्दन प्रंथ 


अपनी बोल-चाल ओर कविताओं में नित्य प्रयोग करते हैं। अतएव मैं फिर भी यही उचित 
समभता हूँ कि लोक-गीत की अपेक्षा ग्राम-गीत शब्द ही ज्यादा उपयुक्त और न्याय-युक्त है | 


ग्राम-साहित्य की उपयोगिता 


पुरातत्व के विद्वान्‌ पुराने खंडहरा को खोदकर उनकी ईंट, पत्थर ओर मिट्टी की मूर्तियाँ 
जमा करते हैं और उनसे उनके जीवन-काल का इतिहास पूछते हैं और उनकी भाषा वे ही 
समभते भी हैं | पर ग्राम-साहित्य तो स्वयं बोलता हुआ इतिहास हे, .और उस बोली में है जिसे 
विद्वान ही नहीं, अपद और श्रशिक्षित मी समभते हैं। उसकी उपेक्षा की जाय, यद आआआश्चय 
की बात है | 


भारतवष तो गॉँबों का देश हे, यहाँ की प्राचीन सम्यता और संस्कृशि के चिह्न गोँबों 
में श्रभी तक वर्त्तमान हैं। कितनी बातें छूट गई हैं । विद्वब्नन उनकी व्याख्या करके जनता को 
उसक उपयोगिता बता सकते हैं । जैसे, चमारों के एक गीत की कुछ कड़ियों लीजिए : 


ऊँची अटारी उरेही चितसारी रे ना। 
रामा किन धन पुतरी एरेहा रे ना ॥ 


चमार घर में आता हे श्रोर अपनी माँ से पूछता है कि ऊँची अरठारी पर जो चित्र-शाला 
है, उसमें श्राज किस स्त्री ने एक (नया) चित्र बना दिया है! 


इससे यह ता आतानी से समझा जा सकता हैं कि किसी समय हमारे घरों में चित्र-शाला 
नाम से एक कमरा अलग होता था; ओर जो नई बहू घर में श्राती थी, उससे एक चित्र बनवाकर 
उसकी परीक्षा ली जाती थी कि उसे घर-गिरस्ती की चीज़ों को करीने से रखने या सजाने का 
शऊर है कि नहीं; क्योंकि चित्रों में इस प्रकार के शान की बढ़ी ज़रूरत पढ़ती है। वह पुरानी 
चित्रशाला तो श्रव ग़ायब हा गई, उसके बदले 'कोहबर' नाम से उसका वीमत्स रूप अ्रब भी 
मौजूद है, पर वह विवाह के बाद एक ही दिन घंटे-आध-घंटे के लिए खोला जाता है; और उसमें 
कन्या का हस्तकोशल दिखलाने के लिए सिन्दूर से कुछ बढ़ेगे चित्र दीवार पर अंकित कर 
दिये जाते हैं, श्लौर उसकी मूति-निर्माशन्कला दिखाने के लिए गीले गोबर की तीन 
या पाँच पिंडियाँ दीवार पर चिपका दी जाती हैं, और सिन्दूर से उन पर कुछ लकीरें बना 
दी जाती हैं । 

लोग कह सकते हैं कि चमार के धर में खिंत्रशाला न रही होगी; पर गीत कहता हैं 
के उसके दिमाग में तो थी ही । मस्तिष्क का यह बिकास समाज की साधारण ऊँचाई की बात 
नहीं. है । का , 
: इसी गीत में चमार अपने छोटे भाई की ज्लो पर, जिसने चित्र बनाया था, आतक्त दो 
जाता है। यह तो मानना ही पढ़ेगा. कि विजकला का. वह मर्मश था.।. उस छरी. को प्राप्स करने के 
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लिए चमार श्पने छोटे भाई को मार डालता है । तब वह ज्री अपने मत पति.की लाश मँँगवाती 
है श्र चन्दन की लकड़ी की चिता बनवाकर जेठ को गाँव में धर्म की श्राग लाने को भेजती है । 
वह चला जाता है, तब खत्री चिता के पास खड़ी होकर कहती है: 


जो हम होई सबवंती रे ना । 

मोर अँचरा भभकि उठे अगिया रें ना॥ 

उसके ऑचल में से आ्राग उतन्‍न होती है और वह चिता में बैठ कर जल जाती है | 
ग्रपन देश में किसी समय चमार की सत्री को भी अपने सत का गर्ब होता था और बह उसे 


बाज़ी पर लगा देती थी | इस सचाई का पत्ता लग जाने पर क्‍या उच्च जातियों का गौरब ओर 
ग्रधिक नहीं बढ़ जाएगा | 


अब धर्म की आग क्या हैं? इस भी समझ लेना चाहिए। प्राचीन काल में दियासलाई 
नहीं. थी | गाँव के लोगों की आग के लिए भठकना न पड़े, इसलिए गाँव के बीच में किसी. थान 
में, एक चबूतरे पर गड़ढा खोदकर उसमें आ्राग सुरक्षित रखी जाती थी। जो श्राग लेने आता था; 
वह कंडे या उपले का एक इुकड़ा उस थाग में छोड़ भी जाता था, जिससे श्राग सदा 
जीबित रहती थी । होली के दिन उस श्राग की पूजा फ्रैरके उस स्थान परुनई आग रख दी 
जाती थी, उसे धर्म की श्राग .कहते थे। इसी तरह गॉंब के चंदे से बनी हुई-धर्म की एक कढ़ाई 
भी होती थी, जिसमें खोलते हुए तेल में द्वाथ डलवाकर सचहऊकूठ ओर चरित्र की सचाई जॉँची 
जाती थी | 


अब हिंडोले का एक गीत लीजिए : 


गाय का दूध दुहककर रक्खा है, उसमें से भाप निकल रुखी है। यह देखकर पास खड़ी हुई 
बहन कहती है : 


छोटी मोटी दुहनी दधे के, 
बिना रें अगिनि भाष लेंह, बलेया लेंडे बीरन । 
यहि दूध पिञझ ह्‌ बिरन मोरा, 
बिरना लेडइ सुगलबा के साथ, 99 99 99 ॥ 
निश्चय ही यह गीत शंग्रेजों के श्राने से पहले का है, जब मुगल ही बढ़े बीर समके जाते 
रहे होंगे। बहन अपने छोटे भाई को याद करके कहती है कि यही गरम-मरम दूध पीकर वह मुगल 
से लोहा लेता है। 
अब एक विवाह का ग्रीत-छुतिए : 
श्र 


अंगजीवन राम अमिनन्दँन अंय 
पिता कन्या के लिये वर खोजने निकलता हे, तब कन्या अपने जीवनसंगी के चुनाव के बारे में 
अपने पिता की समझदारी पर विश्वास प्रकट करती हे : 


बाबा जे चलेन मोर बर हेरन पाट पितम्बर डारी । 
छोट देखि बाबा करबे न करिंह बड़ा नाहीं नजरि समाय ॥| 


इतने ही से उसे संतोष नहीं होता, बह बोलकर भी अपने मन की बात पिता को बतला 
देती हे 
अरे अरें बाबा सुधर वर हेरेउ हम बेटी तोहरी दुलारि | 
तीनि लोक माँ हम बढ़ सुन्दरि हँसी न करायेड मोरि || 
पिता चारों ओर बर की खोज करके और उपयुक्त वर न पाकर लौट आता हद । वह कहता 
है कि वर खोजना तो ऊसर में ककड़ी बोने जैसा काम है, जिसका पता ही नहीं होता कि बह तीती 
' होगी या मीठी | बर अच्छा दे, या बुरा, इसका भी पता विबाह के बाद ही लगता है | 
वह कहता है 
गोडि गोर्डि केकरी जोबायडें ना जानों तीत कि मीठ । 
देसबा निकरि बेटी तोर वर हेंरों ना जानों करम तोहार )। 
पूरब हेरेडे पहुबों में हेरउ हेरेड में दिल्‍ली गुजरात। 
तुमहिं जोग बर कतहेँ न पावा अब बेटी रहहु कुबारि।| 
इस पर कन्या कहती हैः 
पूरब हेरेउ पच्छिम देरेड देरेड दिल्‍ली गुजरात । 
चारि परग भुइयाँ नगर अजोढ्ा दुई बर अं कु वार ॥ 
पिता उत्तर देता है 
बेबर माँगें बेटी घोढ़ा औ हाथी माँग मोहर पचास। 
वे बर मोर्ग बेटी नौलख दायज मोरे बूते देह न जाइ॥ 
. इस पर कन्या कु कलाकर कहती है | 
जेकरे न होय बाबा हाथी ओ घोड़ा नहिं होय मोहर पचास | 
जेकरे न होय बाबा नोलख रुपिया ते वर हेर हरवाहू ।। 
खेत जोति आबे कुदार गोड़ि आबे बइठह मुंह लटकाय। 
उनहीं क तिलक चढ़ावा मोर बाबा वे बर दयजा न लेय ।। 
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फिर कन्या समकाकर कहती है: 


असन देखि बाबा डासन दीहा मुख देखि दीहा बीरापान । 
अपनी संपति देखि दाइज दीहा वर देखि दीहा कन्यादान ॥ 


क्या यह गीत इस बात का प्रमाण नहीं है कि गीतों की दुनिया में कन्याओं का विवाह 
उनके पूर्ण वयस्क - हो जाने पर किया जाता था। जब वे अपने लिये वर कैसा हो, इसकी सलाह 
पिता को दे सकती थीं ! 


इसी प्रकार विवाह के पहले द्टी गीत में विवाह की एक ऐसी प्रश्न का वणन मिलता है, जो 
अब बिल्कुल लुप्त हो गई है | उसकी प्रारम्म की कुछ कह़ियाँ ये ईं 


कौन की ऊँची अटरिया सरूत मुख छाई । 
किन घर कन्या ऊुवारी त दुलहो चाहिए ॥ 
भितराँ से निकसीं महया थार भरि मोती लिहे। 
मोरे धर कन्या कुबारी तदलहों चाहिए।॥ 


विवाह-प्रथा के क्रमविकास के इतिहास में यह गीत किसी ज़माने की उस प्रथा की याद 
दिलायेगा, जब वर युवावस्था प्राप्त झने पर स्वयं गाँव-गोंब घूम कर ओर यहद्द पुकासता हुआ कि 
“(किस को दूल्हा चाहिए” श्रपनी जीवन-संगिनी को खोज निकालता था। यद्द प्रथा किसी कारण 
से लुप्त हो गई, तब कन्या स्वयं वर खोजने का निकली, जैसा सावित्री ने किया था। यह प्रथा भी 
लुप्त हुई तो पिता और कन्या दोनों मिलकर, स्वयम्बर रचकर, वर का चुनाव करने लगे । इसमें भी 
दंगा-फसाद का दोष आया तो पिता ने कन्या का कुल अधिकार ही छीन लिया, जैसा अरब है। 

इस प्रकार विद्वज्जन गीतों का सूह्म अध्ययन करके अति प्राचीन हिन्दू जाति में प्रचलित 
न्मतिनी ही प्रथाओं, भावनाओं और अनुभवों को प्रकाश में ला सकते हैं | 


हिन्दुओं के उच्च वर्यों और जंगली जातियों के धामिक विश्वास, सामाजिक ओर घरेलू 
प्रथा, पारिवारिक विशेषताएँ, गर्भाधान, जन्म, विवाह तथा श्राद्ध आदि संस्कार, पवं, त्योहार, 
साव॑जनिक उत्सव तथा खानपान, रहन-सहन, वेश-भूषा, शकुन-श्रपशकुन, लोरियाँ, दंतकथा 
कहावत, मुहाबरे, पहेलियाँ, काड़-फूं क, जादू-ठोना, आामदेवता, कुलदेवता, . जंतर-मंतर, ताबीज 
कुद्टष्टि या नज़र, संतों और उनके उपदेशों का प्रभाव आदि सैकड़ों विषय ऐसे हैं, जिनकी जानकारी 
हमारे लिये लाभदायक हो सकती है । 


झान-पसार के साधन 


गीत, भजन, कद्दावतें और पहेलियों गाँवों में शान-प्रसार के मुख्य साधन है । गाँववालों : 
झपने श्रनुभवों को छंदों की छोटी-छोटी डिब्रियों में ढाल लिया है; जिन्हें वे वंठ में रक्‍खे रहते : 
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जबभीबन राम 


और कंठ से कंठ को पहुँचाते रहते हैं; उनकी न अक्षरों में लिख रखेने की जरुरेते शेती है,न 
पुस्तकाकार छुपाने की | अनुभवों को छुन्दीं के साँचे में कौन ढाल देता हे, इसका पता नहीं चलता। 
यह संसार की अद्भुत घटनाओं में एक घटना कही जायगी | 


पदहेलियों की रचना उनकी बुद्धि का एक विलक्षण चमत्कार है। न वे पाजामा पहनते हैं, न 


वष्ट नित्य उन्हें देखने ही को मिलता है | पर किसी दिन किसी को पहने हुए देखकर उनके मुँह से 
आप से आप निकल पढ़ा : 


 दुइ मुंह छोट एक मुंह बड़ा । 
आधा मनई लीले खंडा ॥ 


कैसी विचित्र सूक है | यद यूके तो शइरवालों को दोनी चाहिए, जे रोज़ अगर पहनते 
नहीं, तो देखते ज़रूर हैं, पर उनकी बुद्धि में कमी कौंतूडल आया ही नहीं | 


ग्राम-गीतों में कषिता 


में मी कमी कबि था, और उस समय था, जब जानता ही न था कि कवि किसे कहते हें । 
अब थोड़ा-बहुत जानने लगा हूँ, तब कवि' शब्द मुम्ते पहाड़-ऐसा भारी लगने लगा है, जिसका 
बोझ मैं उठा नहीं सकता, और अपना यह रहस्य मुझे ग्राम-गीतों के परिचय के बाद ही मालम 
हुआ है | 

ग्राम-गीत तो छुदय की श्रनुभूतियों के शब्द-चित्र हैं। वे सीते छृदय से निकलते हें । 
मस्तिष्क का उतना ही हाथ है, जितना किसी घर का सजाने में मज़दूर का हाता है। कविता 
में मस्तिष्क हृदय का मज़दूर है। महाकवि मस्तिष्क का चाहे जेसा खेल दिखाएं, पर वे वहीं प्रशंसा 
पाते हैं, जहाँ हृदय की गहराई में बैठकर कुछ कहते हैं, आम-गीतों में मस्तिष्क का खेल बिल्कुल 
नहीं है, न छुन्द है, न तक है न मात्राओं की गिनती है। दृदय में जो भाव उलनन्न हुए, वे आपसे 
आप शब्द बनकर निकल आए हैं । ' 


मुझे जो पहला गीत सुलतानपुर ज़िले में मिला था, उसे घुनकर मैं तो अ्रवाक्‌ (हू गया 
था। दवृदय की बारीक से यारीक नस को कोन छूता है और मस्तिष्क की सहायता बिना कैसे छूता है, 
इसका उत्तर तो मैं श्राज तक नहीं दे पाया हूँ । वह गीत यह है; ह 


छापक पेड छिडलिया त पतबन नी | 

रामा तेहितर ठादि हरिनिया हरिन के विसूँरेंडट ॥ 
चरते चरत हूरिनवा हरिनिया से पूछाइ। 

रानी, की तोर चरंहा कुरान फि पानी विनुं मुरेशिउ )। - 


रश४ 


प्राम-सादित्य 
नाहीं मोर चरहा झुरान न पानी बिनु मुरमिरड । 
हरिना, श्राजु राजांजी फेछट्टी तोहे' मारि उरिहे ॥ 
पुत्र जन्म के छुठे दिन के उत्सव में हरिन मार डाली गया, तब : 
मचिये बइठी कोसिल्ला रानी हरिनी अरज करइ। 
रानी भसुवा तो सिम्रहिः रसोइयाँ खलरिया हमें देतिड ॥ 
दरिया से टँँंगेंवे खेलेरियोँ त हेरि फेरे देग्वब । 
रानी, फिरे फिरे मने संमेकारँव जसुँक हरिना जीतेड ॥ 
कीशल्या रानी ने उत्तर दिया: 


ज्षाहु हरिनि घर अपने खलंरिया नाहीं देवइ । 
हरिनी, खलेरी क खेजडी मौत त रामा मोर खेलिहैं ॥ 


अब जंगल में क्या दृश्य उपस्थितं हुआ : 


जब जब बाजइ खेँजड़िया सवद सुनि आमकड़ । 
हरिनी दौरि ढकुलिया के नीचे हरिन क विसूरइ ॥ 


इरिनीं की अपने पति की खाल से निकले हुए शब्द से भी प्रेम है वा था। कैसा 
अद्भुत वर्णन है। करुण-रस का ऐसा श्रजल प्रवाह तो मुझे! किसी कवि को कविता में नहीं 
मिला | जिस देवी के मुख से यह गीत निकला है, उसको पत्नी के हृदय का कितना सूद्टम शान था, 


यह गीत की एक-एक कड़ी से कलक रहां टे । 


स्थानामाब से में गीतों में कबिता के अधिक उदाहरण नहीं दे सकता | अन्त में यही 
कहकर समाप्त करता हूँ. कि ग्राम-साहित्य इ्िन्दून्समाज की श्रमूल्य निधि दे, टसकी रक्षा होनी 


चाहिए, और इसके द्वारा समाज को फिर उसकी पूर्वावस्था में ले श्राना चाहिए। 


श्ब्ऋ 





हिन्दी में समालोचना का विकास 


विनयमोहन शर्पों 


समालोचना के दो अंग द्ोते हैं-..एक शास्त्र और दूसरा परीक्षण । शास्त्र में श्रेष्ठ साहित्य के 


लक्षणों का विवेचन होता है| परीक्षण में साहित्य की, शास्त्र के अनुसार या अन्य प्रकार से, नाप 
तौल होती है । शास्त्रीय समीक्षा में आलोचक तट्स्थ दो कर वैशानिक की भाँति शास्त्र-नियर्मो की 
तुला पर साहित्य को तोलता है । दूसरे प्रकार की श्रालोचना में कद आलोच्य साहित्य से तठसर्थ नहीं 
रृता, उसके साथ अपनी रुचि-अरुचि का भी मेल करता जाता है । इस तरद अशास्त्रीय परीक्षण 
के विभिन्न रूपों में प्रभाववादी, सौंदयंबादी, प्रशंसावादी और मार्क्सबादी रूप मुख्य हैं । 





ऐतिक्षासिक दृष्टि से दिन्दी समीक्षा का यारम्भ सन्नहरवी शताब्दी से माना जा सकता है । 
यद्यपि साहित्य की रचना, राहुल जी के अनुसार, आठवीं शताब्दी में प्रारम्म हो गयी थी, फिर भी 
उस समय साहित्य-शास्त्र-अन्थों का अस्तित्व था या नहीं, इसका इमें कोई ज्ञान नहीं। आटवीं शता- 
व्दी में सिद्धों ने लोक-भाषा में अपने उपदेश व्यक्त करने का उपक्रम कर दिया था | उस समय लोक- 
भाषा सम्भवतः अपश्न श ही रही होगी । तिद्धी की भाषा में पूर्वी हिल्‍्दी ( बिहारी ) और बंगला के 
बीज अधिक पाये जाते हैँ । उसी प्रान्त की जनता में सिद्धां की वाणी अधिक मुखरित भी हुई । 
संस्कृत में साहित्य-शास्त्र-अन्थां की कमी नहीं रद्दी | दो सकता है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर सिद्ध-साहित्य 
की रचना हुईं हो, यद्यपि साहित्य की सष्टि शास्त्र-सापेक्ष नहीं हैं । विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में 
जैन मुनि नयनंद का “खुदर्शन चरित” नामक अपभ्र श काव्य मिलता है, जिसमें नायिका-मेद, नग्ब- 
शिख, रतिश्श गार आदि के वर्णन विद्यमान हैं । 
चदबरदाइ की 'पथ्वीराज रासा' बीरगाथा-काल की प्रथम गुरुतर कृति कही जाती है। उसके 

उपलब्ध होते द्वी, 'एशियाटिक सोसाइटी' ने उसका प्रकाशन प्रारम्म कर दिया था । पर जब उसके 
प्रामाणिक होने में संदेह किया जाने लगा, तो सोसाइटी” ने उसका प्रकाशन स्थगित कर दिया | इस 
महान अंथ को सबसे पहले उदयपुर के महामहोपाध्याय कविराज श्यामलदास ने “एशियाटिक सोसा- 
इटी' की पत्रिका में एक लेख लिख कर, अपामाणिक ओर जाली सिद्ध करना चाहा । कुछ विद्वानों 
का अनुमान है कि इसकी रचना महाभारत क्रे समान समय-समय पर होती रही, इसलिए इसकी भाषा 
में एकरूपता नहीं दे । वीरगाथा-काल में 'पथ्वीराज रासो' के अतिरिक्त भी अनेक ग्रन्थ लिखे गये 
है | विद्यापति और खुसरो भी इसी काल में हुए । खुसरो ने तो पदेलियों और मुकरियों में ठेट खड़ी 
बोली का प्रयोग किया | इतनी साहित्य-सृष्टि हो जाने पर भी इस काल में लक्षण-पन्थ का न पाया 
जाना कम शआाश्चर्य की बात नहीं है । इमारा अनुमान हे कि इस काल के उत्कृष्ट लोक-भाषा-कवि 


१६८६ 


हिन्दी में समालोचना का बिकासं 
संस्कृत के भी पंडित होते थे । इसलिए संस्कृत काव्यानुशीलन से वे कांव्यरीति से परिचित हो जाया 
करते थे | 'शिवसिंह सरोज” में हिन्दी के प्रथम कवि पुष्य का उल्लेख मिलता दे | इस कवि के बिपय 


में कहा जाता है कि इसने दोहों में संस्कृत के अलंकारों का अनुवाद किया । पर यह अन्थ उपलब्ध 
नहीं है | 


विक्रम संबत्‌ १५४६८ में कृपाराम ने 'हिततरंगिनी” की रचना की, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने 
लिखा है : 


हिंततरॉगनी हों रची, करवि-हित परम प्रकासु | 
यह अन्य पाँच तरंगा भे प्रवाहित हं और भारत के “नाव्यशास्त्र' पर आधारित हूँ । इसे 
नायिका-भेद का अन्य कहा जाना चाहिए । इसमें नायिकाओं के दस भेद बतलाए गये हैं--भरदढ से 
दो भेद अधिक । डा० 'रसाल! ने अपने “अलंकार-पींबृष! में इसका उल्लेख ते। किया है, पर उसे 
हिन्दी की कृति मामने मे संदेह प्रकट किया है। “हिततरंगिनी” अब प्राप्य हैं और उसकी भाषा हिन्दी 
ही है। कृपाराम हिन्दी के प्रथम आचार्य कहे जा सकते हैं । 


विक्रम संवत्‌ १६१६ में मोहनलाल मिश्र का “श्र गार-सागर' रस और नायिका-मेद सम्बन्धी 
कृति है । 


सूरदास के समकालोन अ्रष्टछाप के उत्कृष्ट कब नन्ददास ने संस्कृत अन्थ के आधार पर 
(समंजरी' की रचना की दे । स्वयं सूरदास ने अपने ढंग से नायिका-भेद लिखा है | नद्दलाल के 
उक्त ग्रन्थ में मायिकाओं के भेद वर्णित हैं । नायिकाओं में मुग्धा नबोढा, विश्रव्ध नवोढा, अशात- 
योवना, शातयोबना, मध्या प्रौढा, मध्या धीरा, मध्या धीराधीरा, प्रौढा के भेद, परकीया के भेद, 
प्रोषितपतिका, खंडिता, कलहान्तरिता, उत्कंठिता, विप्रलब्धा, वासकसज्जा, अभिसारिका आदि के भेद 
वर्णन के पश्चात नायक-मेद भी दिये गये हैं। नायकों में धुष्ट, शठ, दक्षिय ओर अनुकूल के भेद 
बताये गये हैं | साथ ही भाव, हाव, हेला ओर रति की. भी चर्चों की गयी है । यह युग भक्ति-काल 
का था| श्रतः चोटी के काव्य अन्थों के साथ-साथ कुछ कवियों ने लक्षण-अन्यों की रचना करने का 
भी प्रयास किया। नन्ददास के अलावा कुछु अन्य कवियों ने भी अलंकारों के दो-चार ग्रन्थ लिखें । 
इस काल में सबसे समर्थ साहित्य-शास्त्र के आचाय केशवदास हुए । केशबदास की गणना कबियों 
में होनी चाहिये या आच्ायों में, यह प्रश्न हिन्दी के साहित्य-समालोचकों के सम्मुख वर्षों स उपस्थित 
है । पर जनता में केशव, सूर, तुलसी के बाद ही याद किये जाते हैं--..'सूर सूर तुलसी शशी, 
उडगण केशवदास |” केशब निस्संदेह उंस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने संस्कृत के अलंकारशास्त्रियों- 
भामह, दंढी, उद्भट आदि को अपना आदर्श मान कर अपने दो प्रसिद्ध पन्थ--“कबिप्रिया” और 
“रसिकंप्रिया' लिखे। केशव ने इन ग्रन्थों में माषा, कवि-प्रकार, कबिता का रूप और उदं श्य, काव्य 
के विषय, बस्तु-वर्णन के भेद, दोष, अलंकार, रस, बृत्ति आदि पर प्रकाश डाला । यय्यपि केशब ने 
संस्कृत के आचायों के आधार पर ही श्रपने शास्त्र-ग्रन्थों की रचना की हैं, फिर भी यहाँ बहाँ अपनी 





ओर से भी कुछ जोड़ दिया है । उदाइस्खार्थ आचार्य देँडी के दोषों के खाथ अपने भी स्वच्निंतित 
पाँच दोष जोड़ दिये हैं। केशव अलंकारबादी होने के कारण काब्यों में अलंकारों के प्रति अधिक 
आग्रह प्रदर्शित करते हैं-- भूषण बिन न बिराजिये कबिता, बनिता मित्त ।' केशव के प्नन्यों ने 
यद्यपि रीति-परम्परा हिन्दी में नहीं चलायी, तो भी कवियों में रीति-गन्यों के अध्ययन का चाव 
अवश्य पैदा किया । 

रीति-प्रन्यों की स्वना अब तक काफी हो चुकी थी, जिनके आधार पर प्रायः -आखाद्वित्व भी 


लिखा जाता था | परन्तु साहित्य के परीक्षण-ग्रन्थ नहीं प्राप्त देते । कुछ कबि अन्थों पर टीकाएं. 
लिखने का क्रम प्रारम्म हो गया था और जनता में कचियों पर तरह-तरह की 2उक्तियाँ भी 


प्रचलित थीं । उदाहरणाथ 
(१) उत्तम प्रद कबि गंग के, उपमा का बरबीर, 
कशब अरथ गंभीरता, सूर तीन गशुन धीर | 


यह उक्ति संस्कृत की इस उक्ति के आधार पर गढ़ी हुईं जान पड़ती हैः 


उपमा _ कालिदासस्थ भारवेरथंगोरबम्‌ । 
दंडिनः पदुलालित्य माघे संति त्रयों गुणाः ॥ 
(२) कबिता करिता तीन हैं, तुलसी केशब सूर, 
कविता खेती तीन लुनी, लीला बिनय. मजूर ! 
(३) क्रिधों सूर, को. सर क्षम्यो किश्ों सूर को. पीर, 
किछ्षें सूर को पद लग्यो, तन-मन-घुलत सरीर । 


(४) तस्तव तत्त्व सूरा कही, तुलसी कही त्रगूठी, 
बची-्खुची कबिरा कही, शोर कही सब भूठी | 


परीक्षण-अ्रन्थ न लिखने का एक कारण यह भी हैं कि उस समय गय का बिशेष प्रचार नहीं 
हो पाया था | कवि और आयायय अंपना समय और शक्ति पर-निन्दाब्खुति की अपेच्षा स्वक्रीति- 
विकीर्एक काब्य-प्रन्‍्थों में ग्रधिक खर्च करते ये । 


केशवदास के पश्चात्‌ आलोचना की रीतिव्यरप्परा को अधसर करने वाले आजाय “मिन्ता 
मशि त्रिपाठी का स्थान सर्वोच्च है | केशयदास की रीति-वरूपरा नहीं बढ़ीं, परम्तु चिन्वाक्षश भिपाटी 
अपने छम्य के और फानर्ती कवियों के आार्य-दर्शक बजे रहे | न्विम्शासशि:का सा्यय किकतीआटा- 
रहयी शताब्दी का प्रास्भ माना जाता हे | मम्यक्ेश -फे नागपुर स्थित कलॉकला- राजा जकाशंशाह मे 


' शरद 


हिन्दी में समालोचना का विकास॑ 


ये दरबारी कवि थे । मकरन्दशाह की आशा से इन्होंने श्रपना पिंगल-प्रन्थ सवा | इस सम्बन्ध में थे 
लिखते हैं : 

चिन्तामणशि कवि क / हुकुम कियो शाह मकरन्द 

करों रूच्छ लच्छन सहित भाषा पिंगल हन्द्‌ 


इनके “काव्य विवेक', 'कवि-कुल-कल्पतरु, “काव्य-प्रकाश”, “'पिंगल रामायण” और “रसमंजरी' 
नामक ग्रन्थों की चर्चा इतिहास-ग्रन्थों में मिलती है । ये ग्रन्थ बाज़ार में उपलब्ध नहीं हैं | डा० 
भगीरथ मिश्र ने अपने हिन्दी काव्य-शास्त्र के इतिहास में राजपुस्तकालयों में पांडुलिपियों के रूप में 
प्राप्त इनके और रीतिकालीन तथा अन्य कवियों के कतिपय ग्रन्थों का परिचय दिया है । चिन्तामणि 
के 'कबि-कुल-कल्पतरु” ग्रन्थ में समस्त काव्यांगों का वर्णन है, जिनमें काव्य-गुण, अलंकार दोष, 
शब्द-शक्ति आदि प्रमुख विषय संस्कृत ग्रन्थों, विशेषकर “काव्य-प्रकाश” और “साहित्य-दर्पण' के 
आधार पर दिये गये हैं। चिन्तामणि ने स्पष्ट कहा है : 


जो सुरबानी ग्रन्थ हे, तिनको सम्यक विचार 
चितामणि कवि कहत है, भाषा कवित्त विकार 


विश्वनाथ की काव्य की व्याख्या “वाक्य रसात््मकं काव्य” चलती हुई भाषा में प्रस्तुत की गयी हैः 


'बतकहाउ रस में जु है कवित्त कहावे सोय' 
चिन्तामणि छुन्दोबद्ध रचना को आनन्द की वस्तु समभते हैं : 


'भाषा छन्द्‌ निबन्ध सुनि सुकवि होत आनन्द 
मम्मट के 'काव्य-प्रकाश” की काव्य-परिभाषा, “तद्दोषौ शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि' का 
अनुवाद इस प्रकार दिया गया हैः 

'सगुन अलंकार सहित, दोष-रहित जो होइ, 

शब्द, अथे बारी कवित, विजुध कहत सब कोइ !' 

'काव्य-प्रकाश के रचयिता बिना अलंकार की कविता को भी काव्य मानने को तत्पर हैं, पर 
चिंतामणि अलंकारसहित कविता को ही काव्य मानते हैं। चिंतामणि ने काव्य -गुर्णों का भी विशद 
बर्णुन किया है । इसका आधार भी “काव्य प्रकाश” हो है। इस ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय में अलं- 
कार ( शब्दालंकार ), इत्ति ओर रीति का वर्णन है। इसके बाद के श्रध्यायों में उपयुक्त उदाहरणों 
के सह्दित श्रर्थालंकार-दोष, नायिका-भेद, हाव-भाव तथा रस के बर्णान हैं । इस ग्रन्थ में यद्यपि 
मौलिकता कम है, तथापि काव्यांगों का विवेचन स्पष्ट है। चिंतामणिश का दूसरा ग्रन्थ “हुंगार«मंजरी' 
है, जिसमें तनायिकाःमेद वर्णित है | विषय स्पष्ट करने के लिए ब्रजमाषा गद्य भी प्रयुक्त है । संस्कृत 
“के आचाये भानुदत्त की 'रस-मंजरी इसका आधार है । रखों में श्रृंगार रस का वर्णन इस ग्रन्थ में 
किया गया है | चिंतामणि के ग्रन्थों का स्वना-काल सन्नहवीं शताब्दी का अन्त और अठारहवीं का 
प्रारम्भ सातरा जाना चाहिए । चिंतामणि के पश्चात्‌ तोष कवि का रस-विबेचन सम्बन्धी प्रस्थ 


पश६ 


जगजीवन राम अमिनन्दन प्रंथ 


/झुधा-निधि' लिखा गया । इस ग्रन्थ में नौ रसों, भावों, भावोदय, भावशांति, भाव सबलता, रसा- 
मास, रस-दोष और नायिका-मेद का वर्णन है | 

रीति-काल में महायज जसवतसिंह का “भाषा-भूषण” बड़ा प्रसिद्ध अलंकार ग्रन्थ है । ये 
जोधपुर के महाराजा ये। “भाषा-भूषण' में अलंकारों के लक्षण सुन्दर उदाहरणों के साथ दिये गए 
हैं। १०८ अलंकारों का वर्णन इन्होंने किया है। अलंकारों के श्रतिरिक रस, नायक और नायिका- 
भेद का भी विशद वर्णन है। इसका आधार जयदेव कृत संस्कृत 'चन्द्रालोक' है। महाराज जसबंत- 
सिंह के पश्चात्‌ मतिराम का ऋृतित्व उल्लेखनीय है । श्राचाय के श्रतिर्कि मतिराम की गणना 
रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में की जाती है । जिस प्रकार ग्राधुनिक कविज्नय प्रसाद-पंत-निराला 
प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार रीतिकाल के देव-बिहारी-मतिराम की कविज्रयी प्रसिद्ध है | वास्तव में ये 
आचार्य नहीं, सच्चे कवि हैं। परन्तु युग-परम्परा के अनुसार इन्होंने भी लक्षण ग्रन्थ लिखे | मति- 
राम का समय सत्रहवीं शताब्दी का उत्तराद्ध है। 'रसराज' और 'ललित ललाम' इनके प्रसिद्ध प्रंथ 
हैं। 'ललित ललाम' की रचना संवत्‌ १७१६ और १७४५ के बीच हुई जान पड़ती है । 'रसराज' 
इसके बाद का अन्य है | 'ललित ललाम' में काव्य-सिद्धांत और लगभग १०० अलंकार तथा उनके 
भेदों का वर्णन है। मतिराम के अलंकार-लक्षण अधूरे श्रौर दोष-पूर्ण हैं । मतिराम ने लक्षणों के 
उदाहरण में अ्रपनी काव्य-प्रतिभा का अ्रच्छा परिचय दिया है | 'रसराज में शंगार रस का विवेचन 
है । नायिका-भेद भी दिये गये हैं। मतिराम ने भाव की परिभाषा में अपनी ओर से थोड़ा बिस्तार 
कर दिया है : . 
'लोचन वचन प्रसाद मृदु, हास वास धृत मोद, 
इससे परगट जानिए, बरनत कि विसुनोद !' 

इनके पूर्ववर्ती आचारयों ने नेत्र, मुख, वचन से ही मन का भाव प्रकट करना निरूपित किया 
था | मतिराम हास, वास, मोद तक बढ़ गए हैं । 'रसराज' में भी मतिराम का शास्त्रीय विवेचन 
गहन नहीं है । वे अपने ज्येष्ठ बन्धु चिन्तामण के समान श्रेष्ठ श्राचार्य नहीं थे । चिन्तामणि के 
तीसरे भाई भूषण का नाम भी अ्लंकारिकों में गिना जाता है । इनका प्रसिद्ध अन्थ 'शिवराज-भूषण' 
है, अन्य ग्रन्थ प्राप्त नहीं हैं | इस ग्रन्थ में १०० अ्रथालंकारों का वर्णन है और पाँच शब्दालंकारों 
. का भी उल्लेख है। अपने भाई मतिराम के समान इनका भी ध्यान लक्षण-विवेचन की ओर कम 
ओर उदाहरणों की ओर अधिक है । आ्राचार्यत्व की दृष्टि से भूषण का भी विशेष महत्त्व नहीं है । 
वे अपने युग के स्पहणीय राष्ट्रीय कबि थे, जिनकी ओजस्वी वाणी अपने समय में निराली ही हुंकार 
भरती थो। भूषण के बाद कुलपति मिश्र के 'रस रहस्य” ओर “गुण रस-रहस्य' का लक्षण अन्यों में 
अच्छा स्थान है। 'रस-रहस्य” 'काब्य-प्रकाश” पर अ्राधारित है | बीच-बीस में उन्होंने अपना मत 
भी व्यक्त किया है | टिप्पणी में भी गद्य-रूप में अयना मन्तब्य प्रकट किया है। यथपि उनके ग्रन्थों 
में मौलिकता नहीं है, फिर भी उनके विवेचन का ढंग मतिराम और भूषण से अभ्रच्छा है| कुलपति 
"के बाद सुखदेव मिश्र का उल्लेख मिलता है। इनके छुह ग्रन्थ हैं---दृत्त-बिचार', 'छुन्द-विचार', 
, ध्साणंव', श गारलता', पिंगलं, और 'फाज़िलअली-प्रकाश” | यह अन्तिम न्य औरंगड्लेव के 
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हिन्दी में समालोयना का विकास 


मन्त्री फाज़िलश्नली की प्रशंसा में हे, जिसमें रसों और छुन्दों की चचो की गयी है। पहिले दो ग्रन्थ 
'पिंगल” छुन्दशातत्र का निरूपण करते हैं। 'रसाणंव” में रस-विवेवन है। अआचायंत्व की दृष्टि 
से इनका महत्त्व छुन्द,शासत्र बिवेचन के कारण दै। सुखदेव मिश्र के बाद आचाय देव का नाम 
शाता है। ये हिन्दी के अत्यन्त प्रसिद्ध कवि हैं| रीतिकालीन कवियों में देव के प्रतिस्पर्धी बिहारी माने 
जाते हैं| द्विवेदी-युग में देव और बिद्री को ले कर मिश्रबन्धु, पद्मतिंद शर्मा, लाला भगवानदीन 
आदि में काफ़ी विवाद चलता रहा | मिश्नबन्धु देव को बिद्दारी से भरेष्ठ प्रतिपादित करते रहे और 
पञ्मसिंह शर्मा तथा लाला भगवानदीन बिहारी के सिर पर श्रेष्ठता का सेहरा बाँधते रहे । 


देव का रचना-काल सम्बत्‌ १७४६ ्रौर १७६० के बीच का समय माना जा सकता है। 
उनके ग्रन्थों की संख्या ७० से ऊपर है, जिनमें बहुत-से काव्य-प्रन्थ हैं। 'काव्य-स्सायन', भाव- 
बिसाल', 'रसविलास', 'सुज्ञानविनोद' आ्रादि श्रधिक प्रसिद्ध हैं। रस और नायिका-भेद की चर्चा 
उन्होंने अधिक की है । शन्द-शक्ति, वृत्ति, अलंकार आदि विषय भी अ्रछूते नहीं रहे। देव ने 
अझलंकारों की संख्या केवल ३६ रखी है | देव का अलंकारों पर विशेष आग्रह नहीं था। वे रसवादी 
प्रतीत होते हैं| देव नवरसों को नहीं मानते | वे श्ट गार को ही मूल रस की उपाधि देते हैं| अपने 
'भाव-विलास' में वे कहते हैं; 

'कहत नवरस सुकवि सकल मूल खश्टगार' 

देव अन्य आचायों के समान सात्विक और संचारी भावों में भेद नहीं करते । वे उन्हें एक 
ही मानते हैं--सात्विक संचारी शरीर पर दिखाई देते हैं, अन्य संचारी मानसिक हैं। देव ने श्रृंगार 
का विवेचन और आचायों की अपेक्षा वैशनिक दंग से किया है। इन्होंने नायिका-भेद का जितना 
अच्छा निरूपण किया है, उतना रीतिकालीन किसी कबि ने नहीं किया । उन्होंने नायिका-भेद का 
जाति, गुण, कम, देश, काल, वय, प्रकृति तथा सत्त्व के हिशाब से वर्गीकरण किया है। श्रन्य झ्राचायों 
ने नायिका का वय के श्रनुतार विभाजन तो किया है, पर कितनी आयु तक मुग्धा होती है, कितनी 
झायु तक मध्या और कितनी आयु तक प्रौद्ा रइती दे, इसका निर्देश नहीं किया । कम्मोनुसार इन्होंने 
नायिका के स्वकीया, परकीया और गणिका भेद किये हैं | परकीया पर उनकी यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध 
है---'भूले हू न जोग बड़ी बिपति बियोग व्यथा, जोगहू सों कठिन संजोग परनारी को' देव के 
समय में लक्षण-प्रन्थों को इतनी अधिक परिपाटी चल पड़ी थी कि कोई भी कवि बिना लक्षण-प्न्थ के 
कविता लिखता ही न था । राजदरबार में उसका सम्मान भी इसी पर निभर था। भो प्रभुदयाल 
मीतल ने यह ठीक ही लिखा है, “विं० सं० १७७४ से १८५५ तक का ५० वर्षों का समय रीति- 
साहित्य का सबं-भेष्ठ तथा गौरवपूर्ण काल कहा जा सकता है ।! 

देव के पश्चात्‌ कालिदास त्रिवेदी, युरति मिश्र, कृष्ण भद्द, गोप, भ्रीपति, रसिक सुमति,रसलीन 
सोमनाथ, आदि ने भी रीति-अन्थों की रचना की । सुरति मिश्र मन को प्रसन्न करने वाले वर्णन को 
काव्य कहते हैं--'बर्णन मन रंजन जहाँ, रोति अलौकिक होय ।' ये अ्रभिव्यंजना को महत्त्व देते 
हैं। नेसमगिक प्रतिभा, शास््र-शान और अभ्यास को कविता-निर्णय का कारण बताते हैं । सुरति 
मिन्न ने काब्य के अन्य अंगों का भी विशद वर्णन किया है। भोपति रीतिकालीन काव्य के शाख्नियों में 
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महत्वपूर्श स्थान रखते हैं । 'कांव्य सरोज” उनका प्रमुख प्न्थ है, जो 'काव्य-प्रकाश” पर झाधारित' 
हैः। इसमें दोषों का जो वर्शन है, वह इसलिए महंस्वपूंणं है कि उसमें हिन्दी के कबियों की रचनाओं 

से दोष संकलित किये गये हैं, विशेष कर केशव की रचनाओं से | सोमनाथ का “रसपीयूष-निंधि' 

(रचना-काल संवत्‌ १७०४ वि० ) प्रसिद्ध ग्रन्थ है। आचाय शुक्लजी के कथनानुसार सोमनाथ 
के “इस ग्रन्थ में विषय को स्पष्ट करने की प्रणांली बहुत अच्छी है। वे दोष-हीनता, श्रथोलंकारिता 

तथा शुश को ही काव्य के लिए. आवश्यक नहीं मानते, उनमें छुन्दो-बद्धता की भी श्रावश्ंयकंतां 
झनुभव करते हैं।' मध्मठ के समान ही ये कविता का उद्देश्य यश, घन, लोक-मंगल और शआआनन्द 

की प्राप्ति मानते हैं। व्यंग्य को भी काव्य की श्रात्मा मानते हैं । 


श्राचार्य भिखारीदास को मिश्रबन्धुओं ने मद्त्व दिया है| इनका “काव्य-निर्णय' प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है | इसमें काव्य-शासत्र के सभी उपकरणों की विवेचना है | यह संस्कृत 'काव्य-प्रकाश” और 
“चन्द्रालोक' पर श्राधारित है। इसमें ध्वनि-सिद्धान्त की स्पष्ट मीमांसा है। वे सम्मवतः ध्वनि को 
काव्य का प्राण मानते हैं। इन्होंने *व्य-पक्त पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है, जिसकी अन्य आचार्यों 
ने उपेक्षा कर दी है। वे जजमाषा को काव्य-भाषा मानते हुए भी संस्कृत और फ़ास्सी शब्दों का 
स्वागत करते हैं। अलंकारों के सामान्य आ्राधार पर उनके वर्ग निर्मित करना भिखारीदास की ही 
सूक है | यों मिखारीदास के लक्षण-वर्ण॑न संस्कृत ग्रन्थों पर ही आ्राधारित हैं, पर गद्य-काव्य-भाषा, 
अलंकार-वर्गीकरण, तुक-निर्शय ञ्रादि पर उन्होंने मौलिक रूप में भी विचार किया है, जिनका 
प्रभाव आधुनिक काल के पिंगलाचाय भानु पर भी पड़ा है | दूलह का “कविकुल-कंठाभरण' प्रसिद्ध 
प्रन्य है | इसमें १९७ अलंकारों का विशद वर्णन है। ८१ छुन्दों में ही इन्होंने इन अलंकारों को 
बड़ी खूबी के साथ निरूपित कर दिया है। रीतिद्वाल के प्रसिद्ध और अन्तिम झचाय पद्माकर हैं। 
ये-मध्य प्रदेश के थे । इनका जन्म संवत्‌ १८१० और मृत्यु संवत्‌ १८६० है। ये ८० बे की आयु" 
भोग कर स्वर्गवासी हुए | इनका भाषा पर अच्छा अधिकार था। इन्होंने शब्दों को इस तरह ठो॑- 
पीट कर गढ़ा है कि वे कहीं भी फिट हो जाते हैं। भिखारीदास के समाम वे भी फारसी-संस्कृत का 
सुन्दर मेल करने में प्रवीण थे। 'जगद्विनोद” पर आचार्य शुक्ल की सम्मति है, 'मतिराम के 'रसराज' 
के समान पद्माकर का “जगद्विनोद” भी काव्य-रसिर्कों और कवियों, दोनों का कंठह्वार रह्या है । 
वास्तव में यह शटज्जार-रस का सार-प्रन्थ प्रतीत होता है। इनको मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और 
हाव-्माव-पूर्ण मूर्ति-विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यज्ञ अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐशां 
सजीब मूर्ति-विधान करने बाली कल्पना विह।री को छोड़ कर ओर किसी कवि में नहीं पायी जाती। 
ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ भी नहीं कर सकती | था तो वह भीतर हीं भीतर लीन हो जाती 
है या असम पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है | कल्पना और बाणी के साथ जिस भावुकता 
का संयोग होता है, वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है।' 


' रीतिकाल के बीत जाने पर अधुनिक युग में गद्य के प्रवेश के साथ-साथ आलोचना की विधि 
का भी परिष्कार हुआ । दृरिश्चन्द्रकालीन कवि रीतिक्राल के प्रभाव से मुक्त नहीं थे | इसलिए 
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लक्ष॑ण-म्रंथों की पर्परा को सर्वथा भुला नहीं सके। पर हरिश्चन्द्र ने नाटक के उपकरणों की गद्य 
में जो चर्चा की, उसका आधार संस्कृत नाट्यशासत्र ही था। उनके समप्तामग्रिक कवियों--लेखकों ने 
आलोचना के परीक्षणन्ञ्ंग पर भी ध्यान दिया। उन्होंने अपने समय की कृतियों के गुण-दोष कीं 
रीतिन्दृष्टि से समीक्षा की | परिडत बद्रानारायण चौधरी ने “श्रानन्द-कादम्बिनीं' पत्रिका में 'संयोगिता- 
स्वयंवर' की विस्तृत आलोचना की । सम्बत्‌ १६५६३में जब “सरस्वती” का प्रकाशन प्रारम्म हुश्रा, 
तो साहित्य-समीक्षा को ओर लेखकों का विशेय ध्यान गया। लेखर्का की कृतियों पर आझालोचनाएँ- 
प्रत्यालोचनाएँ बरावर छुपने लगीं | द्विवेदी जी के समय में आलोचना के क्षेत्र में ३&च्त्वपूर्ण कार्य 
हुआ | पं० पद्मसिंह शर्मा ने विद्वारो पर विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान लिख कर तुलनात्मक समीक्षा की नींव 
डाली । उनकी आलं।चना बड़ी चुटीली, साथ द्टी सद्ृदयतापू होती थी, पर उन्हीं के समकालीन 
आलोचकों में विशेषकर बाबू श्यामठुन्दर दास श्रौर आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने उनकी कवियों की 
'घटिया-बढ़िया बतलाने वाली' शैली को तनिक भी पसन्द नहीं किया। पर इससे उनका श्रालोचना 
त्ेत्र में महत्व कम नहीं हुआ | हाँ, यह बात अवश्य है कि भ्रम-साध्य कर्म होने से उसका अधिक 
अनुकरण नहीं हुआ | द्विवेदो-युग में काव्य ही नहीं साहित्य के सभी अंगों पर समालोचना द्ोने 
लगी । प्रत्येक साप्ताहिक अथवा मासिक पत्र समालोचना के स्तम्भ से विभूषित रहने लगा। उसमें 
पुस्तकों की द्वी नहों. देशों रूमाल, अम्गृत-घारा, पाचक-बटिका झोर इत्र की शीशियों तक की आलो- 
चनाएँ छुपने लगीं | ऐसों उमीक्षाएँ श्रधिकांश में बिक्री के लिए होती थीं । सम्पादक प्रत्येक विषय 
का आचार्य नहीं होता । श्रतः उससे यह श्राशा भी नहीं की जा सकती कि वह प्रत्येक विषय के 
प्रकाशित ग्रन्थ पर सम्मति दे सकता है। “माधुरी” के प्रकाशन के बाद से सम्पादकों में प्रकाशकों से 
पत्येक पुस्तक की दा-दो प्रतियाँ माँगने की प्रति जागत हुई। एक प्रति अपने लिए और दूसरी 
विशेषज्ञ के लिए, । पर क्‍या विंशेषश्ञ भी निरपेज्ञ श्रालोचना कर पाता है! सम्पादक से पुस्तक 
प्राप्त होते ही लेखक या उसके भित्र आलाचक के पास प्रत्यक्ष-अ्रप्रत्यज्ञ रूप में पहुँच जाते हैं और 
अनुकूल सम्मत्ति लिखवा कर बाज़ार में उसका विशापन करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वस्थ समालोचना 
का पनपना कठिन है । 


हाँ, तो आधुनिक युग में साहित्य-शास्त्र की रचना साहित्य-स्चना के साथ बीच-“बीच में होती 
रही । ऐसे आचायों में भानु, मिश्रवःघु, श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, महावीर प्रताद द्विवेदी, 
लाला भगवानदीन, गुलाबराय, दरिश्रोध, श्रजु नदास केड़िया, रमाशंकर शुक्ल 'रसाल', कन्हैयालाल 
पोद्दार, रामदहिन मिश्र, विश्वनाथ मिश्र, आदि के नाम उल्लेखनोय हैं। 


भानु ने काव्य प्रभाकर' और “छुन्द प्रमाकर' नामक दो महत्त्वपूर्ण प्रन्थ लिखे। 'काव्य-न्प्रमाकर' 
में काव्यन्सम्बन्धी उपयोगी सामग्री जुटायों गयी है। “छंद-प्रभाकर' में छुंदों का विवेचन है। 
मिश्रबन्धुओं ने “कविकुल-कंठाभरण” की टोका के अतिरिक्त 'साहित्य-पारिज्ञात'” नामक भ्रन्थ की रचना 
की | इसमें प्राचीम हिन्दी कवियों के भी ( एक दो अपवादों को छोड़ कर) उदाइरण दिंये गये हैं। 
डा० श्याम्सुन्दर दास का 'साहित्यालोचन” असिद्ध अन्थ है, जिसका पहला संस्करण हृडसन के 
इंट्रोडक्शन / लिथ्रेचर!' के अनुवाद से बोमिल था। नवीन संस्करण पाश्चात्य साहित्य तिद्धान्त 


१०१: 


अगजीवन राम अमिनन्दन मंद 


सम्बन्धी झात्मसात की गयो सामग्री के साथ उपलब्ध है। हिन्दी के विद्याथियों को किसी पंथ के 
गुण-दोष को परख कराने की दृष्टि से इसकी रचना की गई है। साहित्य के सभी अंगों बर विचार. 


किया गया है। “रूपक-रहस्य” नाटकों के तत्त्वों पर प्रकाश डालने वाला भी इनका एक अन्य है। 
रामचन्द्र शुक्ल आधुनिक समीक्षा को गौरवान्वित करने वाले अमर आचार माने जाते हैं। उन्होंने 
अपने निबन्धों में, जो 'चिन्तामणि” के नाम से प्रकाशित हुए हैं, काव्य की समस्त समस्याओं पर 
विचार किया है। अपने समय के वादों की भीं भारतीय दृष्टि से समीक्षा की है । भारतीय और 
पश्चात्य समीक्षा -विंद्वान्तों का समन्वय करना उनका लक्ष्य रहा है | कविता को युग की परिस्थितियों 
के साथ परखने की दृष्टि उन्होंने हिन्दी के समी्षकों को दी। राज प्रगतिवादी समीक्षक साहित्य का 
समाज के साथ आम्रहपूर्वक योग स्थापित करते हैं। यह शुक्ल जी कौ ही समीक्धा-पद्धति का बिकसित 
रुप है। उनके 'लोकमंगल' में बहुजनद्विताय का विचार निहित है । साहित्य का उददश्ेय लोकहिंत 
होना चाहिए, यह शुक्ल जी का अग्रह रदाहे | द्विदी जी ने आलोचना-शास्त्र का कोई भन्य तो 
नहीं लिखा, परन्तु उन्होंने कविता के रूप, भाषा, प्रयोजन ओर विषय पर उत्तम निबन्धों में अपने 
विचार प्रकट किये हैं। लाला मगवानदीन रीति-परम्परा के आचाय॑ हैं। उनका “अलंकार-मंजूषा' 
झलंकारों पर अच्छा प्रकाश डालता है। उन्होंने श्रलंकारों के लक्षण दोषों में दिये हैं। “ब्यंग्यार्थ- 
मंजूषा' भी इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है | बिहारी को देव से भ्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इन्होंने 'बिह्वरी और 
देव' नामक पुस्तक लिखी | केशव ओ्रोर बिहारी पर इनकी टीकाएँ प्रसिद्ध हैं । प्राचीन साहित्य के 
ये बड़े अ्रच्छे ममश थे। गुलाबराय ने रसों का अ्रच्छा मनोवैशानिक विवेचन किया है। इधर आपके 
'सिद्धान्त और अध्ययन” तथा “काव्य के रूप' नाभक दो ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, जिनमें साहित्य के 
सभी रूपों का विशद विवेचन है। हरिश्रौध का श्राचारयंत्व उनके प्रन्थ 'रस-कलश' से सिद्ध होता 
है| इसमें रस और नायिका-भेद का विश्लेषण है। उन्होंने नायिका-मेद का वर्गीकरण कुछ नये 
ढंग से किया है, जैसे पति-प्रेमिका, जाति-प्रेमिका, देश-प्रेमिका, लोक-सेविका आदि | सेठ अ्रजु नन 
दास केड़िया ने अ्रलंकारों पर 'मारती-भूषण' नामक उपयोगी पुस्तक की रचना की है | इसमें हिन्दी 
कवियों के उदाहरण दिये गये हैं। “रसाल” का “अलंकार पियूष' ( दोभाग ) उनकी डाक्टरेट की 
“थीसिस” है | हिन्दी-संस्कृत ग्रन्थों का इसे निचोड़ कहना चाहिए | कन्हैयालाल पोद्यार के 'अलंकार- 
प्रकाश', 'रस-मंजरी' और “झलकार-मंजरी' मुख्य ग्रन्थ हैं| 'अलंकार- मंजरी” उनका भरेष्ठ प्न्य है। 
पोद्दार जी साहित्य-शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं। उन्होंने लाला भगवानदीन, भानु और गुलाबराय 
में साहित्य-सिद्धान्तों का श्रधकचरापन देखा है। रामददिन मिश्र के 'काव्यालोक' और “काव्य-दर्षण' . 
साहित्य-शास्त्र के प्रसिद्ध अन्य कह्टे जा सकते हैं | लेखक के ये अन्य &ंस्कृत अलंकार और काव्यशात्त 
पर आधारित हैं, किन्तु उनके गहन अध्ययन के परिचायक हैं | लेखक ने “कान्यालोक' 
में पूत्र और पश्चिम की मान्यताओं को श्राचार्य शुबल की भाँति समन्वित करने का यत्न किया है। 
मारतीय साहित्य-पद्धति का निरूपण उनका लक्ष्प रह्म है दरिशंकर शर्मा ने 'रस-रनाकर' की स्चना 
बड़ी विद्वत्ता के साथ की है। इसमें नायिका-मेद का भी निरूपण है। विश्वनाथ मिश्र ने कई मारो 
में 'काव्यांगनकोमुदी' की रचना कर काव्यांधो का निरूपण किया हे | लेखक शास्त्र-चर्चा को छात्रों 
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तक पहुँचाने के लिए, उत्सुक जान पड़ता है। इसलिए वह अपने विवेचन में बहुत स्पष्ट है। हाल 
ही में उसने बिहारी पर नई दृष्टि से विचार किया है। आचाय इहजारीप्रसाद द्विवेदी ने श्यामपुन्दर 
दास की तरह “साहित्य का साथी” लिख कर आधुनिक श्रालोचना-शास्त्र का दिग्दर्शन कराया है। 
इसमें भारतीय और पाश्चात्य साहित्य-सिद्धान्तों का गठबन्धन साधा गया है | साहित्य-शास्त्र-विवेचन 
के अतिरिक्त साहित्य-परीक्षण के क्षेत्र में मी लेखक का स्थान अश्रग्णी है । उसको शैली में शास्त्रीय, 
प्रमाववादी, मानसशास्त्रवादी, प्रगतिवादी सभी अ्राश्रय पाये गये हैं | 


इस थुग में साहित्य-शासत्र रचना के साथ-साथ साहित्य-परीक्षण का कार्य करने वाले आलोचकों 
की ऊपर चर्चा की जा चुको है। अब हम आलोचकों पर भी एक विहंगम दृष्टि डालते हैं, जो साहित्य- 
शास्त्र की रचना न कर साहित्यपरीक्षण का काय करते हैं। द्विवेदी-युग में रामचन्द्र शुक्ल ने आलो- 
चना का जो रूप निधोरित किया, उसको ग्हृण करने वाले आलोचकों में नन्ददुलारे बाजपेयी छाया- 


बादी युग में 'भारत' के माध्यम से प्रकाश में श्राये। ञ्राधुनिक कवियों तथा लेखकों पर लिखी गयी 
उनकी समीक्षाओं ने जनता का ध्यान श्राकर्षित किया। 'हिन्दी साहित्य; बीसवीं शताब्दी' और 


'झाधुनिक साहित्य' उनके प्रसिद्ध अन्य हैं। दोनों प्रन्थ रफुट लेखों के संग्रह हैं, परन्तु उनके अध्ययन 
से श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य की गतिविधि का अच्छा शान हो जाता है | उनके निष्कषों से हर स्थल 
पर सहमत न होते हुए भी उन पर मनन करने को जी चाहता है । उदाहरणार्थ नायक की स््री 
नायिका परम्परा से मानी जाती रही है| परन्तु लेखक 'साकेत' की चर्चा करते समय भरत को नायक 
और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाने की भूमिका बाँधता है । पदा नहीं, गुप्त जी के 
मस्तिष्क की यह सूक है या आलोचक की अ्रभिनव स्थापना, फिर भी यह स्थापना ऐसी है कि उस 
पर बिचार किये बिना नहीं रहा जाता । छायावादी युग में जोशीबन्धु और अवध उपाध्याय श्रपनी 
खरी तथा तीखी श्रालोचना के लिए, प्रसिद्ध रद्दे हैं। इलाचन्द्र जोशी श्राज भी आधुनिक हिन्दी 
साहित्य पर मनोविश्लैषण॒-युक्त समीक्षा लिखते हैं, जिससे कभी-कभी यह भान द्वोने लगता है कि 
कहां फ्रायड का प्रभाव तो इन पर नहीं है। हिन्दी में नगेन्द्र जैसे भी समीक्षक हैं, जिन्हें निश्चित 
रूप से फ्रायडवादी कद्दा जा सकता है | पर अ्रतृप्त वासना का चश्मा चढ़ा कर ही हर साहित्य को 
तो नहीं देखा-परखा जा सकता है | हमारा ख़याल है कि मनोवैशानिक दृष्टि रखते हुए भी नगेन्‍्द्र 
में रसवादिता कम नहीं है | छायावादी युग की नीहारिक्राम्री प्रशृत्ति करने बाते आलोचकों में 
शन्तिप्रिय द्विवेदी का स्मरण श्राता है। ये श्रपने श्रालोच्य ग्रंथ में कबषि के साथ इतने श्रधिक हब 
जाते हैं रि इनके मन्तव्यों को ठीक तरह से ग्रहण करना प्रायः कठिन हं। जाता है | छायावादी 
युग में प्रभाववादी आलोचना का जो दौर-दौरा था, उसकी पूरी छाप इस समालोचक पर अंकित 
है। रामनाथ 'घुमन' ने 'छायावाद को रूप-रेखा' नंददुलारे बाजपैयी के साहित्य-स्षेन्न में श्रवतीय 
होने के पूथ्ष प्रस्तुत को थी | 'प्रसाद की काव्य-साधना' प्रसाद पर प्रथम और विवेक-पूर्ण ग्रंथ है । 
आधुनिक कवियों पर स्वतन्त्र रूप से अंथे लिने का सिलसिला शायद 'सुमन' से ही शुरू होता है | 
नगेन्द्र ने पंत पर और सत्पेन्द्र ने मैथिलीशरण पर स्व॒तन्त्र अन्थ लिखे । साहित्य में माक्सवाद का 
प्रचलन होने के बाद माक्संवादी समीक्षकों का भी प्रादुर्माव हुआ | शिवदानसिंह चौहान ने मावसे- 
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बाद से प्रभावित प्रगतिवादी. साहित्य की वैशानिक ढंग से विवेचना की | रामविलास शर्मा की प्रगति- 
वादी आलोचना में काफी जोश खरोश रहता है। इसके विपरीत प्रकाशचन्द्र गुप्त शानन्‍्त. भाव से 
'कति की सतद्द को देख कर प्रायः संतुष्ट हो जाते हैं। उनका “आज का हिन्दी साहित्य'' समय-समय 
पर लिखी हुई पुस्तक समीक्षाओं का संग्रहमात्र है। 'सुधांश/ ने काव्य और जीवन के तत्वों तथा 
झभिव्यंजनाबाद का शाल्लीय विवेचन किया है ओर संतलेप में पन्‍त, दिनकर, माखनलाल, बच्चन 
आदि पर भाजुकतापूर्ण उतराती हुई चर्चा की है। स्त्री सर्म क्षुकों में श्रीमती शचीरानीं ने काफी 
ख्याति प्राप्त को है। १६४० में प्रकाशित 'साहित्य-दशन' की हिन्दी साहित्यकारों द्वारा पक्ष-विपक्ष 
: में. की गई चर्चा इस ग्रन्थ को प्रभमविष्पुता की परिचायिका है । लेखिंका में आलोच्य कति के 
साथ अनासक्त योग-भाव प्रबल है। यही उसकी सफलता का रहस्य है। 'साहित्य-दर्शन! के बाद 
लेखिका का दूसरा. अन्य 'साहित्यिकी' है | प्रथम ग्रन्थ में भारतीय कलाकारों ओर पाश्चात्य कलाकारों में 
साम्य खोजने का यत्न किया गया है । दूसरी कृति में वाद और काव्य-समीक्षा पर संतुलित निबन्ध 
:हैं। दूसरो आलोचिका पद्मावती शबनम हैं, जिनका एक ही ग्रन्थ प्रकाश में आ सका है। और बह 
है “मीरा : एक अध्ययन ' । प्रयोगवादी समीक्षकों में श्रश्ेय, भारती और माचवे का मी अपना स्थान 
है। ये साहित्य के ज्षेत्र में नूतन प्रयोगों को उत्साइ के साथ श्रपना रहे हैं। इनकी श्रालोचना की 
दृष्टि शास्त्रीय नहीं है और सवंथा माक्सवादी भी नहीं है। 


| इधर कुछ ऐसी समीक्षा-कृतियाँ मी प्रकाश में आ रही हैं, जिनमें हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों 
पर असंस्कारी प्रहार किया गया है। आलोचक की भाषा और उसकी “टोन! भी निम्नस्तर की हैं: 
अगुक कवि बह्ँ श्राता तो उसे जूते लगाता ।' आदि शब्दावली क्या साहित्य का सुन्दरम है ! 


यों रोमेंटिक युग के कवियों की भाँति हमारे साहित्य में भी प्रत्येक कवि समीक्षक है। वह 
जिस साहित्य का अध्ययन करता है, उस पर अपने दृष्टिकोण से मत भी व्यक्त करता है | 


आज हिन्दी समीक्षा में गुटबाजी का दौर-दौरा है। जहाँ यह नहीं, वहाँ व्यक्तिबाद इतना 
उ है कि उम्में संतुलन नहीं रह गया है। हम कड़ी श्रालोचनाश्रों का स्वागत करते हैं, पर आलोचक 
को अपने मत के आग्रह का कठमुल्लापन छोड़ देना चाहिए |कवि की उसके युग की पृष्ठ-भूमि 
पर आखीन कर देखने से ही उसके साथ म्याय हो सकता है | 


-ई+ 





काज्मीरी लोकगीत 
देवेन्द्र सत्या्थी 


किसी काश्मीरी के सम्मुख किसी काश्मीरो लोकगीत की चर्चा कीजिये, उसकी आँखें चमक 


उठेंगी; वह यों देखने लगेगा जेसे उसके मन का वातायन खुल गया हो | किसी गीत की कड़ी 
गुनगुनाइए, वह एक मित्र के समान आत्मीयता अनुभव करेगा। वह इस गीत की अ्रगली कड़ी 
छूटते ही जुबान पर न भी ला सके. तो भी आप से यह अवश्य पूछेगा--“आपने हमारा यह गीत 
कहाँ से उड़ा लिया १” उसके प्रश्न के पीछे यही धारणा काम करती नजर आयेगी कि काश्मीरी 
गीत तो काश्मीर के द्वृदय की वस्तु दे,--जो काश्मौरियों के अन्तस्तल में निहित रहता है और उमंग 
और घेदना के चषणों में ही उनके होठों पर थिर्कता है--फिर यद्द कैसे सम्भव हुआ कि बाहर से आकर 
एक अपरिचित-से व्यक्ति ने काश्मीरी गीतों. शब्द जुदा लिए । 


डा० कुमारस्वामी काश्मीरी लोकगीतों की च्चों करते हुए लिखते हैं--'अधिकांश 
काश्मीरी संगीत, चाहे वह पणिडतों, लड़की और नर्तकियों का हो और चाहे गवैयों का ( कुछ 
अपवादों को छोड़कर ), भ्रुतिकठ होता है और जब कई प्राणी मिलकर गाते हैं तो लयददीन दो जाता 
है। काश्मौरी निःसन्देह संगीत के रपिये हैं | धान के खेतों में अथवा जंगल की पहाड़ियों पर घोड़े की 
सवारी करते हुए पथिक को कायरत-स्त्री-पुरुषों के संगीत का उतार-चढ़ाव निरन्तर सुनने को मिलता 
है; गलियों में से गुज़रते हुए ऊँचे छुज्जे से लोरी के स्वर तैरते हुए आते हैं। मेले में गवैये अथवा 
नाचने वाले लड़कों की टोली मिलेगी श्रौर संगीत विवाहोत्सव और प्रत्येक प्रकार के तमाशे के साथ 
गुथा हुआ है। तो भी यह नहीं कह जा सकता कि काश्मीरियों में संगीत का अभ्यास उसी प्रकार 
किया जाता है जेसे भारत के श्रन्य प्रदेशों में | काश्मीरियों में संगीत की अपेक्षा कबित्व अधिक दे ।”' 

काश्मौरी लोकगीतों में जिस काश्मीर का चित्र मिलता है, उसकी ओर लोक-संगीत की 
पगडंडी से होकर ही जाना होगा | अब यदि काश्मीरी लोक-संगीत में डा० कुमार स्वामी के कथना- 
नुसार संगीत-पक्त उतना दी सुसंस्कृत नहीं जितना अन्य प्रदेशों में मिलता है, तो भी हम इसके संगीत- 
पक्ष की ओर से एकदम कान बन्द नहीं कर सकते | किसी सीमा तक यह संगीत कर्णंकटु ही सही, पर 
इससे तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि काश्मीरी लोकगीतों के काव्य-तत्त्य के विकास में संगीत-पत्त 
का भी कुछु कम ह्वाथ नहीं | 








१, स्नदेवी और आनन्द के० कुमारस्वामी, “यर्टी इडियन सॉँगूस”, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
झामुख सहित : पृष्ठ २६ । 
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अब जब कि काश्मीर स्वतन्त्र है ओर शताब्दियों की गुलामी का जुआ उसके कन्धों से उतर 
चुका है, काश्मीरी लोक संगीत के विकास की और भी ध्यान दिया जायगा। डा० कुमारस्वामी जब 
काश्मीरी लोक-संगीत को कर्णंकटु कहते हैं तो साथ ही यह भी कहते हैं--'कुछ अपवादों को छोड़ 
कर' । इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि काश्मीरी लोक-संगीत में ऐसे तत्वों का श्रमाव 
नहीं है जिनके विकास की ओर ध्यान देने से इसमें नूतन प्राण-प्रतिष्ठा की जा सके | 


डा० कुमारस्वामी यह भी कहते हैं कि 'काश्मीरी संगीत के रसिये द्वोते हैं! | जिस वस्तु के 
असंख्य शताब्दियों से काश्मीरियों को संगीतप्रिय बनाये रखा वह तो अनुपस्थित नहीं है; जहाँ तक 
उसे अधिक विकसित और सुसंस्कृत करने का सम्बन्ध है, इसकी ओर भी समुचित कार्य किया जा 
सकता है | 


काश्मीर रेडियो द्वारा प्रसारित संगीत के कार्यक्रम जिन लोगों ने सुने हैं, वे इस बात की 
साक्ती देंगे कि काश्मीरी संगीत में इधर नया जीवन आ गया है | संगीत का विकास स्वतन्त्रता के 
बातावरण में ही सम्भव है; इसके लिए राष्ट्र के मुक्त जीवन में आनन्द की द्ोर चाहिए। कदाचित्‌ 
कुछ लोग यह मत प्रस्तुत कर कि विषाद और बेदना से भी कला के विकास में बड़ी सहायता मिलती 
है, पर वस्तुतः राष्ट्र के सामूहिक जीवन में आर्थिक प्रगति के बिना जनता की कला पूरी गति से अग्रसर 
नहीं हो सकती । 


काश्मीरी लोकगीतों में काश्मीरी संस्कृति मुखर हो उठी है; काश्मीर के खेत, खेतों में काम 
करते किसान, काश्मीरी के पक्षी, काश्मीर की ऋतुएँ, विवाह्दोत्सव का उल्लास, काश्मीर के इत्त 
ओर फूल--सभी हमारे सम्मुख अपनी गाथा सुनाते हैं। 


काश्मीर के अनेक गीत अभी तक लिपिबद्ध नहीं किये जा सके । स्वतन्त्र काश्मीर में इस 
दिशा में काय करने वाले लोग आगे आयेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जद्दों तक काश्मीरी लोक 
संगीत का सम्बन्ध है, इस दिशा में काश्मीर रेडियो पथ-प्रदशंक बन सकता है। अधिक से श्रधिक 
चुने हुए काश्मीरी लोकगीतें के रेकाई भरे जायेँ, आज इसकी बड़ी आ्रावश्यकता है। संगीत का 
विशेष ध्यान रखा जाय। गायकां का चुनाव करते समय श्रुति मधुर आवाज़ का खास ख्याल रखा 
जाय; रेकाड भरने से पहले लोकगीत की धुन अथवा लय-ताल को हू-ब-हू असली रंग में पेश करने 
के साथ-साथ यह भी ख्याल रखा जाय'कि कहीं भी कर्णंकटुता न आने पाये, सहगान फे रेकाई 
भरते समय इस बात का अधिक ध्यान रखना होगा। 


काश्मीरी लोकगीतों के नी 3दाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं, इन गीतों का काव्य-तर्व 
स्पष्ट है, ओर इनके वातायन से पाठक सहज ही काश्मीरी जीवन की कुछ मह््वपूर्ण छवियाँ देख 
सकता है | 


श१ज्८ 
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१ धान काटने वालों का गीत 


ग्बरणि करणे वणवे हरन, लाल दीदार दियि मा, 
दिल में न्‍्यूनम सायि चूरन, चार करणें इयिसा । 


दां द्रेन मंज बागन, लगि दां कुलि नटरों 

रोफू करणे बसिवे आरस, गुलि लाल यूय इयि मा ॥ 
पोप हयुल बयि बम्बुरस, इमि मा मति रटने 

ग्वणि करणे वणवे हरन, लाल दीदार द्यि मा 

दिल में न्‍्यूनम मायि चूरन, चार करणे इयि मा ॥ 


लोल तसन्दे होल बरिथय, सीन लगि वोन्य फटने 
दान्‌ दान्‍्य पान ख्यावन, हृद दामा च्ययि मा 
मंज़ ज़िरातस सुब सातन, नत लग लोल खटरणे 
गख्णि करणे वणवे हरन, लाल दीदार दियि मा 
दिल मे न्‍्यूनम मायि चूरन, चार करणे इयि मा ॥ 


मन मथरायि बथरावस, योसमन त टेकबटने 

धंति पकनस डेर त्रावस, पोशि मुत मुल्य हेयि मा 
नत इयि दाव हरदुन षाव, हयुल ह युल लॉग नटरोे 
गणि करणे वणवे हूरन, लाल दीदार दियि मा 
दिल मे न्‍्यूनम मायि चुरन, चार करणे इयि मा ॥ 


डेरस थव फेर अंदि अंदि, दान दान लग बटने 

व्वब्धि हुत सुत कवि ललबन, अर म अन्न अद खेयि भा 
श्याम स्वन्दर रूप हाव्यम, अद लग जाम चटने 

ग्वणि करणे बणव हूरन, लाल दीदार दियि मा 

दिल मे न्‍्यूनम मायि चुरन, चार करणे इयि मा ॥ 

इृद मायिर बरि थावस, पत गछ गोफ रटने 

पान मशरीथ जागि प्रारस, छांडनि अद इयि मा 

आर बठिस्य बार बार, लोल नार नेर छटने 

ग्वण्िणि करणें बणवे हूरन, लाल दीदार द्यिमा 

दिल मे न्‍्यूनम सायि चूरन, चार करणें इयि मा ॥ 


१७६ 


जगजीवनराम अमिनन्दन प्र थ 


कह दो हूरों से कि धान के पूलों के ढेर लगा दें, शायद मेरा लाल दर्शन दे; 
मेरा दिल तो चितचोर ले गया, शायद वह मेरा इलाज़ करने झाये। 


धान की क्यारियों में धान के पौधे सिहर उठे 

टोली बना कर रोफ* शुरू करो, शायद मेरा गरुले लाला श्रा जाय, 

धान का पक्का हुआ खोशा श।यद फिर से भौरे को सीने से लगाने त्रा जाय, 
कह दो हूरों से कि धान के पूलों के ढेर लगा दें, शायद मेरा लाल दर्शन दे, 
मेरा दिल तो चितचोर ले गया, शायद वह मेरा इलाज करने आये । 


उसके प्रेम में हौल-मरा सीना अरब फटने लगेगा, 

दाना-दाना चुन कर स्वयं उसे खिलाऊँगी, शायद वह दूध का घूँट भी पिये, 
( यदि वह न आया ) तो कल सवेरे खेत में अ्रपना प्रेम छिपाये रहूँगी, 

कह दो हूरों से कि धान के पूलों के ढेर लगा दें, शायद मेरा लाल दर्शन दे, 
मेरा दिल तो चितचोर ले गया, शायद वह मेरा इलाज करने आये | 


मन-मथुरा में बिछाऊँगी यासमन और टेकबटनी के फूल , 

उसके रास्ते में ढेरों फूल बखेरूँगी, शायद वह फूलों का मतवाला इन्हें मोल ले ले, 
नहीं तो पतभड़ की हवा दाँव लगायेगी, और एक-एक खोशा थर्रायेगा, 

कह दो हूरों से दि धान के पूलों के ढेर लगा दें, शायद मेरा लाल दर्शन दे, 

मेरा दिल तो चितचोर ले गया, शायद बंह मेरा इलार्ज करने आये। 


धान को ढेर में रख कर उसके गिर्द घूमूँगी,, दाना-दाना बयेर लूँगी 

उस भूखे को गोदी में लगी श्रोर पुचकारूँगी, शायद तब वह प्रेम का अन्न खाये 

श्याम सुन्दर मुझे श्रपना रूप दिखायेंगे तो में श्रपना जामा चाक कर दूँ गी 

कह दो हूरों से कि धान के पूलों के ढेर लगा दें, शायद मेरा लाल दर्शन दे, 

मेरा दिल तो चितचोर ले गया, शायद यह मेरा इलाज करने आये | 

दूध की 'माय? १ झोर 'वरि” पुलावर उसके लिए तैयार रखेँ गी, फिर मैं गुफा 
में छिप जाऊं गी 

स्वयं को भूल कर उसकी ताक में रहेंगी, शायद वह मुझे ढूँढने आये 





*.___ एक प्रकार का लोक- नृत्य । 
१--हाल की ब्याही मैंत या गाय का दूध जिसे पकाकर खाते हैं। 
२--एक विशेष प्रकार का पुलाव जो विवाह के अवसर पर बनाते हैं। 


५८५ 


काइमीरी लोकगीत 
नदीन्‍तट पर धीरेन्धीरे प्रेम कीं श्राग को शान्त करने निकलूँगी, 
कह दो हूरों से कि धान के पूलों के ढेर लगा दें, शायद मेरा लाल दर्शन दे, 
मैरा दिल तो चितचोर ले गया, शायद बह मेरा इलाज करने आये | 


२ रोफ़ गीत 
रोज बुलबुलो लोल च्योन श्रामो, 
रोज बुलबुलो लोल च्योन आमो । 
आर पोशो चेर क्यहो गोयो, 
अंदर वननय न्यंदर मा प्यययो 


न्यरू न्यबर छुय चलेजावो, 
रोज बुलबुलो लोल च्योन आमो । 


आदन यलि बादाम द्वावो, 
गयि वुछ्धिने बोखल्य त नावो, 


रंगनावन लोग चलेजावो, 
रोज बुलबुलो लोल च्योन आमो | 


हिन्दी रुपान्तर 


ठहर जा, बुलबुल, तेरे प्रेम ने मुके सताया है, 
ठहर जा, बुलबुल, तेरे प्रेम ने मुझे सताया हैं 


श्रो श्रालू बुखारे के फूल ! तु्हारे आने में देर क्यों हुई ! 
बनें में तुमे नींद तो नहीं आई ! 

खिल श्रा ! खूब रोनक है, 

ठहर जा, बुलबुल ' तेरे प्रेम ने मुझे सताया। 


पहली बार जब बादाम का फूल खिला, 

( लोग ) पैदल शरीर नावों में बैठ कर उसे देखने गये, 
रंगनबिरंगी नाबों का भाव चढ़ गया, 

ठहर जा, घुलबुल ! तेरे प्रेम ने मुझे सताया | 





१-- इसे सभी ख्त्रियों, मुस्लिम और हिन्दू, रोफ्‌ दृत्य में गाती हैं। 
१८१ 


अगजीवन राम अमिनन्दन प्रथ 


३, पसन्‍त गान 
अआवय बहार गुलि बादामन ! 


शारिका दीविये अंदि अंदी, 
पोशि चमन देवारबन्दी 

पोश लागस सुबुहन त शामन, 
आवय बहार गुलि बादामन ! 


जाला दीवियि अंदि अंदी, 
वेन पोशन देवारबन्दी, 

पूज्ि लागस सुबहन त शामन, 
आवय बहार गुलि बादामन । 


शेव जीयस अंदि अंदी, 

चंदन कुल्यन देवारबन्दी, 

गोड बो दिमससय सबहन त शामन, 
आवय बहार गुलि बादामन । 


नारायणस अंदि अंदी, 

त्वलसी पोशन देवारबन्दी, 

कुग बो मलसय सुबहन त शामन, 
आबय बहार शुलि वादामन ! 


हिन्दी रूपान्तर 
* ओब्रादाम के फूलों की बहार आईं ! 


शारिका देवी२ के चारों ओर, 

फूलों के चमनों की दीवार व॑धी है, 
घुबद शाम फूल चढ़ाऊं गी, 

बादाम के फूलों की बहार ञआ्रा गई ! 





१, विशेष रूप से काश्मीरी पणिडतों की ख्तरियों द्वारा रोफ़ ठृत्य के साथ गाया जाता है। 
२, भीनगर में हरि प्यत के मन्दिर की देवी | 


श्द्व२ 


काइमीरी लोकगीत 


ज्वाला देवी के चारों ओर, 

“बैन '' फूलों की दीवार बंधी है 

पूजा में सुबह शाम इन्हें काम में लाऊँगी, 
बादाम के फूलों की बहार श्रा गई । 


शिवजी के चारों ओर, 

चन्दन के पेड़ों की दीवार बंधी है, 
मैं सुबह शाम जल चढ़ा ऊँगी, 
बादाम के फूलों की बद्दार आ गई ! 


नारायण के चारों ओर 

तुलसी के पौर्धा की दीवार बँधी दे, 
में सुबद शाम केसर मलूँगी, 
बादाम के फूलों की बहार श्रा गई । 


४. विवाह गान 


वुशक द्रायि द्देलि 
तय दाणि कर पूरे 
दूयु क यशिवोल कर वाते ९ 


हिन्दी रूपान्तर 


जी की बालियाँ निकल श्राईं ! 
धान की बालियाँ ( दानों से ) कब भर जायेगी ! 
दूर की बरात कब आआयेगो ! 


४. विवाह गान 


१. 
९. 


अति क्योहो ब्यूठुख डूल्य कुश्य जोशस 
यूत बलो नागराद गोशस प्यठ ! 





काश्मीर में तुलसी को तरह का एक पौधा ह ता है जिसके पन्न पूजा में चढ़ाये जाते हैं | 

ये चार पक्तियाँ प्रायः गांवों की महिलाएँ वर के सुपराल आने पर गाती हैं। जब बारात ब६ 
के गाँव में पहुँचती है तो थोड़ी देर के लिए गाँव से बाहर ह्वी रुक जाती है ताकि अन्य स्थान) 
से झाने वाले बाराती भी सम्मिलित हो जाये । उसी अवसर पर वध्‌ की ओर से आई हु. 
खियाँ यह गीत गाती हैं । 





श्ष्े 


अगजीवनराम अमिनन्दन भथें 


झति क्‍्योहो व्यूठुल बीरि-सबजारस, 
गिलि टूय लागयो दस्तारस । 


हिन्दी रूपान्तर 


तुम उधर श्रखरोट के पेड़ों की गरम' छाया में क्यों बैठे ! 
इधर चश्मे के पास के सुन्दर स्थान पर श्रा जाओ्री ! 


तुम उधर बेद के पेड़ों के नीचे सबज्े पर क्यों बैठे ! 
वुगद्दीरी पगड़ी को गिल" के अ्रधखिले फूलों से सजाऊंँ | 


६, बच्चों का एक गीत 


कुतुय गछख गिलिये ९ 
बेरि बेरिं खाह 

तोर केद्दे करने ९ 
टदूलन दिनि फाह || 


हिन्दी रूपान्तर 


'ओ गलि ( एक पंछी ) तू कहाँ जा रही है !' 
'मैं मेंढन्मेंढ होकर खेत में जाऊँगी।' 

“उधर क्या करने जा रही हो !*' 

औँडों को सेने के लिए [* 


9 वृक्षों का गान 


बालि गोम ताशोक बाग वसनस्तय 
अस्तय अस्तय नोव बहार आवब | 


चेरि कुर फरिया३ बार साहिवस्तय, 
सुलि है आयस चीर प्योम नाव, 
प्रीस्यतिस यम बकार न्‍्यंद कालस्तय, 
अस्तय अस्तय नोब बहार आवे। 


१, काश्मीरियों का कथन है कि अखरोट का स्वभाव गम है। 
२, 'गिल' एक प्रकार का फूल होता है| 


0) । 


कारमीरी लोकगौत 


फ्रत्तन कुर फरियाद बार साहिबस्तय 
फ्रस्तय ओसुस त म्यब कोन द्वाम, 
प्रीस्यतिस छुस लगान लरि दारवस्तय, 
अस्तय अस्तय नोव बहार आव। 


थोणि कुर फरियाद बार साहिबस्तय 
बूणय है आसस्तु म्यव कोन द्राम, 
बोणि हुद शेहजार कुलि आलमस्तय, 
अस्तय श्रस्तव नोव बहार आव | 


वीरि कुर फरियाद बार साहिबस्तय, 
बीर है ओसुस त म्यव फोन द्राम 
थीरि हुद दृदुर चाम बाल पानस तय 
अस्तय अस्तय नोव बहार आव । 


टंगन कुर फरियाद बार साहिबस्तय 
टंग हे ओसुस त म्यब द्राम 
टंगकुय शेहजार वाहब खारस तय 
अस्तय अस्तय नोव बहार आव । 


हिन्दी रूपान्तर 


मुझ युत्रती को बाग़ में जाने का शौक चर्राया, 
धीरेन्धीरे नई बहार श्राई ! 


खोबानी ने ईश्वर से फरियाद की 

में सबसे पहले आई पर चीर* मेरा नाम पड़ा ! 

में तो किसान को नलाई के समय काम श्राऊँगी 

धीरे-धीरे नई बहार श्राई ! 

सफेदे के पेड़ ने ईश्वर से फरियाद की 

मैं सफेदा हूँ तो मुझे मेवा क्यों नहीं लगा ! 

मैं तो किसान के मकान बनाने में लकड़ी के काम आ्राता.हूँ 
धीरे-धीरे नई बहार आई ! 


* क्वाश्मीरी में ज़ोबानी के लिए “चीर” शब्द का प्रयोग होता है; चीर का दूसरा अ्रर्थ है “देर से 
झाने वाली', इसी झथ की ओर यहाँ संकेत किया गया है। 


१थ६ 


चमार के पेड़ ने ईश्वर से फ्रियाद की 

मैं चनार हैँ तो मुके फल क्यों न लगा ! 
चनार की छाया तो सारे जहान के लिए है, 
धीरे-धीरे नई बहार आई ! 


बेद के पेड़ ने ईश्वर से फ्रियाद की 

मैं बेद हूँ तो मुझे फल क्‍यों न लगा [ 
बेद की दतून तो सारे जहान के लिंए है ! 
धीरे-धीरे नई बहार आई ! 


नाशपाती के पेड़ ने ईश्वर से फ्रियाद की 
मैं नाशपाती हूँ तो मुझे फल लगा 
नाशपातीं की छाया तो वह्दाब लुहार पर है 
धीरेन्धीरे नई बहार आई ! 


८. फूलों का गीत 


छावन्य इखना हा बुलबुलो, 
हिय पोश फुलिथ आयमो । 


दम दिथ क्याह फोज्य बमचूठि कुल्य, 
कम कम पोश गय दावादह दिय, 
दान पोश लगयो हा बुलबुलो, 
हिय पोश फुलिथ आयमो | 
दृतयं पोशन कुडया कलो 
का में छुम न खरीदार 

य जहर छुम बिल्कुलो, 
हिय पोश फुलिय आमो। 
सोचलि पोशन कुडया कलो, 
तमि दुप में छु न खरीदार, 
बतन प्यठ छुस लतन तलो 
ह्िय पोश फुलिथ आमो | 


संदिजि पोशन कुडयों कलो 
तम्य दुपे शभ्य छुन खरीदार 
रा । 


काश्थीरी लोकतीश 


पान तम्य गोलुय चरकय हलो 
हिय पोश फुलिथ भामो | 


अलिशि पोशन कुडयो कलो 
तम्य दुप मय छुन खरीदार 
पान तमि गोलन्य चरकस तलो 
हिय पोश फुलिथ आमो | 


बादाम पोशन कुडयो कलो 
आशख दि द्रामत्य सालस डल 
महमूद मरिथ दुबार बलो 
हिय पोश फुलिथ आमो | 


हिन्दी रूपान्तर 


ओ घुलबुल, क्‍या तू बहार लूटने नहीं श्रायगा 
चंबेली के फूल खूब खिल गये ! 


बिही के फूल तो पूरे जोबन पर हैं 

कैसे-कैसे फूल श्रपनी छुब दिखा कर चले गये 
अनार के फूल भी जोबन पर हैं, ओ बुलखुल ! 
चंबेली के फूल खूब खिल गये ! 


घतूरे के फूल ने भी सिर निकाला 
उसने कहा--मेरा कोई प्राइक नहीं है 
मैं तो विष और ज़हर से भरा हूँ ! 
चंबेली के फूल खूब खिल गये | 


शोंचल" के फूल ने सिर निकाला 
उसने कहा--मेरा कोई ग्राहक नहीं है ! 
मैं तो रास्तों पर पाँवों से रोंदा जाता हूँ 
चंबेली के फूल खूब खिल गये ! 


१--एक प्रकार का सांग जिसे फल लगता है। जम्मू में तो इसे इतना स्वादिष्ट मानते 
हैं कि एक कहावत है--“शोंचल मिले ते सेड़ या शरकरी काहे को मारना !' 
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सरसों के फूल ने सिर निकाला 

उसने कहा--मैरा कोई प्राइक नहीं है 
उसने अपना शरीर कोल्हू में पिसवाया 
चंबेली के फूल खूब खिल गये ! 


झलसी के फूल ने सिर निकाला 

उसने कहा --मेरा कोई ग्राहक नहीं ! 

उसने श्रपना शरीर फोल्हू में पिसवाया 

चबेली के फूल खूब खिल गये ! 

बादाम के फूल ने सिर निकाला 

ग्राशिक लोग डल की सैर को निकले हैं 

ऐ. महमूद | तू इस बहार को देखने के लिए दूसरी बार जन्म ले! 
चंबेली के फूल खूब खिल गये ! 


&--मधु मक्खी का गान 


इतय विसिये परन प्यमोस करोस ज़ारपार, 
बदय छस मांछ तुलुर बनुक जानावार 

कोह कोहय यूरि अन्याम आसस अयालबार 
बलाय पेयिन हापथ गानस वनन चानिनम क्षार 


थन्या मथिन कुठ थोषनम मोतण छम बांधहाल 
बागण आयस प्रीस्तिगरस सोय मे गयम गाल 
द्राति सानि कश यलि चटयनम्‌ कात्या खतिस भार 
बुदय छसय भाद्ध तुलुर बनुक जानावार 


हिन्दी रूपान्तर 


है सखी, आ जा उसके पाँव पड़ेंगे और मिन्नत-समाजत करेंगे 

मैं मधु-मगखी जंगल की जानवर हूँ ! 

मैं पहाड़ों में से दूँ ढ-द्ें ढ़ कर इधर लाई. मैं भारी श्रयालदार थी ट 

इस दुष्ट रीछु को काई बला पकड़े इसने मुके शहद का घुत्ता चीर जंगलों से भगाया !' 





१---रीछ इृच्च पर चढ़ कर शहद के छत्ते को मधु-मक्खिगों समेत ही खा जाता है ! 


कारमीरी लोकगीत 


किसान ने मेरे लिए मक्खन से लीपा हुआ एक घर" बनाया 

मुझे यह बात बुरी लगी कि मैं किसान के घर की बहू बन कर श्राई ! 

उसने द्रांती से मेरे छत्ते के टुकड़े काटे तो उसने कितनी ही मोत अपने सिर लीं ! 
मैं तो जंगल की जानवर मधु-मक्खी हूँ ! 


प्रतिवर्ष श्रनेक यात्री काश्मीर जाते हैं, पर कितने लोग हैं जो काश्मीरी लोक-संगीत सुनते 
हैं और लोकगीतों में फाँक कर देखने की चेष्ट करते हैं ! समय-समय पर अनेक यात्रियों ने काश्मीर 
पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं, उनमें कुछ ग्रन्थों में काश्मीरी लोकगीतों का उल्लेख ही नहीं मिलेगा । 
हमारी यह उपेक्षा कब तक बनी रहेगी ! 


काश्मीरी लोकगीतों में मानव की उसी आत्मीयता का प्रचुर आभास मिलता है जो विश्व के 
किसी भी प्रदेश में देखने को मिल सकता है। एक दृष्टि से ये गीत काश्मीरी हैं, रंग मे भी और 
शैली में भी--पर दूसरी दृष्टि से ये गीत विश्व-साहित्य की वस्तु है, क्योंकि इनमें उसी मानव की 
वाणी मुखर हो उठी है जो देश-देश में विद्यमान है, जो स्थानीय रंग से ऊपर उठ कर विश्व-मंच 
पर खड़े होकर बात करने की च्ञुमता रखता है| 


१--छेत्ता लगाने के लिए मधु-मक्खियों। को आमन्त्रित करते समय दीवार मैं श्रार-पार छेद 
करने के पश्चात्‌ उसमें माटी का एक बर्तन रख कर 3स पर मक्खन लगा देते हैं | 
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कहानी की बा।तें 


प्रेमनाथ दर 


शअघानी की कई साहित्यिक गोष्टियों में से एक की बात है। एक प्रसिद्ध लेखक (जे सभी 
कुछ लिखते हैं, दोनों नई पुरानी राष्ट्रभाषाओं में ) श्रपनी कहानी सुना रहे थे। मैं बेठा ही था कि 
कहानी समाप्त हो गईं। कमरा भरा हुआ था और रीति अ्रनुसार सुनने वालों ने समाधि लगाईं। 
फिर एक ने सिर उठाया और कहद्दा कि खूब है, दूसरे ने भोएँ उठाई और कह्दा कि है खूब परन्तु 
कहानी नहीं है। 'क्या है फिर !” पहले ने घृणा को मुस्कराइट में लपेट । “क्यों रेखा-चिन्र नहीं 
है !” दूसरा आत्म-विश्वास में बोला । तीसरे ने चादर में से हाथ निकाले और यह स्पष्ट हुआ कि वह 
कुछ नया कहने लगे हैं, बोले, 'न कट्टानी है न रेखा-चित्र | एक सुन्दरन्सा निबन्ध है।' देखते 
देखते गंष्ठी ने रूप बदला, गोष्ठी वाले बैंट गए । एक ने दूसरे की न सुनी--कद्दानी, निबन्ध, रेखा 
चित्र--कहांनी, निबन्ध, रेखा-चित्न | चारों ओर से तीन प्रकार की श्रावाज़ें टकराने लगीं और इस 
शोर के जीवनदाता मसनद पर हष में बैठे थे कि अवश्य ही उनकी चीज़ विचारणीय है | 


अब शोर को थामने वाला केवल मैं था जो कद्षानी के बारे में कुछ भी न कद्द सकता था । 
मैंने हाथ उठाए और ऊँची आवाज़ में कह्दानीकार मद्दोदय से ही प्रश्न किया | शायद उन्हें इस 
प्रश्न की श्राशा न थी । उनकी मुस्कराहट सुकड़ गई और वह अपनी राय को अन्दर ही अ्रन्दर 
उठोलने लगे | अब उनका उत्तर देखिये | 


मैंने तो, जी, इसे कहानी करके लिखा था | परन्तु लिखते लिखते मुझे इस बात का अनुभव 
हुआ कि कहानी नहीं यह एक निबन्ध बनता जा रहा है, और जब में उसे लिख चुका तो मुझे ऐसा 
लगा कि यह एक अच्छा खासा रेखा-चित्र हो गया | 


झब चुटकला यह है कि मेरे मुँहसे एक ज़ोर का अर्टदास निकला, निकला और अधूरा घुट गया। 
क्योंकि भ्रद्वश्यस मेश अकेला था और सब लोग मेरी ओर देख रहे थे कि यह क्यों हँसा---यह सब 
कुछ लिखते हुए मेरा अभिप्राय किसी व्यक्ति या गोष्ठी पर हँसने का नहीं था । मैंने हिन्दी की इर गोष्ी 
में कहानी के बारे में नाना प्रकार के विचार सुने हैं और स्वयं लिखने वालों को प्रायः कहानी के मूल- 
तत्वों से अपरिचित पाया है और सदा ही मेरे मन में यह विचार आता रहा है कि हिन्दी में कहानी- 
साहित्य से अधिक आलोचना को ही भ्रावश्यकता है । 


बात सच्ची यह है कि मानव स्वभाव से डी कहानीकार है। हर व्यक्ति का एक लम्बा इति- 
हास है जिसके दर पन्ने पर एक कहानी है | यही नहीं, व्यक्ति व्यक्ति की मनोकामनाएँ भिश्नन्मिन्न हैं| 
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कहानी की वाते 

कल्पना के हरे मरे उपवन में ही कामनाएँ क्या क्या रूप घारती हैं ! एक एक रूप कौ एक एक कहानी 
बनती है । फिर शब्दों में ग्राकर इतिहास भी बदलने लगता है । स्मृति-कोष से निकलकर कल्पना के 
स्वतंत्र क्षेत्र में आरा बसता है ओर चटखारे ले लेकर मनुष्य कहानियाँ कहने लगता है। या यों कहिए 
कि हर दिल पर चोटें होती हैं औ्रौर उन खाई हुई चोटों को वह हर समय उगलना चाहता है, रह रह के 
सुनाता है और सुनने वालों को रलाना चाहता है। फिर सभी लोग भाषा बोलते हैं श्र जो लिखना 
जानते हैं उनके दिल में यह विचार अवश्य ही श्राता है कि “यह कद्दानियाँ लिख दूँ तो '” क्योंकि 
स्वाभाबिक बात यह भी है कि हर आदमी अपनी घटनाओं को दुनिया की घटनाओं से विचित्र सम» 
भता है । और यदि जीवन के और धन्धों की कृपा न होती तो आज कहानीकारों की बतंमान संख्या 
में संसारन्‍भमर के वह सभी लोग होते जो अपने विचारों को लिख सकते हैं | मुझे यह विचार उस 
समय भी आता है जिस समय अच्छे-भमले कविगण कहानी को गद्य की घास समककर कहानियों 
के संग्रह हमारी ओर धकेल देते हैं । 


साहित्यिक कहानी (5907: 5:079) का सफल लेखक भी एक साधारण आदी होता है | 
बह भी श्रपणी याद और कल्पना को घोल-घोलकर कहद्वानियाँ बनाता है| कुछ सामने देखता 
है, कुछ स्मरण करता है और कुछ श्रपनी कल्पना के च्तुओं से देखता है और यदि वह उन ही 
पात्रों श्र घटनाओं की कह्दानी नहीं लिखता जिनको वह भली-भाँति जानता है या उनकी जिनको 
उसने निकट से देखा है, तो उसकी कह्दानी नहीं बनती । उसकी कल्पना में भी इस देखे-भाले संसार 
के चित्र होते हैं और प्रायः उसकी कद्दानियों में उसके अपने द्भृदय की चोटें ही उमर श्राती हैं | परन्तु 
सारा अन्तर यह कि वह कहानियाँ चटखारों के लिए नहीं लिखता और न ही श्रपनी राम कहानी सुनाने 
को । वह एक संघर्ष का सिपाही है, जिसके हाथों में एक उद्देश्य है,उसके पास समय नहीं कि आपका 
दिल बहलाने बैठ जाए। वह कट्दानी के लिए. कद्दानी नहीं बल्कि एक उद्द श्य को प्राप्त करने हे 
लिए कहानी लिखता है । उसका भगवान्‌ कद्दानी की साधारण प्रणाली पर विराजमान है और चू कि 
बह कारीगर है, वह इस प्रणाली का ढाँवा और फैलाव उतना ह्वी रखता है जिसमें उसके मगवान्‌ 
थ्रा जाएँ, न कम न ज्यादा, शोर यह बड़े उद्द श्य का मतवाला उस उद्देश्य की टेकन, कहानी के 
सांधन को ही सब कुछ क्यों समभेगा !' 


फिर उसकी आ्राँखें बहुत तेज़ होती हैं | देखते-देखते बाल की खाल उतारता है। गहराइयों में 
आ उतरता है। रसभरे होंठों की निचली तह में विष चखता है। ढोल बाज़ों के नीचे रोने के स्थरों को 
धुनता हैं| समवेदन। में लिपटी हुईं हंसी को खोल निकालता है, ओर पाठक की असली तस्वीर उ8की 
छुपी हुईं कोलकियों में से निकालकर उसके सामने फेंक देता है। उसके कलम में इतना ज़ोर होता है 
कि एक वात।वरण जीवित होकर पढ़ने वाले को वहीं गाड़ देता है ओर वह कहानी को पढ़े बिना उठ 
नहीं सकता । 


इसलिये कहानी के बारे में जो प्रथम बात कद्दी जानी चाहिए वह यददी दे कि यह साहित्य का 
एक बहुत ही सुन्दर रूप है जिसमें स्वयं कहानी का अंश लुप्त है, शोर जो है, उसका महत्त्व इतना 
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कम है कि इसको कहानी के नाम से पुकारना ही अनुचित है। कहानी के सस्ते नाम से गद्य का यह- 
गम्भीर, संत्षिप्त, कथात्मक विभाग साहित्य का एक ऐसा अलगन्श्रलग और मार्मिक ज्षेत्र है जिसकी 
अपनी सुन्दर सीमाएँ हैं, एक अपना स्वभाव है, अपने तिद्धान्त हैं और इसे साधारण कहानी के 
सामान्य बच्चों से तोलना ग़लत है । 


हमारी इस कहानी में भी कहानी होती है पर होती इसलिए है कि एक पृष्ठभूमि (30870« 
५70, तैयार हो जाए जिस पर कहानीकार अपने केन्द्रीय विचार को उभारने के लिए एक केन्द्रीय 
पात्र का निर्माण करता जाता है। हस केन्द्रीय पान्न को पूरी तरह प्रकट करने के लिए कह्ानीकार 
आवश्यकतानुसार कई छोटे-बड़े अन्य चित्र खेंचता है। परन्तु केन्द्र में केवल एक पान्न होता है और 
घटनाएँ श्राती हैं, इसे छू जाती हें और र ग-रंग में इसको प्रकट करती हैं। पात्र आते हैं. इससे 
टकरातै हैं तो इसके नए पहलू सामने आते हैं, ओर कहानीकार की कारीगरी यह है कि वह इसी एक 
पान्न का जित्रण करते-करते, इसी की कद्दानी कहते-कहते एक महान उ् श्य में सफल हो जाता है । 
एक विचार, एक व्यंग, एक आश्चय हमारे सामने रख देता है, हम सोचने पर विंवश हो जाते हैं 
और हमारे, अपने मन में एक नए, विचार का जन्म होता है | 


कद्दानी की इस कारीगरी में एक योजना होती है, एक क्रम होता है और एक नपा-तुला 
खनुपात होता है। इसमें चित्रण और वर्णन के स्मरणीय टुकड़े होते हैं। और वह भी बीच में 
केवल इसलिए नहीं श्राते कि वह सुन्दर हैं या इसलिए, कि कह्टानीकार उन्हें लिख सकता है बल्कि 
इसलिये कि योजना में उनका स्थान है और उनकी आवश्यकता है॥ इस प्रकार कहानी में कथा 
का स्थान धागों के उस खुले-खुले ताने-बाने जेसा होता है जिस पर कहानीकार अपने इस विशेष 
परिश्रम के उद्देश्य को रंग-रंग के साहित्यिक मोतियों का रूप देकर पिरोता जाता है| यह मोती इतने 
सुन्दर होते हैं ओर इस क्रम से पिरोए जाते हैं कि कहानी रूपी धागे नीचे दब जाते हैं और मोतियों 
ही की बुनतर चमकने लगती है। यही कारोगरी कहानी का 75९८पधं०प कहलाती है जो कह्टानी 
के /?]00 (प्लॉट) से अधिकतर महत्वपूर्ण होता है | कहानीकार की बड़ाई, उसका नीचा ऊँचा स्थान 
प्लॉय ( ?0६ ) की नर्मी-गर्मी से नहीं नापा जाता हे बल्कि इसी कारीगरी, इसी ॥5९ला07॥ 
में वह भी अपने श्रापको प्रकट करता है। परन्तु कथात्मक घृत्र जो नीचे है उसका कतंव्य इस प्रकार 
भ्रावश्यक हो जाता है कि यह मोती बिखरे नहीं रहते, एक क्रम में इतने घुलमिल जाते हैं कि वह धागा 
और यह श्रलग अलग मोती एक नया निराला शरीर वन जाता है जिसके किसी भी अंग को काट 
दिया जाए तो शरीर नहीं रहता | अ्रमभिप्राय यह कि सफल कहानी में से एक घटना, एक पात्र क्‍्या,,. 
एक शब्द भी नहीं निकाला जा सकता | इस सारी बुनतर में एक ऐसी उस्तादाना योजना द्ोती-है कि 
झंग-अंग में अनुपात होता है, अंग-अंग का सम्बन्ध होता है, ग्रावश्यकता से अधिक किसी घटना की 
छाया तक नहीं हं।ती, एक पात्न ज्यादह नहों होता और उन मोतियों में से एक चाहे कितना ही घुन्दर, 
कितना ही चमकीला मोती रह जाए, बुनतर में यदि स्थान नहीं, उस योजना में टीक बैठता नहीं, 
तो कदापि बीच में नहीं आएगा। आएगा तो कहानी के प्रथम सिद्धान्त का बिरोध होगा, एकता टूट 
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जयेगी,प्रभाव के नोऋ दब जाएँगे श्रोर कहानी के संगीत में एक चीख निकल पड़ेगी--उड़ता हुआ 
पाठक धरती पर गिर-सा जाएगा । 


कद्दानी के यह बुनयादी धागे कभी जब सीघेन्सीये ऊपर से लेकर नीचे तक चले श्राते हैं तो 
एक सीधी-पीधी कंदानी बन जाती है जो आरम्म से लेकर मंज़िल-मंज़िल चलती हुई अपने निश्चित 
श्रन्त तक पहुँच जाती है | कभी यह धागे मानो बीच से फूठ निकलते हैं श्ौर आगे पीछे बुनते चले 
जाते हैं। यहाँ कहानीकार सामने की एक घटना से प्रभावित द्दोकर भूत काल में जा गिरता है, कदम- 
ब-कदम लौटता हुश्रा उसी घटना तक आ जाता है । और फिर उससे भी आगे जाता है। यह धागे 
कभी अ्रन्त से आरम्म की ओर चलते हैं और कहीं बुनतर गुड़-मुड़ हुई दिखाई देती है। दाएँ-बाएँ, 
चारों ओर घूमती हुई-सी कहानी बनती है । परन्तु इस कहानी में भी एक योजना अवश्य होती है 
जो कि हर सफल कहानी का आधार है| इस प्रकार को कहानी में प्रायः घटनाएँ नहीं, पात्र का मन 
घूमने लगता है। इसमें कथात्मक सूत्र का प्रयोग कम से कम करते हुये भी कहानीकार अपने 
उद्देश्य में सफल रहता है। अश्रमिप्राय यह कि इस साहित्यिक कहानी का रूप जैसा भी हो, 
लेखक की टेकनीक जैसी भी हो, कथा का प्रयोग कहानीकार आवश्यकतानुसार ही करता है। और 
आवश्यकता कितनी थी और कितनी नहीं इस बात का फंसला तो लेखक ही करता है । परन्तु 
हर सुलमे हुये पाठक और अलोचक का लेखक के साथ इस बात में सहमत होना भी श्राव- 
श्यक है | में तो कहता हूँ कि हर कद्दानी का फैलाव नियुक्त है। उसकी सीमाएँ बँधी हुईं होती हैं। 
आप कद्दानी का एक आरम्भ करके एक ही अन्त तक आ सकते हैं। श्रारम्भ करके ही श्रन्त का फैसला 
हो जाता है और श्रगर आ्रापकी कह्दानी में कई श्रन्त हो सकते हैं तो कह्दानी ग़लत चली है, केन्द्र में 
एक विचार नहीं, टेकनीकी कीड़ा है जो कहानी के महत्व को खा रहा है। कहानी का उद्दोश्य प्रकट है 
तो बह स्थान भी दूर से दिखाई देगा, जहाँ कहानी रुक जायेगी। नहीं रुकेगी तो हज़ारों पढ़ने वाले 
ऊँगली उठा कर कहँगे कि कद्दानी वहाँ रुक गई थी, यह आप श्रागे किसे हांक रहे है | 


कद्दानी का यह रूप श्राज का नहीं तब ही से नियुक्त हो गया है जब पश्चिम में साहित्य के 
इस नये विभाग का आरम्भ हुआ | सन्नदर्वी शताब्दी के शुरू-शुरू में ही श्रविग ( ॥7ए778 ) जैसे 
उरताद ने भी कभी प्लाट या ड्रामाई 20407 को कहानी में जबरदस्ती बिठाने की कोशिश न 
की | उसने भी यदि परिश्रम किया तो इस बात का किया कि पाठक के मन में एक भावना, एक 
१४0०0, एक 7५7700707 को जागृत करे । उस समय भी कहानीकार को यही चिन्ता द्ोती थी कि 
एक वातावरण को जीवित करे | तब भी कद्दानी के केन्द्र में एक व्यक्ति ही हुआ करता था। उस 
समय भी चाहे अविंग या प्रो या, और फिर चाहे मोपासां हो या ओ्रोहेनरी, चाहे किसी के यहाँ 
घटनाओं $ घन-गरज तेज्ञ थी या थी ही नहीं, वहाँ भी प्लाट-बन्दी के प्रतिकूल उन्होंने जीवन के 
पहलू-पहलू से पदा हठाने की चेष्टा की, मन की अथाह गदहराइयों और उलमे हुए अनगिनत धागों की 
खोज लगाई, वातावरण के जीते-जागते चित्र शब्दों में खींचे, अमर पात्नों को जन्म दिया और हर 
अपनी कहानी के अन्त में पाठक की एक चुटकी ली, उसके श्रन्दर एक नए विचार को अ्रंकुरित 
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किया, एक आश्चर्य को उकताया और उसे एक भटका सा दिया कि देख, तुझे यह कहानी यूँ ही 
नहीं सुना दी । सफल कहानियां इन्हीं चुटकियों के लिये, इन्ददीं नये विचारों के लिये लिखी गई हैं। 
पाठक के मनोरंजन के लिये कहानी के कई रूप होंगे पर उनका साहित्यिक कट्दानी, जिसे अंग्रज्ञी में 
8007४ 5६079 कहते हैं, के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । 


... और फिर आजन्कल युद्धों के मारे हुए युग में कह्टानीकार कल्पना के स्वर्गों से नीचे वास्त- 
विक भमेलों में फेसा पड़ा है। उसे समय नहीं, न उसका जी करता है कि वह बैठे बैठे घटनाओं के 
सुन्दर जाल बुनता रहे, अपनी दुनियाँ से भाग कर भूठे स्वप्नों के चित्र खींचता रहे, जिनको देखकर 
मरते हुए पाठक को जीवन का धोखा हो, ऐसो मिठास हो जिसको वह सोते सोते चाठता रहे, 
या दिल धड़काने वाली घटनाएँ हों जिनमें पाठक गुम हो जाए। आज-कल का कहानीकार सामने 
की सीधी-साधी घटनाओं को द्वी उठाता है, बे-सजे नंगे जीवन को और छीलता है, उसके टेढ़े सीधे 
कोणों को बड़ी बेअदबी के साथ घूरता है, देखकर देखी हुई बात का बिना किसी सोच के एलान 
करता है| कहना यह है कि प्लाट या कथा का महत्त्व और कम हो गया है, धटनाएँ पात्र की और 
आधीन हो गई हैं, कद्दानी में क्रिया से प्रतिक्रिया का श्रंश और बढ़ गया है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
के और नए तजुरबे द्वो रहे हैं, मन की नई भूल-मभुलैयों तक प्रकाश डालने के नए हथियार पहुँचाए 
जा रहे हैं, चुटकुले सुनाने के लिए नहीं, समस्याओं को बहस में लाने के लिए कद्दानी लिखी जाती 
है और कहानी में स्वयं कहानी श्रद्श्य सी दो गई है । 


पश्चिम से आए हुए साहित्य के इस नए रूप 9॥07: 55077 का हिन्दी नाम कहानी 
रखने वालों की समझ पर मुझे सन्देश हो सकता है कि इन्होंने इसे समझा हो न था। हमारे यहाँ 
कद्ानी साधारण सी चीज्ष है और युगों पुरानी । साहित्य के इस नए सीमित, परन्‍्तु अनेक सुन्दर- 
ताओं के मेल को कद्दा नी पुकारना कितना श्रनुचित था| समय आा गया है कि साहित्य के इस मह- 
त्वपूर्ण विभाग को किस्सों, दास्तानों, तोता-मैना की कहानियों और मनोहर कथाश्रों से बहुत दूर 
रखा जाए, इसको कोई नया और उचित नाम दिया जाए ताकि नए पाठक श्रौर विद्यार्थी इस 
श्रन्तर को पहले से भी भली प्रकार ग्रहण करें । फिर पढने वाले श्रगर एक कद्दानी में ज्यादह कह्वानो 
न पाएँ निराश होकर उसे संदिग्ध नाम रेखा-चित्र से न पुकारेगे, न ही कह्दानी ओर निबन्ध के पुथक 
सीमाश्रों के मिलाने का प्रयत्न करेंगे | 


श्रव प्रश्न यह है कि कहानी अ्रगर मनोरंजन के लिए. नहीं तो किस लिए, लिखी जाती है ! 
यह प्रश्न तो साहित्य के दूसरे विभागों पर भी होते हैं। परन्तु यह एक पुराना प्रश्न है और अब यह 
बात मानी गई है कि साहित्यकार न तो शुभ अवसर के लिए एक भांड है, न रात को नींद लाने 
वाला हकीम, बल्कि इर्द-गर्द के जीवन का आलोचक है, दार्शनिक है, विज्ञानी है जो एक साधारग] 
लबाटुरों में नहीं, कल-मशीनों से नहीं, बल्कि श्रपने मन के कारखाने में, श्रपने फ़लम के साधन से 
मानव जीवन के उन श्लालोप ओर बहुत ही महत्त्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण करता है जिनको बड़ो 
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कहानी की बातें 


बड़ी दूरबीने नहीं देख सकती हैं। उसके सामने वह समस्याएँ हैं जिनका हल स्वयं इन्सान के साधारण 
हाथों में होते हुए भी उलभती ह्वी जाती हैं। यह इन्सान कठिनाई दूर कर सकता है पर करता क्‍यों 
नहीं १ साहित्यकार इस क्यों की तद् तकपैहँचता है, क्यों का जवाब खोज निक्रालता है श्रीर इन्सान 
के सामने रख देता है। यही है उसका उद्देश्य जिसको प्राप्त करने के लिए उसने कहानी का यह 
प्रभावशाली साधन भी बनाया है और बनाया ऐसा है कि अगर 7'८८।४0 0० की सीमाओं का 
आदर किया गया हो, और यदि भण्पा में गति हो तो प्रभाव ऐसा होगा जो विज्ञान के बड़े बढ़े आवि- 
षप्कार से प्राप्त न हो सके | एक अच्छी कहानी को पड़ते ही समस्यात्रों को उ्तन्न करने वाला ओर 
उनको मिटानेवाला यह मानव चकरा जाता है, बाहर की बनाई हुई नकली दुनियाँ से धक्का खा 
कर श्रपने दी श्रन्दर हब जाता है श्रोर साचने लगता है | 


उद्द श्य के इस सत्य को कई लेगा ने उलभा दिया है। वह कहते हैं. # जीवन का आगे 
जाना है और कहानी को उसे झगे धक्रेलना चाहिये | इतनी बात तो टीक है, परन्तु वे यह भी प्रति- 
बन्ध लगा देते हैं कि जीवन को थ्ागे धर्केलने के लिए केवल एक ही रास्ता है श्रीर श्रगर लोग 
दूसरे रास्ते दिखाएँ, भी, वह आँखें मूँद लेते हैं और शक करने लगते हैं | फिर ऐसे भी साहित्यकार हैं 
जो जीवन के एक ही विभाग को पदचानते हैं और कहते ६ कि यह विभाग ठीक रहें तो समूचा जीवन 
सुधर जाएगा। उदरवेता मानव की ग्राथिक दशा को बहुत लोगों ने इतना महत्त्व दिया है कि 
अगर कोई अच्छी कहानी ऐसी लिखी जाए जित में श्रार्थिक सीमाओं ही की चर्चा नम हो तो उसे 
वह बेकार पुकारंगे | इसमें सन्देह नहीं कि इस श्रार्थिक विभाग को सुलभाते हुए कहानीकार इन्सान 
की बनाई हुई संस्कृति, उसकी नीति, उसके भूठ-सच, उसके भजै-बुरे के अन्तर का विश्लेषण भी 
करता है और यह भी सच है कि संसार को आर्थिक व्यवस्था तब तक नहों सुधर सकती जब तक क्रि 
मानव अपने मन की तबदील न करे | परन्तु हमारे जीवन के और भी विभाग हैं जहा शायद 
अधिक समस्याओं का कोई दखल नहीं | हमारी भावनाओं की भी एक दुनियाँ है जहाँ इन्सान एक 
पू जीपति होते हुए भी किसी एक भावना के श्रधीत आयिक सुविधाओं को त्याग देता दे, शरीर कं 
कष्ट देता हे, आत्म-हत्या करता है ! फिर यहाँ इस श्रपने देश में श्रात्म-शान की एक परमरा है | मन 
के श्रतिरिक एक परिपूर्ण सबशक्तिमान्‌ आत्मा की भी समझ-बूक है, जिसकी ओर बहुत धीरे-धीरे 
सही, हमारा विशान चला आ रहा है। हमारे सामने संततार की अनेक घटनाएँ ऐसी हैं जिनकी ध्या- 
ख्या प्रमाणु के भेद जानने वाला वैज्ञानिक नहीं कर सकता है, जिनका हमारे आर्थिक जीवन के साथ 
न सही, हमारी विचारों की दुनिया के साथ श्रवश्य ही सम्बन्ध होता है। छोटी सी एक मिसाल ढोजिए | 
कल्पना में हम एक ऐसे थुग को देख सकते हैँ जहाँ हमारे नये आर्थिक विचारों के अनुसार संसार 
की आर्थिक अ्रसमानता दूर हुई हो, ऐसे में जहाँ किसी प्रकार की आ्रार्थिक कठिनाई किसी व्यक्ति की 
नहीं हो | एक सुपुन्न अपने बृद्ध पिता को पीट देता है। क्‍या तब हम वह कद्दानी नहीं लिख सकते श्रौर 
क्या जीवन की उस झनाविक घटना पर व्यंग्य नहीं किया जा सकता है, ओर क्या ऐसा करने से जीवन 
की प्रगति नहीं होगी | 


ईद, 


जगजीवन राम अमभिनन्वन प्रंथ 


मुझे तो यह कहता है कि कहानोकार जोवन के केवल एक विभाग ही को नहीं देखता । वह 
एक ही मार्ग को नहीं पदिवानता। बह क्रिप्ों वाद का बनन्‍्दी नहीं, सब वादों और रास्तों का आलो- 
चक है | वह जीवन को अगगे जाता हुआ देखना चाहता है न॒ कि किसी एक वाद को, न किसी 
एक मार्ग को | 


कह्ानीकार राजनैतिक दलों में आकर नई प्रकार की कहानियाँ लिखने लगता है । जानबूम 
कर टैकनिक की सीमायें फोँद कर अपने मतलब के किस्से गढ़ता है । थोड़ी सो बात को बढ़ा-चढ़ा 
कर, सफेद पर कालिख फेर कर और काले की ओओोट में लाकर ऐसे पात्रों को जन्म देता है जो वास्तव 
में होते ही नहीं, ऐसी घटना श्रों का सामने रख देता है जो किसी और जगत की दिखाई देती हैं । 
प्रभाव के बदले पाठक को धक्के लगते हैं श्रोर उन लेखकों का मतलब भी पूरा नहीं होता । वह इस 
बात को याद नहीं रखते कि उनकी ये कहानियाँ स्वयं पाठकों की कहानियाँ हैं शोर लेखक का काम 
एक चेतावनी देने का है, उस सत्य को छेड़ने का हे, जिसका वास उसके मन में पहले से ही है । 
और यदि हम असत्य को लेकर स्वभाव के विरुद्ध बाते करते चले तो पाठक हमकी भूठा पुकार कर 
इमारो कहानी को एक तरफ फ़ेंक देगा--कह्दानी में प्रभाव नहीं तो कुछ भी नहीं । 
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कला का आयकत्ताकरण 
विनोद विहारी झुखजी 


पाश्वात्य विद्वानों ने जिस मनोयोग से प्राचीन भारतीय साहित्य, दर्शन व धर्म के सम्बन्ध में विचार 
किया है, उसी मनोयोग से भारतीय कला-संष्टि के सम्बन्ध में गम्भीर आलोचना नहीं की और न ही 
पाश्चात्य पंडितों, इतिहास-वेत्ताओं ओर वहाँ के रसिक-समाज द्वारा भारतीय कला-सृष्टि के आदर्श 
को दृदयंगम करने की कोई चेष्टा ही देखी जाती है। वरन्‌ इस ज्षेत्र में उनकी उपेक्षा और अ्रवहेलना 
दी दृष्टिगोचर होती है ।इसका कारण बड़ी झ्रासानी से समर में आरा जाता है । 


उन्‍नीसवों शती के प्रारम्म में जिस समय प्राच्य-पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति-त्षेत्र में संघर्ष व 
सम्मिलन बहुत तीत्र हो उठा था, उस समम की पाश्चात्य शिल्प-संस्कृति का आदर्श नग्न वास्त- 
बिकता में परिणत हो चुका था । उन्‍नीसवीं शती के शिल्पी अथवा शिल्प रसिक के लिये वास्तविकता 
के अतिरिक्त किसी अन्य सत्य आदर्श की कल्पना तक करना श्रासान न था । इसी 
कारण पाश्चात्य शिल्प-रसिकों ने भारतीय शिल्प-सृष्टि के सम्बन्ध में वास्तविता के आदश को सामने 
रख कर ही विचार किया था। तत्कालीन बास्तवता के कठोर आदर्श के अ्रनुसार मारतीय शिल्य-कला 
उन्हें (/४0६250प९८ एवं अ्रनेक श्रांगिक दोषों से पूर्ण प्रतीत हुई थी.। केवल भारतीय कला ही 
नहीं, अपितु पाश्चात्य भूखंड के बाहर तथा ग्रीकन्‍्नंदन (7६5002८00) आदश के अ्रतिरिक्त अन्य 
समस्त शिल्पन्यृष्टि को ही हीन समझकर इन यूरोपीय शिल्प-रसिकों ने परित्यागने की इच्छा की थी । 


जिस प्रकार वास्तवता-आदर्श से अभिज्ञ यूरोयीय रसिक-समाज भारतीय कला-सूष्टि के आदर्श 
को अपनाने में श्रसमर्थ रहा, उसी प्रकार उन्‍नीसवीं शती के अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त नवीन भारतीय जन 
भी भारतीय शिल्प के सर्म को समझने में समथ न हो सके । उस समय का भारतीय नव्य मानस 
यूरोप के वास्तवता के आदश से इस प्रकार प्रभावित हो चुका था, कि भारतीय देवीनदेवताश्रों की 
मूर्तियाँ भारतवासियों के द्वी निकट विकृत शिल्पन्सृष्टि के रूप में प्रतीत होने लगी थीं। उसके उपरान्त 
बिगत पचास वर्षों में भारतीय कला-सष्टि के आदर्श के सम्बन्ध में जन-साधारण के मन में पर्यौप्त 
परिवर्तन हुआ है । झ्राज कोई शिक्षित पाश्चात्य व्यक्ति भारतीय शिल्पन्कला का (०70:2800८ 
कहकर उपदह्टास नहीं करेगा। अ्रथवा भारतीय शिल्प-वेत्ता शरीर-स्थान-विद्या (3260775) 
के सम्बन्ध में श्रनभिज्ञ ये-- -यदह बात भी नहीं कहेगा । 


भारतीय कला-सृष्टि के सम्बन्ध में हस मत-परिवत्तन के हमें दो कारण दिखाई देते है । एक 
तो, दैवेल व कुमारस्वामी जैसे व्यक्तियों की भारतीय शिल्प-विषयक रचना का प्रभाव; और दूसरा 
यूरोपीय शिल्र के आदश में श्रामूलन्यूल परिवत्तन | 
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अंगजीवन राम अमिनन्दन पनन्‍्थ 


उनन्‍नीसवीं शती के अंतिम चरण में जब रस्किन (7२७४८7४७) जैसे पंडितों ने 'वास्तवता' 
के श्रादर्श को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया था और उसी आदर्श के श्राघार पर वे अ्रन्यान्य 
प्रा-्य कला-सृष्टि को अस्वीकार करने को तैयार थे, ठीक उसी समय यूरोपीय शिल्प के क्षेत्र में 
धधास्तवता' के आदर्श का विरोध दिखाई दिया । यूरोप के शिल्प-समाज का यह विरोध-श्रान्दोलन 
यूरोपचासियों के मन को प्राच्य शिल्प के सम्बन्ध में बड़ी गम्मीरता से प्रबुद्ध करने में सफल हुआ | 
चीन देश के शिल्प, जापान के चित्र, इजिप्ट व श्रफीका की कला-कृति, संक्षेप में प्राचीन युग की 
सभ्य तथाकथित असभ्य शिल्प-्संस्कृति के संबन्ध में उन में श्रड़ा तीज अगग्रह दिखाई दिया | किंतु 
आश्चयं है कि यूरोपीय शिल्पी-समाज का यह नवीन आग्रह चीन-जापान की चित्र-संस्कृति में जिस 
प्रकार घनिष्ठ हो उठा, इजिप्ट अ्रथवा नीगम्ो शिल्प-कला ने यूरोपीय शिल्प-कला को जिस परिमाण में 
प्रभावित किया, अथवा पारसीक चित्र का कर्म विन्यास जिस प्रकार यूरोप के आधुनिक चित्रों में 
परिवत्तेन ला सका; इस तुलना में भारतीय चित्रों या मूर्तियों का प्रभाव हमें वहाँ नहीं दिखाई देता । 


अवश्य हम देखते हैं अंग्रेज समालोचक का कथन कि माइबेल एंजलो शब्रमर कलाकार है, 
किंतु शाश्वत कला-सृष्टि का उदाहरण तो इम महाबलीपुरम्‌ के शिल्पियों की रचना में द्वी देख पाते 
हैं। अथात्‌ भारतीय कला-सृष्टि के संबन्ध में जागरूक होने के बावजूद भी भारतीय कला-सृष्टि की 
संतुलना में वहाँ के शिल्पी अथवा शिल्पन्रसिक उस प्रकार का तीत्र आग्रह नहीं दिखाते | 


यहाँ एक प्रश्न सहज ही हमारे सन में उपस्थित हो सकता दे । यद्द सोचा जा सकता है कि 
शायद भारतीय शिल्प केबल अतीत की द्वी कीत्ति है । शायद वीसवों शताब्दी की शिल्प-कला को 
प्रेरणा देने की शक्ति उसमें नहीं है । इस प्रश्न का समाधान भारतीय शिल्प के साथ अंतरंग परिचय 
पर ही निर्भर करता है। यूरोप-निवासी भारतीय शिल्प को स्वीकार करते हैं या नह्ठी, और क्‍यों 
भारतीय शिल्प अन्यान्य प्राच्य शिल्पों की भाँति यूरोपीय शिल्प को प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो 
सका, इस प्रश्न का उत्तर द्वेंने से पूर्व हमें देखना चाहिये कि इमने अपने शिल्प को भमलीमाौँति 
देखने व पहिचानने की चेष्टा की है या नहीं। यूरोप के शिल्पियों, शिल्प-रसिकों, समालोचकों व 
इतिहास-्वेत्ताओं ने जिस प्रकार औक-शिल्प अ्रथवा रोमन-शिल्प-कला को समभने व पहचानने की 
चेष्टा की है, शिल्प-संस्क्रति को जिस प्रकार आत्मसात करने का प्रयत्न उन्होंने कियः है; श्राधुनिक 
भारतीय शिलिययों व शिल्व-रसिकों ने उस प्रकार की कोई अश्रतिरिक्त चेष्टा की हो ऐसा प्रतीत हमें 
नहीं होता । 


हमारी उपयु क्त उक्ति के विरोध में काई सज्जन दृष्ठांततहत से श्रज-ता की लोकऋ-प्रियतां की 
बात यहाँ पेश कर सकते हैं | वास्तव में झजन्ता के मित्ति-चित्रों ने भारतीय शिल्प-संस्कृति के अंश- 
हिसाब से आधुनिक भारतीय संस्कृति को जिस परिमाण में प्रभावित किया है वह अ्रसाधारण एबं 
अयूतपूर्व है। उच्चस्तरीय कला-सष्टि से लेकर व्यापारिक शिल्प ( 00 म्रापटाटांड। 87: ) 
पयन्त झनेक स्तर में अजन्ता के प्रभाव व अनुकरण को हम सहज में ही लद्दय कर सकते हैं। दूसरी 
ओर कारू-शिल्प,अभिनय, संभाषण व ूुृत्य में सबन्न झजन्ता की लोक-प्रियता विद्यमान है| किंतु यह 


श्द्ष्द 
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बात भी संदिग्ध है कि श्रजन्ता की चित्र-संस्कृति के लोक-प्रिय होने के कारण ही हमने उसके सत्य 
रूप को पहचान लिया है| वरन कुछ मनोयोग से अ्रनुसंघान करने पर शायद हमें यह दिखाई दे 
कि इमने अब तक अजन्ता के वाह्य संस्कार ( (१007ए८४४०॥४ ) को ही ग्रहण किया है। 


अजन्ता के भित्ति-चित्रों के अतिरिक्त भारतीय शिल्प के श्रौर भी कोई-कोाई रूप आज लोक- 
प्रिय हैं। जैसे, राजपूत-शैली के क्रिप्ती-किसी श्रेणी के चित्र, तथा दक्षिण भारत की नटराज की मूर्ति, 
शोर सारनाथ की बुद्ध-मूत्ति । किंतु भारतीय शिल्प-संस्कृति के विस्तृत क्षेत्र के जितने अंश को हमने 
प्राप्त किया है वह अजन्‍्ता के भित्ति-चित्रों अथवा जहाँ-तहाँ की एक दो मूत्तियों के ऊपर ही अआ्रधा- 
रित हे । 


भारतीय शिल्प की प्रतोकमूलक सृष्टि की ओर आज भी हमने उपयुक्त मनोयोग द्वारा दृष्टिपात 
नहीं किया। आंगिक रूप में भारतीय शिल्प की असाधारणुता स्वीकार करते हमें आज भी संकोच 
होता है । भारतीय शिल्पियों की श्रसाघारण उद्भावना-शक्ति, रूउ-सूष्टि में वेचित्रय तथा भारतीय 
शिल्प की प्रकृति के साथ कहाँ तक घनिष्ठता है, इस विषय में हमने श्राज भी कोई अनुसंधान नहीं 
किया । भारतीय शिक्षित समाज क्यों इस ओर ध्यान नहीं देता ! क्‍यों भारतीय शिल्पियों के मन में 
इस विषय का तीज आग्रह उत्पन्न नहीं होता ! यहाँ इन प्रश्नों पप विचार करना मुख्य विषय नहीं 
है। भारतीय शिल्प का देखना, समभना और इत शिल्प-संस्कृति के ऐश्वर्य को आयतत करना 
आज एक नई आवश्यकता है। यही हमारा मुख्य वक्तव्य है। इस प्रसंग में एक दो दृष्टांत देने का 
प्रयत्न करू गा | 


आधुनिक यूरोपीय शिल्न-कला के क्षेत्र में 857728॥57॥ नामक एक नूतन आदर्श देखा 
जाता है। कहना न होगा कि 807722/5707 का आरयुकाल अब लगभग शेष हो रहा है। तथापि 
हमने इस विशेष आदर्श को दृष्टांत के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इस नव्य यूरोपीय आदश के एक 
और के चरम परिणाम को हम भारतीय शिल्प-संस्कृति ज्षेत्र में पा सकते हैं। 8ध7728577 इस 
आदश सम्बन्ध में, भारतीय साहित्यिक व शिल्पी जानते हैं। अतः इस आदर्श और उद्द श्य के 
सम्बन्ध में, संक्षेप में विचार क्रिया जा सकता है। 


मन के गम्भीर स्थल में जो चिन्ता और आकांच्षा होती है, मनुष्य के अ्रवचेतन मन की इस 
अवस्था को चेतन स्तर पर पहुँचा देना ही 8077९8750 कला का मुख्य उद्देश्य होता है। अ्रव 
चेतन मानस-जगत्‌ को सचेतन जगत्‌ में ले आने के निमित्त 5ध77८275: कलाकार (िल्‍प में 
प्रतीक का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। श्रथात्‌ यह कटद्दा जा सकता है कि 5897728[87॥7 एक प्रकार 
की प्रतीकमूलक कला है, शिल्प है| 


' श्रब इस नवीन यूरोपीय शिल्प-आदर्श के साथ भारतीय प्रतीकमूलक शिल्प-रचना की कुछ 
तुलना की जाय | हमारे देश की “गणपति” मूर्ति प्रतीकमूलक होने के बावजू३ भी प्रकृति के रूप- 
साहश्य से विच्छिन्न है यह नहीं कद्दा जा सकता। इस विषय में मतमेद की कोई गुजायश नहीं कि 
हस्ति-मुख और मानव-देह दोनों सम्मिलित रूप से गशपति हैं, शिज्ष्प-रसार में सत्य ( 728/ ) हैं 
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मनुष्य की चेतन श्रमिशता ओर अवचेतन आकांच्ता सम्मिलित रूप से इस प्रतीक में रूपान्तरित हुई है, 
इसमें भी संदेह की कोई गु जायश नहीं है। युरोपीय आ्राधुनिक 5प772९4/8577 के साथ यह पृथक 
इस बात में दे कि यूरोप का $ध77९2[877 गर्मीय स्तर से शरीर की अहण करने में समर नहीं 
हो सका। इसीलिये यूरोपीय 5प77९४(»7 विच्छिन्न एवं विक्षिप्त है, अथवा कतिपय वस्तुओं 
के 8ण7700 का समावेश है। और दूसरी ओर गणपति सहश प्रतीकमूलक कला-सृष्टि संहत, संयत 
व मार्मिक होने के साथ संपूर्ण रूप की सृष्टि है। 


आ्राथुनिक यूरोपीय 8प7728850 शिल्पी यह अवश्य कहते हैं कि--यतः श्रवचेतन मन 
विच्छिन्न व विक्षिप्त होता है, श्रतः उस जगत्‌ की प्रतिच्छुवि भी विच्छिन्न व विक्षिप्त रूप में ही वांछ- 
नीय है | इस युक्ति का उत्तर देना कम कठिन नहीं है। क्योंकि यह कहना कठिन है कि यह जातीय 
आदश व उद्देश्य से श्रनुमोदित है अथवा अक्षमता का परिचायक है । परन्तु यूरोप के 9077९8- 
]577 के प्रादुर्भाव व विस्तार के इतिहास के लक्ष्य को देखते हुए यह निस्संदेह कहा जा सकता है 
कि यूरोपीय 5प77९450 तथा प्रतीकवादी शिल्पियों की रूप-रचना की अक्षर ही इस आदश्श 
की मृत्यु में कारण है । 


भारतीय शिल्प केक्षेत्र में श्रोर भी कई दृष्टांत प्राध्य है जो इस नूतन यरोपीय प्रयत्न को 
आगे न ले जाने में समर्थ हैं। जेसे दृर्सिह-मूत्ति ओर किन्नर-किन्नरियों की मूत्ति। आधुनिक भारतीय 
शिल्पी या शिल्प-रसिक नये ढंग से दर्सिह-मूत्ति की पूजा करेंगे, इस संभावना की बात मैं नहीं चला 
रहा, किन्तु शिल्प-स्वना के निर्दोष उदाहरण के रूप में आज भी प्रतीकमूलक भारतीय रूप-स्चना 
शिल्पियों एवं शिल्प-रसिकों के लिये पृज्य है, सम्मान्य है । 


य्रोप की आधुनिक शिल्प-संस्कृति आंगिक विचार-विश्लेषण के मार्ग में जिस प्रकार 
उनके तथ्यों के आविष्कार करने में समर्थ हुई थी, उसी प्रकार कला-सष्टि का जो मूल उत्स है उस 
झोर आज भी यूरोपीय शिल्पी पथ्रष्ट हैं। उनके विचार-विश्लेषण ने जिस प्रकार उनके शिल्प की 
भाषा को ऐश्वर्य प्रदान किया, उसी प्रकार उनकी शिल्प-दृष्टि को विश्लांत भी कर दिया। ' 


आज भारतवर्ष एवं समस्त प्राच्य जगत्‌ श्राधुनिक यूजेपीय शिल्प के आदर्श से प्रभावित 
है। इसीलिये यूरोप के शिल्प-स्षेत्र में जो बाधा और विपत्ति है वह भारतीय शिल्प के ज्षेत्र में भी है। 
बरन्‌ भारतीय शिल्पियों की समस्‍या ओर भी जटिल है, क्योंकि भारतीयों की आधुनिकता का श्राधार 
अपनी निजी श्रभिशता नहीं है। श्राधुनिकता के क्षेत्र में भारतीय शिल्पी श्राज भी परमुखापेत्ती हैं। 
यूरोपीय शिल्पियों की श्राधुनिकता अ्रसाधारण अ्रध्यवसाय, प्रयत्न, शिक्षण एवं वियाट््‌ विश्लेषण 
द्वारा संस्कृत हुई है। वही प्रयत्न और अ्रध्यवसाय आज निर्जीब आवरत्त के बीच में जा फँसा है । 


श्राज हमारे लिये समय भ्रा गया है, जब कि भारतीय मूत्ति, चित्रकला व स्थापत्य को नये 
सिरे से रूप-रचना के संसार में झ्राविष्कृत और परिष्कृत किया जाय, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
यूरोपीय शिल्पियों ने अपनी प्राचीन सभ्यता की विभिन्न संस्कृतियों को नये सिरे से झाविष्कृत और 
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परिष्कृत किया था। ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि केवल शिल्पियों के लिये ही भारतीय शिल्प का 

लय है। संस्कृति के विवर्तन के इस मुहूत्त में हमें यह भी अनुसंधान करना चाहिये कि भारतीय 
शिल्प व समाज के बीच पहले का सम्बन्ध था | किन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि प्राचीन पंडित इस 
सम्बन्ध में जिस सिद्धांत पर पहुंचे थे उसी को आज भीं अ्रश्नान्त मान कर स्वीकार कर लिया जाय | 
एक दृष्टांत यहाँ दियः जा सकता है। 


बोड-युगीन शिल्प को बहुतों ने दरबारी प्रभाव से प्रभावित माना है। राजा श्रथवा धनियों 
की पुर्ण-पोषकता में, श्रथात्‌ उनके अ्र्थ-साहाय्य से जिस शिल्प की सष्टि की गई, वह शिल्प हर समय 
राजा अथवा धनी समाज को ही व्यक्त करेगा--इस प्रकार की धारणा सदा के लिए. सत्य नहीं है। 
अंततः भारतीय शिल्प का उदाहरण जो हमें प्राप्त होता है उससे इस धारणा की पुष्टि नहीं होती । 


भारतीय शिल्प मुग़ल-युग से पहले तक बृहत्तर समाज के साथ अत्यन्त घनिष्ठ भाव से जुड़ा 
हुआ था । इसी से भारतीय शिल्प ने विश्लेपण बुद्धि को अपेक्षा अनुभूति को प्रकाशित करना चाहा 
है। मानव की वासना और कामना को समाज के ग्रहणु-योग्य बना कर, रूप-सौन्दर्य व अलंकार से 
सजाकर इस प्रकार उसे समाज के समन्त उपस्थित करने में कोई भी अन्य सभ्यता समर्थ नहीं हो 
सकी । शिल्प के विचित्र प्रतीक का आश्रय लेकर भारतीय शिल्प ने मानव की इन्द्रियग्राइय श्रनुभूति 
व अभिज्ञता का एक निर्टिष्ठता के बीच लाने का प्रयत्न किया है । 


आज जब पृथ्वी के सभी भागों के शिल्पी और विचारक समाज के प्रटि विशेष रूप से 
जागरूक हैं, ऐसे समय में भारतीय शिल्प-संस्कृति की ओर दृष्टिपात करने से हम लाभान्वित होंगे 
यह आशा व्यर्थ नहीं है। धर्म, राज-शक्ति श्रादि सामयिक प्रभावों के सम्बन्ध में अधिक जोर न 
देकर सहज भाव से केवल भारतीय शिल्प-कला को ही देखने का प्रयत्न श्रावश्यक है | किन्तु यह 
देखना किसी पुस्तक या किसी मतामत की मध्यस्थता द्वारा सम्मव नहीं है । साज्षात्‌ परिचय की 
आवश्यकता है। भारत के विभिन्न स्थानों में भारतीय शिल्प के अनेक उदाहरण हम आज भी बाट- 
धाट में देखा करते हैं। इस सर्वकालिक समाज और नव्य जीवन-यात्रा“प्रणाली की पटथभूमि में भी 
भारतीय शिल्त का मूल्य व्यर्थ नहीं, यह समभने के लिये आवश्यक है केवल भारतीय कला-संस्कृति 
की ओर दृष्टिपात करना । 
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कक्कट-शीष स्तम्भ 


डॉ० दुर्गाश्नसाद पाण्डेय 


मनुष्य की चेतना अ्रन्तमु खी होकर जहाँ सत्य को समझने और अपनाने का प्रयास करती 
है वहाँ बह परिणत हो जाती है धार्मिक भावना के रूप में और वही बद्िमु खी होकर अपने को मूर्त 
करने में कला का रूप धारण करती है| धर्म और कला मानव चेतना के दो पहलू हैं। यही कारण 
है कि संस्कृति के शैशव से ही मनुष्य ने अपने अन्तस की गदराई में पहुँच कर जिस सौन्दर्य को ढोँढ़ने 
का प्रयास किया है--जिस सत्य और शिव को अपने जीवन के मूल श्रोत के रूप में अनुभव किया 
है उसे ही कला के रूप में --साहित्य, संगीत, मतिकला, चित्रकला आदि में मूृर्त करने की चेष्टा करता 
आया है| पापाण युग के मानव से लेकर आटमिक युग के विजेता तक में यह चिरंतन सत्य प्रवि- 
च्छिन्न दिखलाई पड़ता है। कला-कृतियों में विभिन्न युग के मानव के विश्वास और परम्परायें ऋाज 
भी सजीव हैं। कुक्कुट-शीष स्तम्भ उन्हीं कला-कृतियों में से एक है।' 


यह अ्रद्वितीय स्तम्म कानपुर जिले के डेरापुर नामक तहसील के लाला भगत नाम के ग्राम में 
स्थित है? | इस ग्राम में एक टीला है जिसकी लम्बाई-चौड़ाई करीब ३५ एकड़ और ऊँचाई भी 
करीब ई४ या ३५ फीट है। इसी टीले के उत्तर-पूर्वी किनारे पर एक मन्दिरनुमा कमरे के अन्दर यह 
स्तम्म सुरक्षित है। यह ६ फीट ३ इ'च लम्बा है। यह ग्रठ-पहलू है। इसके एक पहलू की चौड़ा: 
७ इच तो दूसरे की ६ इच है। इस स्तम्म से श्८ फीट की दूरी पर लाल पत्थर की बनी हुई एक 
मुर्गं की आकृति पड़ी है जो ३६ ६ च ऊँचो है ओर गुलाई में खुदी है? | इसके दोनों पेरों के बीच में 
कुछ पत्थर का अ श छोड़ा हुआ है इससे जान पड़ता है कि सम्भवतः यह्द मूर्ति स्तम्म के शीर्षमंडन 
( ८272] ) की तरह स्तम्भ के ऊपर रखी रही होगी और इस स्तम्म की भी आकति देसी ही 
रही होगी जेसी कि इस स्तम्भ के निचले हिस्से में खड़ी गज-लद्ंभी के बगल में उत्कीर्ण कुक्क्रुट-शीपे- 





१. देखिये प्लेट १, 

२--पं ० माधोस्वरूप वत्स--.327022002:28 977९४ २०००४ 07 7020- 
30, पेज १३६२-३३, प्लेट उ४ऋफऋ)।, 

राय साहब प्रयाग दया---० 7२०६९ ठ8 7,9०9 8॥9382 शछ]87%, ']]0प्रापरवव 0६ 
07९ एगा९त 7?+7#0शांग्रट्ट5 ह्रा50076८४ 802९६४ए एणए, 79. 7287 2, पाए 
793०, 99- 39-47. 

३, देखिये प्लेट २ 





कुककुटें-शीष स्तंभ 


स्तम्भ की हैई। इस अठ--पहलू स्तम्म के ७ इच चौड़ाई वाले एक पहलू में ऊपर से नौचे तक 
आकृतियाँ रिलीफ में बनी हुई है“ | हमें देखना यह हैं कि ये श्राकृतियाँ किनकी है और इन्हें जिस 
क्रम से रखा गया है उसका भी क्‍या कोई विशेष अर्थ है | 


श्राकृतियों में सब से ऊपर दो उड़ते हुए इंसों की आकृतियाँ हैं जिनके गर्दन पर एक लकड़ी 
जैसी चीज रखी हुई है जिसके सहारे कई चोकोर वस्तु लटक रही ह९ | उसके नीचे भगवान सूर्य को 


पं 


7५228. 


पे 20 








४, ४--देखिये प्लेट १, 
६--प्लेट है, हा 
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जगजीबन राम अभिननदन प्रंध 


चार घोड़े के रथ पर बैठा हुआ दिखलाया गया है” | सूयदेव के दोनों तरफ उनकी दो प्रधान पत्नियों, 
राशी और निन्षुभा की मूर्तियाँ हैं" । भगवान सूर्य के सिर पर एक लम्बा छत्न लगा है* । घोड़ों के पेरों 
के बीच में कुछ कमल की कलियाँ और फूल हैं श्रोर रोंदी जाती हुई अ्रन्धकार की बीमत्स प्रतिमा है" । 
इस स्तम्म के शिल्पी ने इतनी थोड़ी जगह में भी यह दिखलाना नहीं भूला है कि अ्रन्धकार 
के बिनाश से ही कमल का विकास होता है। अंधकार की श्राकृति के नीचे तीन स्त्री-मृर्तियाँ हैं जो 





७---सूर्य के चार घोड़े वाले रथ का वर्णन संस्कृत के प्रारम्भिक और पौराणिक साहित्य में 
भविष्य पुराण के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता--भविष्य पु० ब्रह्म पव, श्रध्या० १६६,श्लो० ४ | 
पर, सूर्य की प्राचीन प्रतिमाश्रों में वे चार घोड़े के <थ पर ही बैठे दिखलाये गए हैं--जायसबाल, 
3०प्रा्क 0 6 उ7053 50265 ० 0९४४४ १६४. ४०. ]7. 7४०. 2, [07. 
725., (7, -४६४०, 72. 2. 3.. 8089]9--#प्राए्रप550० 0706 807209--९8ए८ 
॥९775९5 ० छत, ॥,0०त0०ा 3840, 9. 527; 7 ॥9702877--९४ ए2॥02८ 
घा5809 00 गठता9, ४०. 3, को. झड़ एातता, 89. 75; 20त॥0980ए9--एशकां - 
8]977, ५४०, ॥7[, 9. 06; डा० दुर्गा प्रसाद पाण्डेय 'सज , पेज ३६; चार घोड़े चार युगों, 
चार दिशाओं और दिन के चार माग--प्रात:, मध्याह, अपराह् और संध्या के द्रातक है । देखो--- - 
0800८! 8९शांटा---786 ॥(ए६७॥002ए घ्यव4 ४90]25 00 ४॥९ ७॥०८८९४४४ 9.30. 


८--प्लैट, रे; निन्नुभा के पृथ्वी का रूप माना गया है-निन्षुभा सूबते यस्माद न्‍्नोपधि सुधामृतः । 
मर्त्यान पिटंश्च देवांश्च तेन भू निन्लुभा स्मृता (भविष्य प्र० अध्या, ८०, श्तोक ६); राशी को 
देवाचार्यस्य तस्येयम्‌ दुहिता विश्वकमंणः । सुरेशुरिति विख्याता त्रिषु लोकेषु भामिनी | 
राज्ञा, संज्ञा च दो त्वड्ठी प्रमा सैव विभात्यते--भविष्य पु०अ्रध्या० ८०, श्लोक १६-१७ ;इन्‍्हीं 
राशी श्रौर निज्षुभा को वेदों में यो और पृथ्वी के नाम से सम्बोधित किया गया है। 
बैदिक काल की उषा रामायण श्रोर महाभारत काल में सुबर्बला के नाम स पुकारी जाने 
लगी थी | 

६---सूर्य की प्राचीन प्रतिमाओं में केवल बेध-गया में पाई जाने वाली प्रतिमा के ऊपर छुत्र पाया 
जाता डा० कुमारस्वामी ८५४७ 4४200 हए7,9 50प090ए7४८ 6९ 800॥898999, 
ए.5य, एथॉटश2प 8, एछा.0ए, 3-2; 7त,2; जद! ए०८०प 6.4. ऋषी 
जमदागिन ने यूय॑देव को छुत्र भेट किया था--महाभारत पर्व १३, अ्रध्या-६५-६६ | 


१०- प्लेट ३; भाजा के गुफा में पाई जाने वाली सूर्य की मूर्ति के रथ के घोड़ों से रौंदी जाती 
हुई अन्धकार की मूर्ति नग्न स्त्री के रूप में है । ह 
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कुक्‍्कुट-शीप स्तंभ 
अपने वेश-भूषा तथा भाव-मभांगियों से संभान्त स्त्रियाँ जान पढ़ती हैं । ये सूत्रदेव की दूसरी पतिनियाँ 
उषा, प्रद्युपा और छाया की मूर्तियोँ हैं' | 

उषा श्र प्रत्युषा की मूर्तियों के नीचे तेरह बीनों की नग्न मूर्तियाँ है जिनके शरीर की अपेक्षा 
चेहरे और पेट बड़े है तथा आँखे माटी और लम्पी हैं| सम्मवतः ये अंगुल परिमाण वाशे वालखिल्य 
की मूर्तियाँ हैं | वालखिल्य ऋषिगण सूर्य के अंग रक्षक हैं। सूर्य के मण्डल में रहते हैं और सूर्य की 


रश्मियों का पान करते हैं। उनको वेहायस भी कहते हैं?* | उनकी थआ्राकृतियों का इत तरह से बनाया 
गया है कि वे गोल परिधि में खड़े हुए से मालूम पड़ते हैं ओर शिल्पी ने उन्हें ऐसा सजाकर खड़ा 


११0४४) % आता 
0 ही! हि आल 


श कन 
डर द गा ! 
' (४ रे है 





११-महामारत पव ३. अ्रव्या ३,श्लो० २००; पं १३, अध्या १ ३६,श्लो० १०५४०; अध्या-१४६, 
श्लो० ४; अबच्या ८०, श्लो०४; विध्यु पुराण अध्या० ११; मारकण्डेय पु०-शध्या० ७७, 
गाया ७८, श्लो० १४-३२; पद्म पु० अध्या ८, श्लो० ३६--६४; मविष्य पु० शष्या० ८०, 
श्लोक ४--८०; द 


१२-महाभारत,पर्ब १ अ्रध्या० ३०, श्लो० ७; रामायण बाल्मीकि, काश्ड ३, अ्रध्या० ३५, श्लो० 
१६ से; भीमद्भागवत स्कन्ध ४, श्रध्या २१, श्लो० १७; । 
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जगजीवन राम अभिनन्दन प्र थ 


किया है कि वे परिधि बना कर सूर्य देव और उनकी पत्नियों को रक्षा में तत्पर जान पढ़ते हैं'3। 
ठीक इनके नीचे बड़ी सुन्दरता से उत्कीर्ण एक रृत्य-निरत मयूर की मूर्ति है'”। उसके नीचे एक 
सुपुष्ट हाथी की अाकृति है जो अपने सूड से विकसित एवं अधविक्रसतत सनाल कमल को पकड़े हुए 
है और उसके पैरों के नीचे भी कमल के पुष्प हैं” । हाथी की मूर्ति के बाद करीब ११३ंच 
खाली जगह छोड़कर स्तम्भ पर उत्कीण प्रतिमा गज-लक्ष्मी की है जो एक स्तम्भ के बगल में 
खड़ी दिखलाई गई है । उत्कीयु स्तम्म के शिर्ष पर कुक्क्रुट को बेंठी हुई आकृति है'” | गज- 
लक्ष्मी की प्रतिमा में कला ओर निर्माण कुशलता का बढ़ा साम॑ज्जस्यपूर्ण समन्वय है । यह प्रतिमा 
पटना संग्रहालय में सुरक्षित दीदार गंज से पाई जाने वाली प्रसिद्द मूर्ति से बहुत कुछ मिलती ह्े* । 
गज-लक्ष्मी ओर उल्कोयण स्तम्भ के बीच में कमल की वेलि जैमी वनी हुई है जिसके सबसे 
ऊपर के विकसित कमल पर गज लक्ष्मी के दोनों और दो हाथी उत्तीर्ण है जो श्रपने सूड में 
पकड़े एक कलस से देवी का श्रभिष्रेक कर रहे हैं | उत्कीर्ण स्तम्भ के बिल्कुल जड़ के पास एक 
लम्बोदर व्यक्ति की आकृति है जो अपने सिर पर एक बड़ा बतंन रखे हुए हूँ" | 


इन सारी आ्राकृतियों के सन्नाने के क्रम के संबंध में जो कुछ भी कहा जा सकता है वह सत्य 
श्ौर अ्रनुमान इन दोनों के बीच की ही चीज़ हो सकती है। सूर्य भगवान की जो सैकड़ों प्रतिमाएँ: 
विभिन्‍न युग की पाई गई हैं उनमें कहीं भी इस तरह का क्रम नहीं है । इस स्तंभ पर उत्की्य 
उड़ते हुए हंस मिथुन, नाचते हुए मयूर और चलते हुए. हाथी के चित्रण को देखकर यह श्रनुमान 
किया जा सकता है कि इस स्तंभ का निर्माण उस आनन्द ओर उत्साह की स्मृति को धुमिल न 
होने देने तथा कृतशञता को मृत करने के लिये किया गया है जब कि सूर्य ओर लद्दमी को उपासना 
ने अनावरण की भीषणता से जनता की रक्षा की होगी। भारतवर्प प्राचीन काल से ही कृषि- 
प्रधान देश रहा है। वर्षा ओर धूप से कृपि की रक्षा करने वाले सूर्य ओर घन-चघान्य से पूर्ण करने 
वाली लल्मी की पूजा भारतीयों की धामिक परंपरा में प्रधान स्थान रखती हैं । 


अब हमें देखना यह है कि क्योंकर यह स्तंभ अनावर्षण से मुक्ति का स्मारक है | संस्कृत 
कवि परपरा के अनुसार वर्षा ऋतु के आारम्म में हंस मानसरोवर जाने के लिए उड़ते हैं“ । 
अ्रतः इस स्तंभ पर उत्कीर्ण उड़ते हुए हंस मिथुन वर्षा के आरम्भ को बतलाने लिये हैं जबकि 
हंस कमल के कोमल किसलय ओर विस ( जड़ ) का पाथेय लेकर मानसरोबर की ओर उड़ते हैं 
विसकिसलयच्छेद पायेयवंत:४। गर्मी की लू श्रोर तपन के बाद श्रापाद के पहले दिन जबकि 
आक्राश उमड़ते घुमड़ते काले बादलें से घिर जाता है उत्त समय बादल के मंद्र-गंभीर ध्वनि के साथ 
आनन्द विभोर होकर अपने इन्द्र-घनुत्री पर को फैलाकर दामिनी की मुस्कुराहट एबं मोरिनी की 





१३-१४-१४--प्लेट ४; १६--प्लेट १; १७, प्लेट १ 


१ ८--3. 8. 0. ६. 8., ४०॥, ४. %!, 3, 9, १००; १६-२०--प्लेट १। 
२१--साहित्य दर्पण ७, २३; २२--मेषदूत ११; 
२०६ । 


कुक्कुट-शीष स्तंभ 





केका के साथ नाचते हुए मयर भारतदर्प की प्राकृति के अपने वैभव हैं। वर्षा ऋत॒ में नाचते हुए 
मयर का वर्णन भारतीय कवियों का प्रिय विषय रहा दै*। प्राचीन काल से ही हाथी को उन 





२३--काव्यमीमांसा १६१; साहित्य दर्षण ७, २४; 5 शे. प्रठञांयंप्$, 3९ 
(५(॥0०[४४०, 9. 20; 
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नव शक्तियों में से एक माना गया है जिनका सजन के साथ संबंध है**। ईंसे वर्षों वाले बादल 
का रूप भी माना गया दे**। इरावत, वर्षा का वह बादल जिसमें पनपाने की शक्ति है उसका 
देवराज इन्द्र के द्वाथी के रूप में बर्शन किया गया है। ऐराबत नीचे से पानी खींचता है जिसे इन्द्र 
वर्षा के रूप में पृथ्वी को देकर उसे इरी भरी बना देता है**। यह भारतीय किसानों का 
साधारण विश्वास है कि इन्द्र का हाथी ऐरावत समुद्र, नदी ओर तालाब से पानी खींचता है 
ओर उसे वर्षा के रूप में पथ्वी पर बरसा देता है । कथासरित सागर में कह्दा गया है कि “हवा का 
मस्त हाथी पानी के बू दो को अ्रम्बत की बू दो की तरह बरसाता इधर-उधर दौड़ने लगा? !' 


उपरोक्त प्रमाण ही केवल हमारे मन्तव्य की पुष्टि नहीं करते बल्कि संस्कृत साहित्य से ऐसे 
अनेकों उद्धस्ण दिए जा सकते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सूथ और लक्ष्मी वर्षों के प्रधान 
देवता है और कृषि का कल्याण उन पर निर्मर है--आदित्य ज्जायते वृष्टिंः,* प्रियो वै पजंन्यो 
वर्षति*£ इत्यादि। उपरोक्त प्रमाणों के बिना पर यह बहुत कुछ निश्चय के साथ कहा जा सकता 
है कि कुक्कुट-शीर्ष स्तम्म उस देवी वरदान का स्मारक है जबकि सूर्य और लक्ष्मी की उपासना के 
फलस्वरूप खूब बृष्टि हुई होगी और जनता भीषण अनावर्षण के शिकार होने से बच गई होगी | 
स्तंम पर उत्कीर्ण कुक ८-स्तंभ के जड़ के पास बैठी हुई लम्बोदर आकृति सिर पर रखे हुए बर्तन से 
यह संकेत करती है कि दोनों की 3पासना ने जनता को धन-धान्य से पूर्ण कर दिया था । 


स्तंभ पर उत्कीर्ण कुक <-शीर्ष-स्तंभ और लाला भगत स्तंभ के पास पाई जाने वाली कुक 2 
की प्रतिमा, जो कभी इस स्तंभ के शीर्ष पर सुशोभित होती रही होगी, प्राचीन भारतीय 
स्तंभों की सूती में कुक ८ शीर्ष-स्तंम को और जोड़ देती है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों के 
शीषे पर सिंह, हाथी, वृषभ, चक्र और घोड़े की आकइतियाँ थीं इसका उल्लेख चीनी यात्री हयेन चांग 
ने किया है, पर कुक्कुठ-शीप-स्तंभ का उदाहरण इस स्तंभ को छोड़कर और कहीं नहीं 
मिलता | विचारणीय विषय यह है कि कुक्कुट-शीर्ष-स्तंम को रूच्रमी की मूर्ति के साथ क्‍यों खड़ा 
किया गया है । हिन्दू धार्मिक गाथाओं से हम कोई ऐसा उद्धरण या प्रमाण नहीं निकाल सकते जो 
यह सिद्ध कर सके कि लद्मी के साथ कुक्कुट का कोई संपक है | संस्कृत में कुक्कुट को उषाकर कहा 


सनक बम०-फकारकरप-८ञलकात «का 





२४-.. महाभारत पर्व १, अध्याय ६०, छोक ६३ और ६६। 
२५-- महा भारत, पव ६, श्रध्याय ६५, छोक ३४ ; 


२६---महाभारत, प्र ६, अध्याय ६६, छोक ७ | 


२७ -श्री डा० आनन्द कुमार स्वामी के ्रां509 ०७0 ॥9]980 मत उावं०्मबलंधा। 
87(5 से उद्धत | 


२८-- रामायण वाल्मीकि, १२, अध्या, २६४, श्लो, ११; २६--शतपथ आह्यण, ७,४, ११; 
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हे शा है 
गया है?” और उषा सूय की पत्नी है। श्री और लद्ठभी को अहोरात्र कहा गया है और उन्हें सूय के 
दोनों पाश्व में खड़ी रहने वाली उनकी प्रधान पत्नियों के रूप में स्व्रीकार किया है भ्रीश्रते लच्ष्मीश्र 








३०--शब्दरत्नावली और शब्दकल्पद्रम, पेज १३३; शायद यह इसलिए है उयोंकि मुर्गा बहुत 
प्रातःकाल बोलता है | उसके बोलने से ही क्रूषि गौतम को उधाकाल हो जाने का श्रम दी 
"या था--महाभारत ५, अ्रध्या० ११ श्लोक १ से | 
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पत्ययावहोरात्रे' । और ऐत्तरैय ब्राह्मण के अनुप्तार-प्रहोणत्रे उघा सा नक्ता**। (२,४) अहोराच्र 
का दूसरा नाम है उषा ओर नक्ता | इन सब के आ्राधार पर यह कहा जा सकता है कि कभी भी और 
उषा एक ह्टी देवता के नाम थे | इस तरह लद्रमी के साथ कुक्कुट-शीर्ष स्तंभ यह सोचने का अवसर 
देता है कि यह स्तंभ उन दिनों की यादगार है जबकि लक्ष्मी और उषा एक ही देवता है3 यह 
विश्वास प्रचलित था । 


इस स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में दो लेख जुदे हैँ । एक लेख है मूर्तियों के साथ और दूसरा है 
६ इंच वाले पहलू पर मूर्तिवाले पहलू के बाई ओर । इन लेखों की लेखन शैली के आधार पर 
पं० श्री माधव स्वरूप वत्सरंई तथा स्वर्गीय रायबद्वादुर श्री प्रयाग दयाल जो3* ने इसे ईसा पूर्व 
प्रथम शताब्दी का माना है और इसे “ कुमार वर ” पढ़ा है । यह कुमार वर कोन थे, इसके विषय 
में अभी भारतीय पुरातत्व में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है** । जिस टीले पर यह स्तंभ 
स्थित है उसी पर एक प्राचीन काल का टेराकोटा ( मिट्टी की मूर्ति) और ईसा पृव्र॒ प्रथम शताब्दी 
का मथुरा के सन्रप सोडास का एक सिक्का भी मिला है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि कुक्कुट- 
शी स्तम्म का समय ईसा पूर प्रथम या द्वितीय शतक है। 


३१, वाजसनेयी संहिता, ३१, २२७ अ०; तथा क ३४, २२ अ्र० । 
३२, इसकी तुलना कीजिये शतपथ ब्राह्मण १०,२,६,१६: तैत्तरेय ब्राह्मण, ३,४, १६,४; ऐस्तरेय- 
ब्रान्‍्मण, २,४८; 


३३. भुम्बादेवी, बंबई, से का एक चित्र में लद्दमी के साथ कुक्कुट स्तंभ का चित्र है, इससे 
जान पड़ता है कि उधर यह विश्वास किसी न किसी रूप में प्रचलित है | 





१४. पूर्वोल्लिखित | 

३५, पूर्वोल्लिखित पृष्ठ ४०; ]. &. 95. 8., ४०. जेरशाय, 7929, ए. 72. के साथ 
तुलना कीजिये । 

३६. अरुण ने कुमार कारतिकेय को एक कुबकुट मैट किया था ( महाभारत, ६, अ्रध्याय ४५,- 
श्लोक ५१ ) , कया यह संभव है कि लेख उसी घटना की ओर संकेत करता है ? कुमार कारतिकेय 
के साथ कुबकुट का संपर्क देखा गया है, देखिये 8705, 0 ०0 0४४ प्रध्याक००८ ०॑ 
[79270 प्र९पधा, 0270 77. 9. 337, बनर्जी, 4850९7॥ उगतांब्ा $९700[ 0 
१॥९०॥४९ए०ा 80प07907725, ए 7,<7, 0. 
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प्रभाकर माचवे 


महाराष्ट्र की संत-काव्य-परंपरा पर उत्के आसपास के यानी कर्नाठक,तामिलनाड, श्रांध्र आदि 
का प्रभाव बहुत पड़ा। “ भक्ती द्वाविड ऊपजी, लाये रामानन्द” यह लोकोक्ति भी इसी कारण साथंक 
है। रामानन्द उत्तर भारत में आकर बनारस में कबीर श्रादि के गुरु हुए । प्रो० रा० द० रानडे के 
मतानुसार श्रीपाद रामानन्द शानेश्वर के पिता थे । रामानन्द करीब १४०० से १४७० ई० में हुए । 
यही अपने भक्ति-पन्थ में बैरागियों को, श्रछूतों को और अ्रद्दिन्दुओं को लाये । एफ० ई० के० के 
अनुसार जात-पॉत न मानना रामानन्द पर मुस्लिम प्रभाव का द्योतन करता है | मध्ण्युग की समग्र 
स्वाधीन चिता के गुरु रामानन्द ही थे ऐसा डा० हजारीप्रसाद जी ने अ्रपनी हिन्दी साहित्य की 
भूमिका में कद्दा है। विशिष्टाद्वैती राघवानन्द के शिष्य होने पर भी उन्होंने अपना 'रामावत सम्प्रदाय' 
चलाया । आचाय॑ क्षितिमोहन सेन ने “भारतीय मध्ययुगेर' साधना में हरिह्ृरदास की हसरिभक्ति प्रका- 
शिका का एक उदाहरण दिया है जिसके वर्णाश्रम के बंधन न मानने की बात स्पष्ट लिखी है। रामा- 
नन्द की परम्परा में सेना नाई, रेदास चमार, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, पीपा राजपूत आदि थे | 
महाराष्ट्र की संत-नामावली में सेना नाई का नाम मिलता है| उसके पदो में एक अंतर्साक्ष्य है: 


आम्ही वारीक वारीक | करू हजामत बारीक ॥ 
विवेकदपंण आयना दावू' । बेराग्य चिमय हालवू' ॥ 
उदकशांति डोई' घोलूँ । अरहंकाराची शेंडी पिलू' ॥ 
भावार्थाच्या बगला माइ् । कामक्रोधनखें काढू ॥ 
चौवर्णा देऊनी हात । सेना राहिला निवांत ॥ 


( अथे; हम बहुत बारीक हजामत दर बार बनाते हैं। विवेक दपंण का आईना दिखाते हैं। वैराग्य 
का चिम्टा हिलाते हैं। उदकशांति सिर पर मलते हैं। अहंकार की शिखा (चोटी) उमेठते हैं। 
भावाथ की बग़लें साफ करते है। काम क्रोध के नख काटते हैं। चारों वर्णों को द्वाथ देकर, सेना 
शांति से रह । ) 


रामानंद की परंपरा का ही यह प्रभाव था कि दर्ज़ी का काम करने वाला वा रास्ते में लूट- 
पाठ करने वाला नामदेव, घर का पिसान, कूटना और महरी का काम करने वाली जनाबाई; मिट्टी के 
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बतन बनाने वाला गोरा कुग्हार; प्याज़ कंद लहसुन मिर्ची लगाने का बाग़ का काम करने वाला 
साँवता माली; मकान बनाने का मिल्नी का काम या भरे हुए ढोर खेचने वाला चोखा महार या 
मैला; यातिह्ीन कान्होपात्रा, आदि संतकवियों ने 'वारकरी' पन्‍थ के रूप में ईसा की तैरइवीं ओर 


चौदहवीं शताब्दी में महाराष्ट्र को हिला दिया । 


दक्षिण भारत में भी नंद या तिश्नलैपोकर नाम का एक 'पराया' जातिं का साधु पुरुष तेरहवीं 
सदी में हुआ | वह बचपन से सृण्मय मृर्तिपूजा करता था | उसकी इच्छा थी तिरुपुनकूर के देवदर्शन 
वह स्वयम्‌ जाकर करे | वैसे मंदिर के लिए नगाड़े का चमड़ा वह खुद तेयार करता था । एक दिन 
मंदिर में वह नंदी के पीछे छिप कर देंख रहा था तब नंदी कुछु हिला। औ्रौर श्राज भी वह नंदी वैसी 
अवस्था में उक्त शिवमंदिर में है । वह चिदंबर-द्शन को गया। अ्रधनुर गाँव के लोगों ने उसका 
भस्मचर्नित रूप देखकर नंद को भूतबाधा हो गई है ऐसा माना । पराया और करुप्पन देवताश्रों 
को सौ बकरी, दो सौ मुर्गियाँ और ताड़ी अ्रपंण करने की बात उन्होंने कही, जिससे दूसरे में भूत 
आकर बोला | श्रनावृष्टि से खेत सूख रहे थे । वे वर्षो के और खेती में काम करने के दिन थे । 
ब्राह्मण जमींदार नंद को दैवदर्शन के लिए जाने की अ्रनुमति नहीं देते थे । तब नंद ने शिवनाम 
लेकर नाचना शुरु किया । दो घंटे में खेत लहलहा उठे | सब लोग यह देखकर चमत्कृत हुए । वहाँ 
के चिदंबरम के दीक्षितों को नंद को अ्रग्नि से शुद्ध कर लेने का दृशन्त हुआ । अंत में कहा जाता है 
कि वह शिव में विलीन हो गया । तिरनीलकण्ठ यलपानार दूसरे हरिजन शैव-संत माने जाते हैं. । 
वेष्णवसंतों में मुनिवाहन तिरुपनालवार श्रन्त्यज माने जाते हैं | वे एक धान के खेत में पड़े मिले 
ऐसी आख्यायिका है । परंठ गानविद्या में बहुत पढु होने से, उन्होंने निशुलापुरी नामक अद्ूतों 
की बस्ती छोड़कर वे भी रगन्नेत्र में गये | जैसे यवन हरिदास जगन्नाथपुरी में रहने लगे । वहीं कावेरी 
के दक्षिणगतट पर एक मोपड़ी बनाकर वे भगवान का नाम गुण कीतन करने लगे । एक दिन क्रिसी 
ब्राह्मण की उन पर दृष्टि पड़ी और उन पर वे बहुत नाराज़ हुए | परंतु तिरुपनालवार पर कोई असर 
नहीं हुआ | वे चुपचाप अपने भजन में लगे रहे । इतने में एक महात्मा उस भोंथड़ी में आये और 
कंधों पर उठाकर उन्हें ले जाने लगे | यह देख कर वह ब्राह्मण उनके पैरों पर गिया। मुनिवाइक भरी 


वत्स के अवतार माने जाते हैं | 


संर्ता के जातिमेद नष्ट करने के महान कार्य को उन से पूबवर्ती विचारकों की जाति-वर्णादि के 
कठोर ६धनों की जकड़बंदी और हमारे स्मृतिकारों के तत्संबन्धी इस्पाती विधान की पाश्ब॑भूमि में 
देखना दोगा | तभी स्वामी रामानन्द ने अपने “आनन्द भाधष्य' में शू द्रों के वेद पढ़ने के अधिकार 
को नहीं माना । परन्तु ईश्वरोपासना का अधिकार वे सब को समान भाव से देते हैं। रामानन्द के हीं 
प्रभाव से उसके लिए पहले इतना कठोर वर्णुभेद होते हुए संत रेदास इस निस्संकाच भाव से 
कह सफे : 
जाती भी ओछी करम भी ओछा कसब हमार । 
नीचे से प्रभु ऊँचो कियो हे कह रेदास चमार ॥ 
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स्मृतिकारों के विधान में खान-पान और विवाह व्यवहार सम्बन्धी ये बंधन बड़े कड़े थे । उनके 
बिपय में पटना के प्रो” रामशरण शमा ने 'मनु याशवल्क्य में शू दो की सामाजिक अवस्था” नित्रंध 
में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। उसमें से एक आवश्यक अंश मैं उद्घ॒त करता हूँ : 


'श्‌ द्रों के खानपान के बिषय में कद्दा जा सकता है कि जो तीन वर्णों के लिए निपिद्ध था, 
उसका व्यवहार वे कर सकते थे | द्विजातियों को सुरा पीने की मनाद्दी थी; क्यों कि पीने पर उन्हें 
फिर संस्कार प्राप्त करने का नियम है। मनु का कहना है कि एक बार भी मदिरापान करने से ब्राक्षण 
का ब्राह्मणत्व चला जाता है और वह शू द्र की श्रेणी में चला आता है। इसीलिए ब्राह्मण को कभी 
मदिरिपान नहीं करना चाहिए. | इस सम्बन्ध में याशवल्क्य का कथन दै कि सुरा पीने पर ब्राह्मणी 
पतिलोक को नहीं जाती; किन्तु इस लोक में कुत्ती, गीधनी और शूबरी की योनि में जन्म लेती है | 
“मिताक्षरा” के मतानुसार यह नियम द्विजातियोँ पर ही लागू है भर यदि वे सुगपान करे तो उन्हें 
प्रायश्वित करना चाहिए; किन्तु शू द्र मार्या के ऐसा करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।' 


विवाह-सम्बन्धों पर भी बड़े बड़े प्रतिबन्ध थे | प्रो” शर्मो लिखते हैं कि : 


'विभिन्‍न प्रकार के प्रतिपेघात्मक कारवाइयों के होने पर भी उच्चवर्ण और शू द्रों के बीच 
विवाह-संबन्ध और योन-संजन्ध अवश्य होते थे, क्योंकि ऐसे लोगों की, जिनका जन्म वर्णुसंकर के 
रूप में हुआ है, एक बहुत बड़ी सूची मिलती है। शू द्रों ते उनका स्थान कुछ छोटा है और उन्हें 
असत्‌ शू द्र बतलाया गया है। मनु और याज्ञवल्क्य के अ्रनुसार इन शूु द्रों के नाम दिये जाते हैं--. 
शुद्र-कन्या से ब्राह्मण द्वारा उतपन्न पुत्र का नाम “निषाद! अथवा पपारशव” और ज्ञत्निय के द्वारा 
उत्पन्न पुत्र का नाम उग्र! बतलाया गया है। इस संबन्ध में याशवल्क्य वतलाते हैं कि शुद्र- 
कन्या से वेश्य द्वारा उत्न्न पुत्र को 'करण' कहते है। शुद्र पुरुष, वेश्य और क्षत्रिय तथा 
ब्राक्षण स्त्रियों से क्रशः आयोगव, छ्ुतु ओर चांडाल को जन्म होता है। चांडाल मनुष्यों में सबसे 
हीन है। उसी प्रकार ब्राह्मण के द्वारा 'उग्र' कन्या से आवबत” नाम का पुत्र होता है, और 
अ्रम्बष्ठ-कन्या से 'अ्राभीर' नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। ब्राह्मण के द्वारा आयोगवी” नामक कन्या 
से 'घिग्वण” नामक पुत्र द्वोता है। निषाद के द्वारा श॒द्रा से उत्पन्न को 'पुक्कस' कहते हैं श्रीर 
निषादी से जो शू द्र के द्वारा पुत्र उत्तनन्‍न होता है वह “'कुक्कुटक' कहलाता है। 'क्षतृ' से “उग्रा' 
द्वारा उचन्त पुत्र 'श्वपाक' कहलाता है और 'वेदेश्क' से अम्बष्ठी, के द्वारा उत्पन्न पुत्र को 'वेण' 
कहते है| उसी प्रकार सूत, वेदेह, चांडाल, मागघ, ऋतु तथा आरयोगव अपनी अपनी जाति, 
अपनी माता की जाति और उच्च वर्ण की ख्रिय्रों के द्वारा सहशवर्ण को जन्म देते हैं। इस 
प्रकार के उत्न्न पुत्र 'हीन' बतलाये गये हैं। 


रक्त-मिश्रण तथा वर्णं-मिश्रण के फलस्वरूप और भी बहुत-सी जातियों का जन्म बतलाया 
गया है | दस्यु के द्वारा आयोगवी से '“लैरन्ध्र' होता है, वैदेह के द्वारा आथोगदी से ही “मैत्रेयक' 
पैदा झोता है, निषाद के द्वारा 'मार्भवा श्रथया 'दाश' जन्म लेता है। उसे आर्यावत्त-देश के 
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रहने वाले 'कैवत्त' ' कहकर पुकारते हैं। निषाद के द्वारा वैदेही से 'कारवार! (चमंकार) 
उत्नन्‍न होता है और वेदेहक के द्वारा कारवार श्रथवा निषाद ल्ली से क्रशः 'अन्प्र” और "मेद' 
उसनन होते हैं | वे सब गाँव के बाहर बसते हैं। वेदेह सत्रीसे चांडाल और निषाद के द्वारा 
क्रमशः 'पांड्सोपाक' (बोस से जीविका करने वाले ) और “आहिण्डक' पैदा दोते हैं। निषाद के 
द्वारा पुककसी से 'पापात्मा श्वपाक' का जन्म होता है। यह सदा सज्जनों की निन्‍दा और घृणा का 
पान्न है। चांडाल के द्वारा निषाद 'अन्त्यावसायी' का-- जो श्मशान में रहकर अपनी जीविका 
कमाता है--जन्म होता है। इसी प्रकार वर्णु-मिश्रण से दो प्रकार की संतान होती है--अनुलो- 
मज ओर प्रतिलोमज । अनुलोमज वे हैं जिनके पिता क्रम से ब्राह्मण अथवा ज्ञत्रिय हैं और जिनकी 
माता ज्षत्रिया अथवा बेश्य है ऐसे पुत्रों की यशोपवीत का अ्रधिकार है, वे द्विजधर्मी हैं। किन्तु 
द्विजाति से उतन्‍्न सूत आदि पुत्रों की गणना प्रतिलोमज मेँ है; वे शुद्रधर्मी हैं; उनका यशोपवीत 
नहीं होता है। मनु ने श॒द्र के साथ यौन-संबन्ध से उत्नन्न इतनी जातियों का नाम गिनाया है 
कि पता चलता है--उस समय बाहरी आक्रमण अथवा श्रांतरिक विप्लव के कारण देश में काफी 
रक्त-मिश्रण हुआ होगा । मनु का समय ईसवीपूब ३०० वै से लेकर २०० ई० तक माना जाता 
है। इस बीच यत्रनों, पहलवों, शकों, कुषाणों श्रादि ने इस देश पर आक्रमण किया । ऐसा प्रतीत 
होता है कि इन नये आक्रान्ताओं के आने से मनु के सामने उन्हें समाज में स्थान देने की, एक 
नई समस्या खड़ी हुई। वर्ण-व्यवस्था के आधार को सुरक्षित रखते हुए उन्होंने अपने ढंग से इन 
जातियों की उपत्त का कारण खोजकर निकाला | रोम और ग्रीस के समान भारतवष में भी 
विदेशियों को समाज में निम्न स्थान मिल। और वे शू द्रों की कोटि में रखे गये । इस प्रकार मनु ने 
बतलाया है कि यज्ञोपवीत आ्रादि क्रियाश्रों के लोभ से और ब्राह्मणों की श्रवहेलना तथा प्रायश्चित 
के नहीं करने से ये क्षत्रिय-जातियाँ धोरे-धीरे इस लोक में शू द्र की श्रेणी में श्रा गई हैं | इनके नाम हैं 
पीणड्रक, ओड़, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पहलव, चीन, किरात, दरद, और खश । 
यहाँ हम इस प्रश्न पर नहीं विचार कर रहे हैं कि ये लोग कौन थे इतना कद्द देना पर्याप्त होगा 
कि इनमें से श्रधिकांश विदेशी योद्धा थे और इसलिए मनु ने उनको क्षत्रियों के समान समझा परन्तु 
चूँकि उनमें से बहुतैरों ने ब्राह्मण स्थापित बर्ण॑व्यवस्था और उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया, 
इसलिए बे श॒द्रों की भ्रेणी में रखे गये। कुछ समय के बाद, जब उनमें से बहुतों ने बाध्य होकर 
प्रचलित सामाजिक व्यवस्था को अपना लिया, तो ब्राह्मणों ने योद्धा-वर्ग के रूप में, समाज में, उनके 
स्थान को स्वीकार किया और झागे जाकर भारतीय इतिहास में राजपूत के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
परन्तु इतना स्पष्ट है कि आयावच्त की भूमि पर जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो मनु ने उनकी 
शोर धृणा का रुख श्रख्तियार किया | कभी-कभी तो वे उन्हें शूद्रों से भी हीन सममभते हैं। 
उनकी ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं कि ये सारी जातियाँ, क्रिया लोप के कारण, चातुबंस्य 
व्यवस्था से बाहर हो गई हैं, ओर चाहे ये श्रायं-भापा बोलें अ्रयवा म्शेच्छु-भाषा, ये सब दस्यु 
कहे जाते हैं। यहाँ इस पर ध्यान देना चाहिए कि मनु की दृष्टि में भाषा के द्वारा, बोलनेवाले 
की, जाति निश्चित नहीं होती थी । 
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मनु ने भी आ्राठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है, 'त्राह्म, देव, प्रानापत्य, आधुर 
गांधवं, राक्षस और पैशाच। श्रेष्ठता के अनुसार इनमें ब्राह् आ्रादि प्रथम चार ब्राह्मणों के 
लिए हैं, 'राक्षस' क्षत्रिय के लिए है और “अआखुर” शू्‌ द्र के लिए है। इस स्थल पर मनु यह नहीं 
बतलाते हैं कि बाकी दो प्रकार के विवाह किन लोगों के लिए हैं। किन्तु उनके विचारानुसार ब्राह्मण 
क्रम से छु* विवाह कर सकते हैं, क्षत्रिय अन्तिम चार और वैश्य तथा शुद्र के लिए आ्रा6ुर, गांधव 
ओर पैशाच---तीन प्रकार के विवाह हैं। यहाँ बेश्य भी शु द्रों की कोटि में रखे गये हैं । धन, 
विद्या और प्रभाव के कारण उच्च वर्ण के पुरुष अधिक स्त्रियों की रख गकते थे ।' 


इस समाजिफ परिपाश्व॑ में संतों का कार्य देखने पर उनके अ्रभिभूत साहस, स्पष्ट्वादिता, 
निर्भाक स्वाधीन-चिंता और त्यागमय निष्ठा से मन अमिभूत हो जाता है| इस वर्ण व्यत्रस्था की 
इस्पाती कारा को तोड़ कर वे आगे बढ़े । 


महाराष्ट्र में जो हरिजन संत हुए. उनमें पाँच कवि और दो कवायित्रियाँ प्रधान हैं। उनके 
मूल गुरु शानेश्वर थे जो स्वयम्‌ जातिमेद न मानने वाले थे। “मराठी साहित्य का इतिहास' 
में प्रो० गोडवाले ने उनके बारे में कहा है : 


'शूद्रों के लिए भी उन्होंने मोक्ष का मार्ग खाला। वर्णाश्रमधम की मूल रचना में इिन्दू- 
समाज के प्रत्येक अंग का कत्त व्य एवं दायित्व नियत था और प्रत्येक जाति की समाज का एक 
श्रावश्यक अग माना जाता था, किन्तु मध्ययुग में शू द्रां की श्रवस्था हिन्दू समाज में अ्रत्यन्त 
शोचनीय हो रही थी। शू द्र जाति में जन्म लेना ही एक घोर पातक था, किन्तु गीता के आधार पर 
शानदेव ने शू द्रों को विश्वास दिलाया : 


या लागी पापयोनीहीं अजु ना। को बेदय शुूद्र अंगना । 
माते भजती सद॒पा | मार्मिया येती । 


उत्तरी भारत में जो यवनों का आक्रमण हुआ था उससे शञानदेव परिचित थे और यादब- 
<शज राजाओं को उन्होंने जताया : 


मह॒णानि स्वधरम सांडील | तयातें काल दंडील । 
चोर म्हणू[नि हरील। स्वस्थ जयाचें । 
क्रमंकाण्ड के सदोष पथ का हित्दूधर्म अ्रमुसरण कर रद्दा था, किन्तु शानदेव ने उसे लोक- 


कल्याण के सच्चे कम की ओर लगाया। प्रो० फाटक शानदेव को एक गष््रीय नेता मानते हुये 


कहते हैं---“उत्तरी भारत में इस्लाम के आने से जो राजकीय श्राक्मण और धामिक संक्रमण हुआा 
था उसके कारण साधारण जनता किंकत्त व्यविमूढ हो रही थी, पर गीता का आधार लेते हुये 
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ज्ञानदेव ने जनता में आत्मविश्वात का निर्माण किया |' (प्रो० न० २० फाटकः शानेश्वर आगि 
ज्ञानेश्वरी ) 


इस सारी परम्परा में प्रमुख कवि हैं नामदेव । उनके बिपय में बहुत अधिकृत जानकारी नहीं 
मिलती । लक्ष्मण नारायण गरदें ने 'कल्याण” के सन्‌ १६३८ के संत- श्ंक में उनके बारे में लिखा 
था: (१० ४६३--६५ ) 


'इनका जन्म सम्बत्‌ १३२७ में कार्तिक शुक्ल ११ रविवार को सूयो दय के समय हुआ | 
ये बड़े विठठलभक्त ये | वे 'शिंपी' थे | राजपूताने में नामदेव की लोग छींपी कहते हैं। किन्तु वहाँ एक दी 
जाति के लोग दर्ज़ी और छींपी कहलाते हैं। नामदेव अटारह वर्ष पंजाब में रहे, पीछे पंढरपुर लोट 
आये | पंढरपुर में भ्रीवटठल मन्दिर के मह्ाद्वार की सीढ़ो पर सम्बत्‌ १४०७ विक्रमी में श्रस्सी वर्ष की 
अवस्था में नामदेव ने शरीर त्यागा ।' 


श्री ,विनयमोहन शर्मा ने अपने 'नामदेव और उनकी हिन्दी कविता' लेख 
( विश्वभारती, त्रयमासिक पत्रिका अग्रैल-जून १६४७; पथ -२-६३ ) में नामदेव की गुरु परम्परा 
बताते हुए नामदेव के द्वी शब्दों में कहा है---'हम डा० ईश्बरीप्रसाद के इस मत से रुहमत नहीं हैं 
कि नामदेव पर मुसलमाना प्रभाव पडा है। गोरखनाथ को महाराष्ट्र में नाथ-मत के प्रचार का 
श्रेय दिया जाता है। मराठी में गोर्खनाथ का अमरनाथ सम्बाद' नामक ग्रन्थ है 
जिसके दृष्टंत और प्रताक “शानेश्वरी' के उदाहरण और प्रतीक से बिलकुल मिलते हैं। 
नामदेव के गुह 'खेचर' प्रसिद्ध नाथपन्थी थे । इस पन्थ के वाह्म चिह्न है : 


'दैली, श् गी, कंथा, कोली विभूति लगाया तन मो | 
कोटिचंदका तेज भुलत है, चली आपने गत मो ॥' 


मेखला, शड्गी, कन्था, कर्य॑मुद्रा, कौपीन, पुगी, व्याप्राम्बर, खड़ाऊँ और भोली के 
साथ कान छिंदाना भी इनका बाह्याचार है । इसी से इनको 'कनफटा' भी कहते हैं। भिक्षा के 
समय एकतार बजाते श्रोर 'अलख निरंजन! कहते हैं। भोजन के पूर्व पुगी बजाकर भोजन करते 
हैं। ये मृतिपूजा कमंकाण्ड, तीर्थ, ब्रत एवं ऊँच-नोच-मेद की तीज निन्‍दा करते हैं। वारकरियों ने 
नाथ-मत की आमभ्यान्तर धारा को अ्पना-कर गहस्थाश्रम में दी भक्ति की सहज-साधना का 
प्रचार किया | 


नामदेव कहते हैं : 


“आनीले कागद, काटीले गूडी आकास मधे भरमौ अले 
पंचजना सिउ बात बतड आ, चीत सु डारि राखि अले 


मनु राम नाम बेधी अले। 
आनीले कूभ भराइले ऊदक राजकूआरिं पुरंद्रीए 
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हसत बिनोद विचारकरति है, चितुसु गागरि राखि अले । 
मंदरु एकू दुआर दस ज्ञाके, गझ चरावन छाड़ि अले। 
पाँच कोस पर गऊ चराबत चीतसु बहुड़ा राखि अ्ले। 
कटद्दत नामदेव सुनहु तिलोचन, बालक पालन पडढी अले । 
अंतरि बाहरि काज बिरूधी, चीतसु बारिकि राखी अले। 


तीर्थ-स्नान की श्रनावश्यकता पर नामदेव कहते हैं : 


तीरथ देखिन जल महि पेंसड 'जीअ्र जंत न सताबउगो 
अठसठि तीरथ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाउगो। 


बंगाल का “सहजिया-सम्प्रदाय” महाराष्ट्र का वारकरी पंथ ही जान पढ़ता है। दोनों का 
मूल नाथ-पंथ में है | 


् 


शानदेव ने वारकरी पंथ को महाराष्ट्र से आगे नहीं बढ़ाया। नामदेव ने उसका उत्तर 
भारत में प्रचार कर कबीर, नानक, रेदास श्रादि सन्‍्तों के लिये 'निगु ण-पंथ' की भूमिका तैयार की: 
पर ज्ञानदेव-नामदेव ने जिस मत को जनता में प्रतिष्ठित किया था उत्का बीज आठवीं सदी मेंहों 
योगी सिद्धनाथ बो चुके थे | द 


महाराष्ट्र शानकीष के अनुप्तार वारकरी संतकवि श्री नामदेव कन्हाड ( सत्तारा) के पा& 
नरॉतवामणी गाँव में जन्मे--इसे आजकल नये नरसिंहपूर या कोम नरतिंगपूर कहते हैं। बाप का नाम 
रामा शेट और मां का गोणाबाई था। अपने जन्म के बारे में वे लिखते हैं : 


गोणाई राजाई। दोधी सासूसनान । 
दामा नामा जाणा । वाप लेक ॥ 
नारा महादा गोंदा । बिठा चोधे पुत्र ॥ 
जन्मले पवित्र । त्यांचे वंशी ॥ 

लाडाई गोडाई | येसा साखराई । 
चौोधी सना पाही । नाम याच्या ॥ 
लिंबाई ती लेकी । आऊ बाई बह्ीण । 
दासी बडी ज़नी। नामयाची | 


पीढ़ियों से चलनेवाले पेशे में नामदेव की जरा भी रुचि नहीं थी | इसलिये बाद में यह 
विहलभक्त बना । बिसोबा खेचर नामदेव का गुर था | बिसोबा खेचर को मूर्तिपूजा मान्य नहीं थी 
'पाषाशु वा देव बलि चिना कधों। हरी भवव्याधि केंबी घड़े ।' ( तुकारामतात्पाप्रत, श्रमंग १६१ 
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झ्रमर गाथापंचक नामदेव गाथा, अरभंग १५४) यह उपदेश किया। नामदेव कहते हैं---'तुक्लिया 
ससे ने, वेदांसि बोलसे, सूर्यास्ति चला में भाहीअ बाक : 


श्रत तप न लगे फेने सबथा । तल्मा तुम्दां तीर्था । 
संबाँभूंती लोहे एक धासुदैव | पुसोनिया ठाव अहंते था । 
तोचि साधु बोलेखावा निफा | मरते अईका मायावद्ध । 


झतः करण शुद्धि , नप्तता, आत्मसमर्पण, क्षमा, ईश्वरभक्ति नामदेव के उपदेश का सार है। 

'नामदेव' ने हिंदी में मी कुछ अभंग लिखे हैं । सिक्‍्खों के मुख्य आदिय्रन्थ अंथसाहब में नामदेव के 

अमंग हैं। और सिक्‍ख नामदेव को बहुत मान देते हैं | पंजाब में गुरदासपुर जिले में घुमना में 
नामदेव की एक समाचि भी है। 


. नामदेब के ग्रन्थों की संप्रदायशुद्धनाथाएँ. आपटे ने छापी हैं वह अविश्वसनीय है । 
[ या, इ, सं, मं, १८१३ ] क्योंकि उसमें [१] विष्शुदास नामा [ साके १३५१७ ] के अ्रमंग 
नामदेब के नाम पर कहे गये हैं। 


आदि प्रंथो में मी नामदेव की जो वामी मिलती है उसके विषय में डाक्टर भीधर व्यंक्टेश केत- 
कर ने ( महाराष्ट्र शानकोष भाग ७ पृष्ठ (झा० ) १०७ पर लिखा है कि यह सिक्‍खों के पाँचवे गुर 
झजु न ने बाबा नानक और दूसरे धर्म सुधारकों के लेख संकलित करके बनाया। बैसे अजु न का 
. काल ईंस्वी १५-१ से १६०६ है, परन्तु इस प्रन्थ में बाद में तेगबहादुर के पद और गुरु गं।बिन्द 
सिंह का एक दं हा इसमें जोड़ा गया । आदिसय्न्थ में साधारणतया सिक्खगुरू भगत और भय को 
बानी एकत्रित है। भगतों मैं निम्न लोगीं की रचनाएँ है ; 


बेणी, भीकन, धनन्‍ना, फरीद (शेख), जयदेव, कबीर, नामदेव, पीपा, रामानन्द, रविदास, सधना 
सैर, सूरदास, जिलोचन | 


नामदेव इनमें पहला मराठी अमंग कवि है और वही इस ग्रन्थ का सबसे पुराना लेखक जाने 
पड़ता है । कबीर के दोहे जो इस अन्य में हैं। वे तो सब प्रचलित ही हैं | गीतगोविन्द का रचियता 
जयदेब अ्रद्वेत की ओर मुड़ा | रामाचुज सम्प्रदायी रामानन्द और भक्त सूरदास के भी भ्रध्यात्म पर पद 
इस ग्रन्थ में जोड़े गये । 


सिक्‍्ख पंथ और महाराष्ट्र के मागवत पन्‍्थ का निकट सम्बन्ध है। शानेश्वर के पिता विहल 
कबीर ओर नानक दोनों ही रामानन्द के शिभ्य थे और मै इस तरह से गुरू बन्चु थे। नामदेव उनका 
झउक्किव था। 6 


ता 


>क्धागुम्भ में अप या अपनी का, शौंदर 'झांव श्रौर जबूरी रागमें साथ॑ प्रार्थना' सोपुरण 
सौहिला, गौरी; झाँस और घनासरी रामों में सोने से पहली की प्राथना! झोदि उपासना लंश॒ढ है. 
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राग प्रन्थ का मुख्य भाग है। जे ३१ हैं। पहले यार शंग उसमें महस्व के हैं। बाद में पुनराकृत्ति 
विशेष है। अन्त में भोग द जिसमें अनेक भाषाओं के कवियों की रचनाओं की पवमेल खिसंड़ी है। 
उदाहरण के लिए नामदेव ने पुरानी मराठी में रचना की तो अिलोचन ब्राह्मण ने नामदेव का 
अनुकरण किया है। जयदेव की भाषा संस्कृत और श्राधुनिक हिन्दी का संमिश्रण है । कबीर और 
उनके शिष्यों ने पुरानी हिन्दी में लिखा है । 


प्रन्य छुन्द भी प्राचीन प्राकृत के समान हैं वा कुछ नये बनाये गये हैं । उदाइरणाथ्थ-- 
दोहरा, दुपदा, त्रिपदा, चौपदा, पंचपदा, अ्रष्टपदी, श्लोक, डरबणा, छुन्ट पठरी, सवाईया श्र 
गाथा वृत्त मिलते हैं। भाषा के उदाहरण हैं : 


श्लोक: 
कठंच माता कतंच पिता कतंच बनिता बिनोद सुतहं ॥ 
कतंच श्रात मीत हित बन्धष, कतंच मोहु कुटुम्ब ते ॥ 
कतंच चपल मोहिनी रूप॑ पेखंते त्यागं करोती ॥ 
रहंत संग भगवान सिमरनु नानक लब्ध्यं अच्चुत तमहें 
गाया ; 


कपु र पुहुय सुगंधा, पास मानुख्य देह मलीय॑॥ 
मज्जा रुधिर दरगंधा नानक अत्थि गरबंण भअग्यातरणं ॥ 


नामदेव के बाद के महत्त्वपृण हरिन्नन संतों में गोरा कुम्दार, सॉवता माली और चोखा मेला थे | 
इनमें पहले दो के बारे में लक्मण नारायण गर्दे ने परिचय दिये हैं : 


'ओशानेश्वरकालीन संतों में बय8 में सबसे बड़े गोयजी कुम्हार थे | इनका जन्म तेरढ।की स्थान में 
संवत्‌ १३२४ में हुआ । इन्हें सबलोग “चाचा' कहा करते थे | ये बड़े विरक्त, दृढ़ निश्चयी श्रोर शानी 
भक्त थे। इनकी दो स्थ्रियाँ थी | मजनावन्द में तल्लीन होना इनका ऐसा था कि एक बार इनका एक 
ननन्‍्हा बच्चा इनके उन्मस उत्य में पैरोतले कुचशकर मर गया, पर इन्हें इसकी कुछ भी सुध न हुई ! 
इससे चिढ़कर इनकी सहधमिणी संती ने इनसे कह्टा कि अब श्राज से झ्राप मुझे स्पर्श न करें । तबसे 
इन्होंने उन्हें स्पर्श करना सदा के लिए त्याग ही दिया । संती को बड़ा पश्चात्ताप हुआ्आ और बड़ी 
चिन्ता हुई कि इन्हें पुत्र अब कैसे हो, ओर कैसे इनका बंश चले। इसलिए उन्होंने अपनी बहन 
रामी से इनका विवाह करा दिया। विवाह के अवठर पर श्वधुर मैं इन्हें उपदेश किया कि दोनों बहनों 
के साथ एक-सा व्यवहार करना । बस, इन्होंने नवविवाहिता हों भी सर्श न करने का निश्चय कर 
लिया । एक रात का दोनों यहिनों मे इनके दोनों हाथ पकड़ कर अपने बदमपर रखे । इन्होंने इन 
दोमों हाथ को पापी सममकर काट ढ़ाला | इस तरह की कई वातें इनके विषय में प्रसिद्ध हैं। काशी 
झादि की यात्राओं से लौटते हुए भीशानेश्यर-नामदेबादि संत इनके यहाँ ठहर गंग्रेथे । सर संत 
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एक साथ बैठे हुए थे पास ही कुम्होरं की एंक थापी पड़ी हुई थी । उसपर मुक्ताबाई की दृष्टि पढ़ी 
उन्होंने पूछा, 'चाचा जी ! यइ क्‍या चीज है ?' गोरा जी ने उत्तर दिया, यह थापी है, इससे मिट॒टी 
के घड़े ठोंककर यह देखा जाता है कि कोन घड़ा कच्चा है और कौन पक्का |' मुक्ता बाई ने कहा, 
'इम मनुष्य भी तो घड़े ही हैं, इससे क्या हम लोगों की भी कच्चाई पक्‍काई मालूम हो सकती है !” 
गोराजी ने कहा, हाँ, हाँ, क्‍यों नहीं।” यह कहकर उन्होंने थापी उठायी और एक-एक संत के सिर 
पर थयकर देखने लगे | श्रौर संत तो यद्द कोतुक देखने लो, पर नामदेव बिगड़े। उन्हें यह संतों का 
ओर अपना भी अ्रपमान जान पड़ा । गोराजी थपते-थपते जब इनके पास आये तो इनको बहुत 
बुरा लगा | गोराजी ने इनके भी सिर पर थापी थापी और बोले, संतों में यही घड़ा कच्चा है' ओर 
नामदेव से कहने लगे' नामदेव ! तुम भक्त हो, पर श्रभी तुम्हारा अहंकार नहीं गया; जबतक शुरू 
की शरण में नहीं जाओगे तबतक ऐसा ही कच्चे रहोगे।' नामदेव को बड़ा दुःख हुआ । ये जब 
पण्ढरपुर लोट आये तब उन्होंने श्री विडल से अपना दुःख निवेदन किया । भगवान्‌ ने उनसे कहा 
गोराजी का यह कह्दना तो सच है कि भ्रीगुरु की शरण में जबतक नहीं जाश्रोगे, तबतक कच्चे 
रहोगे। हम तो तुम्हारे सदा साथ हैं ही; पर तुम्हें किसी मनुष्य देहधारी पुरुष को गुरु मान कर 
उसके सामने नत होना होगा, उसके चरणों में श्रपना अहंकार लीन करना होगा।” भगवान्‌ के 
श्रादेश के अनुसार नामदेव जी ने भीविसोबा खेचर को गुरु माना और गुरूपदेश ग्रहण किया | 
श्रस्तु, इस प्रकार गोरा जी कुम्दार बड़े अनुभवी, शानी, भक्त और संत थे । उनके अश्रभंगों में 
वेदान्त के पारिमाषिक प्रचुरता से आये हैं। ओर श्रनाहत ध्वनि, 'सतरहवीं का उदक' 'खेचरीमुद्रा' 
आदि अश्रनुभव के संकेत भी मिलते हैं| 


गोरा कुर्दार के बारे में मुक्ताबाई का एक मराठी पद है : 


गोरा जुनाट पे जुना । 
हाती थाप टरणं अनुभवाचों ॥ 
परन्रक्ष म्हातारा निवालाला अंतरी | 
बेराग्याचे बरी पाल्हालला ॥ 
सोहं शब्दें विशक्ति उरली। 
पाती अग्ुभरी पाहिलें पणा ॥ 
म्हणे मुक्ताबाई घालू' था लोटांगणा । 
जाऊं द्या शरण अबव्यक्तासी | 
[गोर पुराना बूढ़ा, पर उसके हाथों में अनुभव की थापी है। बूढ़ा पर्दा अन्तर में शीतल 
है | वैराग्य पर यह रीक गया है। सोहं शब्द में विरक्ति बची है, भ्रगुभर प्रथम रूप पाते हैं | 
मुक्ताबाई कहती है हम साष्टांग ममस्कार करें ओर श्रव्यक्त की शरण जायें ।] 
गोरा कुम्हार की तरह से ही खाँवता माली भी एक महत्त्यपूण संतकवि है | वे भी अपद ये । 
गदे जी उनके बारे में कहते है : क्‍ 
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'पंगदरपुर से दस-बारह मील पर श्रर्णमैंडी नामक एक ग्राम है। साँवता यहीं के रहने वाले 
थे, हनका जन्म शाके ११७२ में हुआ था । इनके पिता का नाम परसुवा और माता का नांगिता- 
बाई था। ये माली का काम करते श्र बनमाली श्री विद्डल को भजते थे | एक बार श्री शानेश्वर जी 
श्रौर श्री नामदेवजी श्री विद्ल भगवान्‌ के संग संत कूमंदास से मिलने जा रहे थे | श्ररणभेंडी 
स्थान के समीप जब श्राप लोग झाये तब भगवान ने इन दोनों महात्माश्रों से कृहा कि 'तुम लोग 
जरा ठहर जाओ, में श्रभी साँवता से मिलकर श्राता हूँ।” यह कहकर भगवान्‌ साँवता के पास 
पहुँचे और बोले, 'साँवता ! तू मुझे जल्दी कहीं छिपा दे, दो चोर मेरे पीछे पढ़े हैं।” साँवता ने 
तुरन्त खुरपे से अपना पेट चीरा और उसमें मगवान्‌ को छिपा कर ऊपर से एक चादर ओद ली । 
इधर शानदेव जी और नामदेव जो भगवान्‌ की प्रतीज्ञा कर रहे हैं। जब्र बहुत काल बीत गया 
तब दोनों साँवता के यहाँ गये। साँवता नाम में मग्न थे, इससे यह निश्चय हो गया कि भगवान्‌ 
यहीं कहीं छिपे हैं। शानदेव जी और नामदेव जी दोनों ने साँवता मैया से प्रार्थना की कि भाई 
भगवान्‌ के दर्शन तो करा दो ।” साँवता ने भगवान्‌ को बाहर निकाला । तब सभी प्रेम से गदगद 
हो गये। रोाँवता सवंत्र सब॒ पदार्थों के अन्दर एक भगवान्‌ को ही देखा करते थे। भगवन्नाम में 
भी उनकी बड़ी विलक्षण निष्ठा थी। एक अ्रभंग में उन्होंने कध् है--'नाम का ऐसा बल है कि 
मैं भ्रम किसी से भी नहीं डरता श्रोर कलिकाल के सिर पर डंडे जमाया करता हूँ। वि:ल नाम 
गाकर औ्रौर नाव कर हम लोग उन बैकुण्ट-पति को यहीं अपने कीर्तन में बुला लिया करते हैं । 
इसी भजनानन्द की दिवाली मनाते हैं और चित्त में उन वनमाली को पकड़कर पूजा किया करते 
हैं। सॉवता कहता है कि भक्ति के इस मार्ग पर चले चलो, चारों मुक्तियों द्वार पर था गिरेंगी।' 
सॉबताजी ने शाके १२१७ के आ्रापाद ऋष्णा १४ को समाधि ली | 


इस संतमालिका में सबसे शानदार हैं चोखा मेला या मद्दार | ये घेड़ भी कहलाते हैं । भेड़ 
जाति के विषय में जो जानकारी मिलती है बह इस प्रकार है : 


'गुजरात, राजपूताना, काठियावाड़ और कच्छु में पेड़ लोग हैं | संख्या १६११ में १ लाख 
१८ हज़ार थी। इनमें महार नहीं श्राते । कराची के घेड़ अपने को राजपूत कहते हैं। यह मूलतः अनार्य 
जाति के हैं। मोटा-काठा कपड़ा बुनना, भारवहन ओर कभी-कभी राह दिखना इनके पेशे हैं। इनकी 
१४ उपजातियाँ हैं। मातंग सब में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। दीपक के श्रासपास बधुवर प्रदक्तिणा करते 
हैं। शादी गारडी ( सपेरे ) जैसी उन्हीं के द्वारा होती है। विधवा का पुनर्विवाइ होता है | मांसाहारी 
हैं; गौ-मैंठ का मांस भी खाते हैं। कोरी, पारधी, भंगी इन लोगों के द्वाथ का अन्न नहीं खाते | 
प्ुसल्ग्गन हृज्जाम को छोड़कर सब मुसलमानों फे हाथ का श्रन्न खाते हैं। इनके देवता गणपति 
माता, -मारूति और नरतिंह हैं। कच्छु के मधयवाल आह्ण इनके द्वाथ का खाना खाते हैं। 
गुजरात के पदाड़ी इलाकों में धरद लोगों और दक्षिण कनोंटक के दाएंदं लोगों का घेड़ों से बड़ा 
साथ है। उनमें चावड़ा, चासिया, चौहान आदि उपनाम होते हैं। मारवाड़ में मार्पेढ़ और 
महाराद्र के महार पेड़ होते हैं। चातिया, कुसिया के अलावा दस और मेद होते हैं। ये युरोपीय 
झौर पारसियों के संसर्ग से गोरे होते जा रहे हैं ( बैबे गेजेडियर पु० भाग १, प० ३१३६ ) | ये 
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युरोपियनों के यहाँ चपरासी, सईस और बावर्ची का काम करते हैं। थेड़ स्त्रियों छुम्दर सुघर होती 
हैं। भाषा अशुद्ध गुजराती है। स्त्रियोँ गले में किडिया या काँच की भशण्िमालायें पहनती हैं। 
नाक में काँच की मोरनियाँ और द्वाथों में हस्तिदात की चूड़ियाँ और वैरों में चाँदी के कड़े पहनती हैं । 
ये मरे जानवर घसीट कर ले जाते हैं। भेड़ लेब और देब दो भाइयों के बंशज माने जाते हैं। 
पहले थूकने के लिये ये मटकियों गले में बाॉँबते थे और रास्ते में जो वैरों के निशान उमरते थे, 
उन्हें मिटाने के लिए हाथों में वृक्षों की वहनियाँ ले जाते थे। अधिकतर घैड़ बीजमार्गी, कबीरपंथी 
और रामानंदी है । कुछ हरिबाबा के अनुयायी और कुछ स्वामीनारायणपंथी हैं। उनके 
कुल देवता नहीं होते । उनके देवालय गाँव के बाहर द्वोते हैं । बच्चे का नाम पाँचने दिन रखते हैं । 
इनमें खिमो ओर शिनो दो साधु हो गये ( बाम्बे येंज़ेटियर पु० ६ भा-१; सेन्सवख आफ इंडिया 
१६११; पु० ७ । झलोनी--शग्नविषि और समारोह । ) 


इस जाति का यह झाज का रूप है। पता नहीं चोखा मेला के समय में क्‍या दशा 
रही होगी । उस समय चोखा ने कहां था : 


 द्वीन याती मामी देवा | 
कैसी धड़े तुकी सेवा॥ 
मज़दूर-दूर हों म्दशती | 
तुज भेट्‌ू' कवण्या रीति ॥ 
मा्भा लागताची कर | 
सिंतौडा घेताती करार ॥ 
मामा गोविंदा गोपाला । 
करुणा भाकी चोखा मेला ॥| 


[ श्र्थ : मेरी जाति ह्वीन है। दे मगवान ! तेरी सेवा कैसे करूँ १ मुझे दूर-दूर होने के 
लिए कहते हैं | ठुके किस तरह से मिलूँ ! मेरा हाथ लगते ही ये सबर्ण नहाते हैं। है मेरे गोविंदा 
गोपाला | चोखामेला करुणा माँगता है। ] ़् 

'संत काव्य समालोचना' प्रंथ के लेखक प्रो» गं० ब० आमोपाध्वे के अनुसार उस समय 
महारी का काम र्मान बसूली भी होता था, उसके विषय -में चोखा ने एक रूपक लिखा था: 


कोपदी तलपटी गाई 
हाडाची बेड़ी पड़ेल पायी । 
सोंढ चुरूविजों इब्जत जाई । 
मग धॉबोनिया | 

काय जी माय थाप | 
जोहत पाटील बाजी । 
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घावड़ी चलाना काजी । 
ऐसे सांगत आल्ों आज़ी । 
बहुत बाकी थरकली जी। 
की ज्ञी माय बाप ॥ 


हिमायत ये थे न चले कांही । 
दुस्तर बातो पुरें भाई । 

घरते पाय खाल्ली डोई । 

नव महीने होईल की जी माय वाप ॥ 


दासी जनाबाई के श्रभंग बहुत भावपूर् हैं। परन्तु उनमें ततकलीन समाज स्थिति के अंदाज 
कम मिलते है । इन्हीं संतो पर अ्रहंत्‌ , अवधूत आदि संप्रदायों की छाया पड़ी | और अलखनामी 
बैरागी मी इन्हीं से निकले | श्रतः उनके विषय में कुछ जानकारी जो कई अंथों से प्राप्त हुई, में 
परिशिष्ठ रूप में इस लेखक अन्त में दे रहा हूँ ; 


१, भहंत्‌ 


'अहंत्‌' पहुँचे हुए. व्यक्तियों को कहते ये। वेदोत्तर काल मेँ ब्राद्यण से अरध्यात्मिक 
उच्चता में समानता का श्रधिकार बतलाने वाले श्रद्वंत्‌ कहलाने लगे । वेदों में श्रह॑ंत्‌ श्रग्निविशेष है 
(ऋ० ६, ६४, १.) जैन, बौद्ध दोनों ने इस शब्द का उपयोग किया है। आरम्मिक बौड्मन्यों में 
निर्वाण की श्रन्तिम अवस्था के श्रर्थ में पालि भाषा का “अ्रद्व॑त्‌' प्रयुक्त हुआ है। 'मग्गफलत्थ' 
उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता था । जिसमें सम्यक्‌ दृष्टि सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाक्‌ , सम्यक 
सम्यक्‌ कमोन्त, सम्यके आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, तथा सम्यक्‌ समाधि हो। इस 
भ्रष्टमार्ग में जिसने परिपूर्णंता प्राप्त की हैं (संयुक्त ४, ५४१; पुग्गल, ७३)। अहंत्‌ दुष्० 
भनोबिकारों से दूर रहता है (मड्किम, १, २१० ) | विनयपत्रिक्रा में कहा गया है कि बौद्ध के पहले 
पाँच शिष्यों को सचेतन प्राणियों में बसने वाले पाँच शरिरिक श्रौर मानसिक गुणसमूहों में श्रनात्मता 
दिखाई दी तब वह अ्रइंत्‌ बना (१, १४ ) । थण्गाथा (२६६) में कद्दा गया है कि राहुल ने हंद्रिय- 
भोगेच्छा, पुनजन्म श्रोर अशान इन तीन आसबों पर विजय प्राप्त क्री तव वह अइंत्‌ बना। प्रत्ये+# 
झहंत्‌ को संबोधि प्राप्त होती है। संबोधिक सात सात होते हैं--स्मति, धर्मविजय, बज्ञ, प्रीति, 
शान्ति, एकाग्रता और समाधि । बुद्ध जब जीवित थे तब के अहंत्‌ पुरुषों के लिखे २६४ यूक्त श्रौ' 
झाइत ख््यों के लिये ७३ सूक्त मिलते हैं। इनमें से १५६ को तीन “'विज्जा, प्राप्त थी। अंगुत्तर- 
निकाय ३-४४२ में ऐसे श्रईतों की सूची है। दीघनिकाय में तेरह संवादों में से दस में अत का 
विवेजन है। शुद्ध को जो धेत्व उपलब्ध हुए ये वे ये थे : बस्तू, स्मृत्युसस्थान, चासूतम्मप्पाधान- 
शतुःश्ुट्धिपाद | पंच-अमिशा, पंच-इंद्रिय, पंचवल, सप्तवोधि और श्रष्टांगमार्ग | 
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विनयरीटक[२-२४० |में सात समुदायों को धम्म विनय के रतन कहा गया है। ये सब मिलकर 
१७ गुण बनते हैं। वे दी अरद्ृतपद प्राप्त मनुष्य के श्रन्तर्शान के मार्ग हैं। ईसा की तीसरी शती के 
बाद कोई अहंत्‌ बना हो ऐसा उल्लेख नहीं। मज्किमनिकाय में ११२ वें संवाद में नये अत परेच्छु 
से छः प्रश्न पूछते थे | इनके जो सद्दी जबाब दे वही अइत्‌ कहलाता था ललितबिस्तर या महाबस्तु में 
यह शब्द कहीं-कई्ठी मिलता | केवल बुद्ध या उसके आरग्भिक शिष्यों का विशेषण यह शब्द माना 
गया हैं | दिव्यावदान में यद्द शब्द पुराने श्र॒र्थ में प्रयुक्त है ( अशोक के भाई बीताशोक की कथा में) 
सड्धमंपुणडरीक भें यह शब्द १५-२० बार झआाया है, परन्तु वहाँ बुद्ध से अइत्‌ की स्थिति कम 
मानी गई है । 


(२) अवधूत 


'अ्रवधूत' के सम्बन्ध में महाराष्ट्र शञानकोश खंड ७, पृष्ठ (अ) ५८१३ पर यह जानकारी मिलती 
है--शानेन्द्रसरस्वती अवधृत साताय जिला में विटे गाँव के कुलकर्या ये। वे चैतन्य संप्रदायी थे. 
इनका पृवनाम भैरव था | ज्योतिलिंग और यमुनाबाई के ये पुत्र थे | इनके ग्रंथों के कारण शानसागर 
नाम उन्हें दिया गया | उनकी गुरुपरपर इस प्रकार से थी : 


कृष्ण चेतन्य 


अवधूत (१७३४ शके से पूथ 


इनका कुलदेवता ज्षेत्रपाल, गोश्र विश्वामित्र और गन्प शानसागर था जिसका रचना काल 
शक १७३४ और शानसागरानन्द का रचना-काल शके १७६४ माना गया है | 


(२) निरंजन के मूल पुरुष चितोलत्ति थे | वे चिता से निकले ऐसी आ्रास्यायिका विश से 
है। उनके पुत्र सिद्धेश्वर, उनके पुत्र विश्वेश्वर, और उनकी परम्परा में भ्रीघप और शामराज मिह श्र 
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हैं | अवधत अपना गुरु गोविन्द मानते हैं। स्वयं को अवधत गिरिराज कहते हैं। इनके प्रंथ हैं : 
कपिलगीता, मूलस्तंब, श्रमंग, फटके आदि | रचनाकआाल शके १६३० | 


अवधत एक सात्र विशेष के वर्ग का.भी नाम है। उसे गधत, श्रब्धृत, श्रतीत भी कहते 
दें | अ्रवधत श्रौर श्रतीत में कुछ श्रन्तर है| अतीत दुनिया से गया हुआ पुरुष है तो अवधत बह है 
जिसने जात-पाँत तोड़ दी है या फेंक दी है.।- अ्रवधूर्तों में शैव और बवेष्ण॒व दोनों पंथ के लोग 
मिलते हैं। परन्तु अतीत अ्रधिक्रांश शैव होते हैं| परन्तु रिस्ले के 'ट्राइब्स एण्ड कास्‍्ट्स आ्राफ़ बेगाल 
के अनुधार बिहार में कुछ वैष्णव अतीत भी मिलते हैं । 


कीं. शेष भर वधृत अत्यन्त विरक्त होते हैं। कम से कम कपड़े पहनते हैं ओर खुले अंगों को मिट्टी 
मल कर जटा बढ़ाते हैं। मोनब्रताचरण करके मिक्षा पर निर्वाह करते हूँ | धूनी रमाते हैं। कनफटे 
जोगियों के संप्रदाय का आ्रादि पुरुष गोरखनाथ को अवधुत थी अपना गुरु मानते हैं। “गोस्खबोध' 
और 'गोरखनाथ की गोष्ठी” में गोरख को श्रवधृत उपपद लगाया गया है| बहुत से अ्रवधूत दत्त को 
अपना उपास्य मानते हैं । 


वैष्णवों में रामानन्द ने रामानुज के श्रनुयायियों में जातिभेद श्रादि छुड़वाकर बड़ा सुधार 
किया तब उन्हें 'अवधूत' उपा दी । रामानुजी अ्बधूत राम और हनुमान को बहुत मानते हैं। 
हापकिन्स ( रिलिजन्स आफ इंडिया ) और क्र कस (दि ट्राइड्ख एण्ड कास्ट्स आफ नार्थ बेस्टर्न 
प्राविन्सेज़ एएड औध, १८६६) के श्रनुसार श्रवधूत शब्द सब प्रकार के जातिबंधनों से मुक्ति दर्शाने 


के लिए प्रयुक्त होता है । 


(३) अलखनामी 


घलखगीर या अलखिया भी इन्हें कटटते हैं| श्रलद्य नामनू , अलक्ष्यगिरि मूल रुप होंगे। दस- 
मामी शैवपंथरू गोसाई जाति के नाम है। उत्तर भारत के कई शव बैरागी यह नाभ ग्युक्त करते हैं। 
ग्रलख जगाने वाले' कहलाते हैं | ये श्रलखिया गोरखपंथियों की तरह कनफटे नहीं होते। परमात्मा 
इनके मतानुसार श्रगोचर है | मेजर पौलेट कृत गेंजेटियर आफ बीकानेर ( प्र» १८७६ ) के अनुसार 
बीकानेर का श्रलखगीर पंथ एक चमार ने स्थापित किया था | उसके अनुयायियों को लालगांर भी 
कहते हैं | वे मूर्तिपूजा के विरोधी थे, अलद््य की उपासना श्रपने अनुगायियों से करायी। ये 
दिसा के बिरोधो, दानधर करने वाले, परलोक या मरणोत्तर अवस्था न माननेवाले लोग हैं। शरीर के 
साथ सब नष्ट हो जाता है। शरीर भी पंचमहाभूतों में विलय हो जाता है, ऐसा उनका मत था। स्वर्ग- 
नरक, सुख-दुः मनुष्य में इसी जन्म में होता है। श्रलखया की वेशभूषा विचित्र ह्वाती है | बदन में 
लम्बा कम्बल का अ्ंगरखा, सिर पर गोल या नोकदार ठं।पी | वे भीख नहीं माँगत । किसी के दरवाज़े 
पर जाकर 'अलख कहो | झलख को लख्यो [!' एक खास आवाज़ में चिल्लाते हैं। तब मीख किसी 
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ने दी तो ले लैते हैं | वर्ना चले जाते हैं। लालगीर के काल का पता नहीं लगता | शंकराचार्य के 
शेव शिष्य 'जीर' उपनाम लगाते थे | तुलसी के एक पद में अलखिया से उसके हुए बाद-विवाद 
का उल्लेख है। श्रलखिया के सदश एक अर्वाचीन पंथ मुकुन्दास का १८५० ई० में उड़ीसा में 
मिलता है| १८७५ में मुकु ददास मर गया तब संब्र॒लपुर में इस पंथ के थोड़े श्रनुयायी बचे हैं। 
(संदर्भ---एच.एच. विल्सन--एसेज़ श्रान दि रिलीजन आ्राफ्‌ हिंदूज़, इ-ऑँ-पु० २२ ( नोट्स आन 
तुलसीदास ); प्रेसीडिंग्ज़ श्राफ दि बंगाल एशियाटिक सोसायटी ( १८८० ); ग्रीयसन का ए-रि-ए. में 
अलखनामी लेख | ढ 


एस प्रकार के कई पंथ हैं जिनकी विस्तार से चर्चा यहाँ श्रनावश्यक हैं। परन्तु महाराष्ट्र में 
और अन्यत्र जातिमेददीन समाज को माननेवाले इन सनन्‍्तों का कार्य बहुत महान्‌ कार्य रहा है । 
उसका नये सिरे से अध्ययन, समाज-शास्र ओर मानववंश-शास्त्र की वेशानिक तुला पर तोल कर 
दाना चाहिये ! 
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ति 


| 





मदनगोपाल 


भारत को स्वतंत्र हुये केवल पाँच छः वर्ष हुए हैं. श्रमो यह कहना तो कठिन है कि देश की विदेश 
नीति की परम्पराएँ पक्की हो गई हैं )। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि धीरे-धीरे भारत की 
विदेश नीति का ढांचा बन रहा है । 


भारत की पराधीनता में तो हमारा दुभांग्य था परन्तु स्वाधीनता मिलने पर यह सौभाग्य की 
बात थी कि विश्व में हमारे देश का कोई शत्रु नहीं था । सारे देशों का हमारे प्रति मैन्री-माव था। 
भारत के वर्तमान कूटनीतिक सम्बन्धों का उत्तरदायित्व हमारे पर ही है । 


हमारी विदेश नीति का श्राधार उन सिद्धांतों पर है जिनकी घोषणा स्वाधीनता से पूब कांग्रेस 
ने की थी। दूसरे शब्दों में इमारी विदेश नीति की नींव श्रादशबाद है | इसी नींव पर हम राष्ट्रीय 
सम्पन्नता का प्रसाद खड़ा कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति श्रादशवाद और वास्तविकता का सम्मि- 
श्रण है | 


भारतीय विदेश नीति के चार मुख्य अ्रंग उल्लेखनीय हैं : 


(१) पराधीन देशों के ( विशेषतया एशिया और अफ्रीका मह्दाप्रदेशों के ) स्वतन्त्रता संग्राम -का 
समर्थन ; 


(९) मानव जाति के मूल सिद्धान्तों का श्रनुसरण ; 
(३) एशियाई देशों से मैत्री; और 
(४) विश्व में शान्ति स्थापित करना | 


अभी तक एशिया के कई देश और लगमग सारा अश्रफ्रीका, साप्राज्यवाद के शिकंजे +. 
जबड़े पड़े हैं। वहाँ स्वाधीनता संग्राम जारी है। और जहाँ कहीं स्वतन्त्रता संग्राम जारी है वहाँ भारत 
ने पराधीन जातियों के मानव अधिकारों का समर्थन किया है । 


. हिन्देशिया के स्वाधीनता संग्राम में तो भारत ने विशेष भाग लिया । श्रमेरिका हलेंड को 
हवाई जह्याज़, टैंक, बन्दूके श्रोर भ्रन्य शस्त्र दे रहा था । इन्ही शर्त्रों को दवालेंड हिन्देशिया मेजता 
और इनका ही प्रयोग कर डच सेना हिन्देशिया के निवासियों पर अ्रत्याचार कर रही थी । भारत ने 
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निर्भीकता से डच अत्याचारों के विर्द्ध आवाज़ उठाई | दिल्ली में एशियाई देशों का एक समारोह 
बुलाया गया, जिसने हिन्देशिया के स्वाधीनता संग्राम का समर्थन किया । अन्त में हिन्देशिया स्वतन्त्र 
हुआ ओर उसने खुते शब्दों में अपने को भारत का ऋगणी स्वीकार किया । 


क्‍ ऊठाकमन्ड में हुए 'एकाफे' के समारोह में भारत ने प्रस्ताव रखा था कि हिन्दचीन की दोनों 
आंरकारों को (हो-ची-मिन्ह और बाओ्ो दाई द्वार बनाई गई फ्रांसीसियों के हाथ में कठपुतली सरकारों 
» की) इसमें भाग लेने का श्रवसर मिलना चाहिये । 


कुछ कारणों से ( जिनका शीतयुद्ध से विशेष सम्बन्ध है ) विवश मलय और हिन्दचीन के 
स्वतन्त्रता संग्राम में भारत उनकी सहायता नहीं कर पाया है । 


अफ्रीका महाप्रदेश में लीबिया को स्वाधीनता दिलाने के लिये भारत ने पूरी कोशिश की | 
जब ट्यूनीसिया और मोरकको में फ्रांसीसी दमन चक्र चला तब भी भारत ने इसकी स्वाधीनता के 
प्रश्न का संयुक्तराष्ट्र संघ के सामने रखा | 


मानवता के सिद्धान्तों पर भारत टस से मस नहीं हुआ । जब दक्षिण अ्रक्तीका ने दक्षिणी 
पश्चिमी श्रक्रीका को हड़प किया तब भारत ने इसका विरोध किया और माँग की कि वहाँ जनमत 
हो | अधफलता का उत्तरदायित्त्व संयुक्तराष्ट्र की अपनी कमज़ोरी थी | 


दक्षिण अफ्रीका में एशियाई लोगों के प्रति बर्णमेद की जो नीति अपनाई जा रही है उसका 
भी भारत ने ज्ोर से विरोध किया और इस प्रश्न को भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखा । 


भारतीय प्रस्ताव का सम्बन्ध केबल प्रवासी भारतीयों से ही नहीं था । बल्कि सारे एशियाई 
देशों से। एशियाई ही क्यों श्रफ्रीकियों का भी इससे सम्बन्ध था । दिसम्बर १६५२ में संयुक्तराष्ट्र 
संघ ने भारत के आग्रह ५र एक कमीशन की नियुक्ति की जो वणुभेद कानूनों की जाँच करेगी । 


भारतीय सभ्यता का आधार सहनशीलता पर है १६४७ की काली घटनाओं को छोड़ कर 
भारतीय इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता, जहाँ भारतीयों ने सहनशीलता न दिखाई हो:। 


भारत दिटलरी सिद्धान्तों का समर्थन नहीं कर सकता । ह 
मे 


.... एशियाई देशों से भारत का पुराना सम्बन्ध रह है। गत चार पाँच वर्षों में इस संबन्ध को 
घनिष्ठ करने का प्रयत्न किया गया है| हिन्देशिया के स्वाधीनता संग्राम में भारत ने जो भाग लिया. 
उसका हमने ऊपर उल्लोख किया है। बरमा में भी जब शआ्रतंक बढ़ा तो भारत ने भी नू की सरकार 
को सहायता देने पर रज़ामन्दी प्रकट की । ह 


.._.- भारत के प्रधानमंत्री श्री नेहरू के हिन्देशिया दौरे के परिणाम स्वरूप भारत, बर्मो. और 
हिन्देशया की विदेश नीति में बहुत थाड़ा अन्तर है। इसके तीन उदाहरण महत्त्वपूर्ण हैं--कम्युनिर 
चीन श्रोर कोरिया युद्ध की ओर नीति और जापानी शान्ति सन्धि। .. 


श्श्ष्द 


भारत की विदेश नीति 


चीन की वास्तविक सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करने के लिए भौरत ने इतना 
प्रयलल किया, जितना रूत को छोड़फर, किसी अन्य देश ने नहीं किया । इसी प्रपृत्त के कारण 
भारतीय श्रमेरिकी मैन्नी सम्बन्ध इतने धनिष्ठ नहीं बने रहे जितनी श्राशा थी | 


कोरिया में युद्ध छिड़ जाने पर मारत ने और उसके साथ-साथ अन्य कई देशों ने प्रयलल 
किया कि युद्धाग्नि कोरिया तक द्वी सीमित रहे । जब श्रमेरिकी (नाम मात्र संयुक्त राष्ट्र की ) सेना 
३८ वे श्रक्तांश को पार करने वाली थीं, कब मारत ने श्रमेरिका को चेतावनी दी थी कि ऐसा करने 
का परिणाम केवल एक ही होगा, श्रर्थात्‌ श्रीन को युद्ध में भाग लेने पर बाध्य करना । ऐसा हो 
हुआ | अ्रमेरिका ने भारत की चेतावनी की परवाह नहीं की ज० मैकाथर जिसने ( चाणकय की 
तरह ) प्रण कर रखा दे कि कम्युनिज्म को हरा कर ही वह अपनी वर्षो पुरारी ठोपी को बदलेंगे, 
वे उत्सुक थे कि अमेरिकी सेना चीन के अन्दर घुस जाये। श्रमेरिका सेना .को आदेश हुआ ओर 
वह ३८ वें अक्लांश की पार कर गई । चीनी स्वयंसेवक उत्तरी कोरिया की सहायता करने लगे | 


कौन अपने पड़ीसी के मकान को जलते देखकर सहायता नहीं करेगा १ श्रमेरिकी सेना को 
बड़ी तेज्ञी से पीछ्ले हटना पड़ा। चीनी और उत्तरी कोरियाई सेना तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ 
रही थी ओर ३८ वे श्रत्ञांश को पुनः पार करने की सम्भावना थी। भारत ने चीन तथा 
कोरिया से अपील कि इस बार ३८ व॑ श्रक्षांश को पार न किया जाये। उन्होंने भारत की आवाज़ 
को सुना और ३८ वें श्रक्षांश पर आ्राकर रुक गई | शान्ति की बातबीत का का वातावरण 
स्थापति हुआ, रूस का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और युद्ध विराम वार्ता आ्रारम्म हुई। 


इस प्रकार कोरिया युद्ध के हर ( 8६822० ) करण में भारत ने प्रयत्न किया कि युद्धाग्नि 
सीमित रहे । 


भारत का यह मत रहा हे कि चीन को संथुक्तराष्ट्र में बुलाये बगेर कोरिया युद्ध के बन्द होने 
की कोई संभावना नहीं सुदूरपूव में भी शान्ति स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि चीन को 
हंयुक्तराह में अपना स्थान म्लि। 


... इसी ध्येय से भारत ने दूसरे एशियाई देशों के समर्थन को प्राप्त करने का भरसक प्रयलन 
'कियां' कि चीनी सरकार को मान्यता दी जांये। बहुत सारे देशों ने ऐसा ही किया | 


जब जॉन फास्टर डल्लस ने जापान के साथ शान्ति का मसविदा. तैयार किया तो भारत ने 
“इसकी कुछ धाराओं का विरोध किया । इन. धाराशों के श्राधीन अ्रमेरिका ने जापान में अपने सैनिक 
झोर हवाई अडड रखे है । 


भारत ने श्रमेरिकी शान्ति सन्धि पर तो हस्ताद्र नहीं किये। परन्तु जापान को ( सीमित ) 
स्वतंत्रता मिलने पर बधाई दी, उससे मैत्री स्थापित की और वहाँ अपना राजदूत: भेजा । भारत को 
धारणा थी कि जापान पर किसी' प्रकार का दबाव न डाला जाय। शान्ति-सन्धि के समय तो 
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श्री डल्लस ने कहा था कि जापान को अपनी नीति निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा | पीकिंग तथा 

बे भुल्की नवाब' ब्याँग काई शेक इन दोनों में से जिस सरकार को वह चाहे मान्यता दे सकता है। 
वास्तव में जापान को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई | जैसा बाद में जापानी संसद में बतलाया गया । 
भी डल्लस के दबाव के कारण ही जापान को फारमूसा सरकार को मान्यता देनी पड़ी थी। जिस 
इृष्टिकोण के कारण भारत ने शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था, वृह् ठीक निकला | 


सैनिक मापदंड के अ्रनुसार तो भारत शक्तिशाली राज्य नहीं है, परन्तु भौगोलिक और ऐतिहा- 
सिक स्थिति के कारण उसे एक 'बड़ी शक्ति” का रूप धारण करना पड़ा है | भारत के श्रधिक महत्व 
का एक कारण यह भी है कि जनसंख्या के नाते यह एशिया में दूसरा देश है। चीन के कम्युनिस्ट 
बन जाने पर जनतंत्रीय देशों के लिए यह आवश्यक हो गया कि एशिया की दूसरी सब से बड़ी शक्ति 
को वे विशेष महत्व की दृष्टि से देखें | दक्षिण एशिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो स्थिर 
है, जहाँ आतंक नहीं । 


जब भारत स्वाधीन हुश्रा तब शीत युद्ध [तनातनी] श्रागे बढ़ चुका था। (शीतयुद्धका आरम्भ 
हीरोशीमा पर बम डालने की तिथि से ही समभना चाहिये)। 'शीत युद्ध/ की ओर भारत का एक 
विशेष रबैया रहा है और इसी रवैये से मारत की विदेश नीति की जानकारी मिलती है | 


'शीत युद्ध” मुख्यतया अमेरिका और रूस के बीच है। दूसरे देशों को तो इस युद्ध में 
घस्तीट लिया गया है। भारत का मत दै कि कम्युनिज्म को श्रमरीकी [सैनिक] तरीके द्वारा नहीं रोक! 
जा सकता । कम्युनिज़्म को दराने का एक मात्र तरीका यह है कि गरीबी और बीमारियों को दूर किया 
जाय। इसीलिये भारत इस तथ्य पर ज़ोर देता है कि गरीब देशों को सहायता देकर उनका आयथिक 
स्तर ऊंचा किया जाय | 


भारत और विश्व के पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक स्तर को ऊँचा करने के लिए. यह ज़रूरी हे कि 
विश्व में शान्ति स्थापित हो | शान्ति मानव जाति के हित की चीज़ है। संसार के किसी भी देश के 
निवासी युद्ध नहीं चाहते । परन्तु फिर भी “शीत युद्ध/ दिनबदिन बढ़ता जा रह्दा है और इससे विश्व 
शान्ति को खतरा बढ़ता जा रहा है | 


भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण काम राष्ट्र-्निर्माण है | पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित 


करने के लिए. यह अत्यावश्यक है कि विश्व में शान्ति हो | इसलिए, विश्व में शान्ति स्थापना भारत 
की बिदेश नीति का सर्वप्रथम ध्येय है। 


प्रत्येक अन्तर्रो्रीय प्रश्न पर निर्णय करने से पहले भारत यह सोचता है कि उसके निर्णय से 
विश्व शान्ति की सम्भावना घटती है या बढ़ती है । 


भारतीय रियासर्तों और रजवाड़ों के विलयकरण के पश्चात्‌ भारत के सामने अश्रपने हो देश 
में विदेशी उपनिवेशों का प्रश्न उठा | जब ब्रिटेन जेसी महान शक्ति को भारत छोड़ना पड़ा तो फ्रांस 


पल 


भारत की विदेश नीति 


और पुर्तगाल जैसे द्वितीय व तृतीय श्रेणी की शक्तियों की क्या मज़ाल कि वह अपने उपनिवेशों को 
लिये बैठे रहें । यदि भारत चाहे ते| दो तोन घंटे में हो इनका सफ़ाया कर सकता । परन्तु उसने 
शान्ति और सहिष्णुता के रास्ते को ही श्रपनाया है । 


केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिससे भारत के सम्बन्ध ठीक नहीं रहे । परन्तु इसका 
उत्तरदायित्व पाकिस्तान पर है। तीन वर्ष हुए भारत ने पाकिस्तान के सामने एक प्रस्ताव रखा था 
जिसके अनुसार दोनों देश इस बात की घोषणा करते कि भविष्य में श्रापस के झूगड़ों को निपटाने 
के लिये शांतिपूर्ण तरीकों को प्रयोग में लाया जायेगा । परन्तु पाकिस्तान नहीं माना । उसके बाद 
भी कई बार इस प्रध्ताव का उल्लेख किया गया है । परन्तु पाकिस्तान का रवैया नहीं बदला । इसका 


मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान की जड़ें ढीली ह॑ँ । अस्वाभाविक तरीकों से ही वह अपने 
आपकी जोवित रन सकता है । 


पाकिस्तानी समाचार पन्नों ने भारत के विरुद्ध बड़ा ज़हर उगल कर जनता का भारत के 
विरुद्ध उकसाने का प्रयत्न किया । पाकिस्तान के हिन्दू निवासियों को भगा देने का विशेष प्रयत्न 
किया गया दे । इसके विपरीत भारत में शान्तिमय वातावरण रहा है । हमारा गणराज्य सैक्यूलर 
है । भारत में सब सम्प्रदायां के लोग शान्तिपूर्वक रहते हैं । 


नहरों के पानी के मामले में व काश्मीर के मामले में भारत ने बहुत नमीं से काम लिया है 
जिस के परिणाम-स्वरूप देश भर में उसकी नीति की कड़ी आलोचना भी हुई है । परन्तु भारत अ्रपने 
शान्तिमय रास्ते से नहीं हट | 

काश्मीर के सम्बंध में तो भारत ने बड़ी उदारता से काम लिया है । १६४७ में काश्मीर 
भारत से मिल गया था। पाकिस्तान को इस पर बड़ा भारी दुःख हुआ और उसने पठान लुथेरों को 
उकसा कर अपनी सेनिक सहायता से उन्हें काश्मीर भेजा जहाँ उन्होंने भीषण श्रत्याचार किये । 
भारतीय सेना ने काश्मीर के एक बड़े भाग को पाकिस्तानी छुटेरों से मुक्ति दिलाई । विशेषज्ञों के 
मतानुसार यदि भारतीय सेना का एक सप्ताह आर मिल जाता टो सारा काश्मीर मुक्त हो जाता । 
परन्तु भारत ने अपनी उदारता के कारण युद्ध बन्द करने का प्रस्ताव रखा जो स्वीकृत हुआ गत 
पाँच वर्षों में बिरामवाता चलती रही है, परन्तु निष्फल | भारत की नरमी की नीति का पाकिस्तान पर 
उल्टा ही प्रमाव पड़ा है । 


अन्य रियासतें भी भारत से मिल गई थीं। काश्मीर की स्थिति भी दूसरी रियासतों को सी 
थी । परन्तु भारत ने अपनी उदार और शान्तिपू्णं नोति का अ्रनुसरण करते हुए, ही इस प्रश्न का 
स्वय॑ संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखा था | संघ ने भारत के और अपने दुर्भाग्य से भारत और 
पाकिस्तान को तरूड़ी के दो पलड़ों में रख कर तौलने का प्रयत्न किया ओर क्रुकाव पाकिस्तान की 
श्रोर रखा | श्सका एक कारण तो ब्रिटेन और श्रमेरिका की भारत के प्रति अ्प्रसन्नता थी । इन दोनों 
देशों को भारत की स्वतंत्र निष्पक्ष नीति पसन्द नहीं । ये तो चाइते हैं कि भारत उन के गुट में 
मिल कर रूस के बिरोधी दल से मिल' जाए | आज भी भारत का (काश्मीर का) एक अंग पाकिस्तान 
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दबवाये बैठा है, परन्तु शान्ति ध्यापना के ध्येय से ही भारत ने इस सम्बंध में कुछ नहीं किया । भ्षारत 
ने (ब्रिटिश) राष्ट्र-्मंडल की सद्दायता से मी इस प्रश्न को खुलभाने का प्रयत्न किया परन्तु मह भी 
निष्फल । ल्‍ 
भारत एक गणराज्य है। उसे नरेशों की संस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं है । फिर भी वह 
राष्ट्रमंडल का सदस्य है । यह भी केवल इसीलिये कि रा्ट्रमंडल संस्था शान्ति की स्थापना में 
सहायक हो सकती है। 


संयुक्तराष्र आज मी यूरोपीय और अ्रंमेरिकी भंगड़ों में उलका हुआ है । एशियाई मामले 
तमी इसके सामने अरे हैं जब यरोपीय व श्रमेरिकी देशों का इनसे सम्बंध हो । जिस संस्था में 
दक्षिण अ्रमेरिका के २१ प्रतिनिधि १०-१२ करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हों वहाँ ५० करोड़ 
चीनियों का एक प्रतिनिधि और ३४ करोड़ भारतीयों का भी एक ही अ्तिनिधि हो यह अन्याय नहीं 
तो कया है ! संयुक्त राष्ट्र संघ आदर्श का पात्र नहीं है । भारत के साथ काश्मीर के मामले में तो 
उससे अ्रन्याय किया ही है। फिर भी भारत संयुक्तराष्ट्र संघ का समर्थन करता है क्योंकि संयुक्तराष्ट् 
संघ शान्ति स्थापित करने में सह_्ायक हो सकता है । 

इसी कारण मारत के आदर और सम्मान में वृद्धि हुई है । संसार भर के शिक्षित लोग 
भारत से बहुत कुछ आशा रखते हैं और उस पर टिकटिकी बधि बैठे हैं । उनका विश्वात है कि 
जहाँ रूस और अमेरिका एक दूसरे से टबकर लेने के लिये तैयार बैठे हैं वहाँ भारत की नीति से ही 
शान्ति स्थापित हो सकती है । इसीलिये कई बार भारत का नाम एक पंच के रूप में भी लिया 
जा चुका है। 
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लक्ष्मीदास म० श्रीकान्त 


हिन्दु समाज में कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा जीविका या व्यवसाय का निश्चित करने में जाति-पाँति श्रब 
भी सब से महत्वपूर्ण साधन है । भारत के बाहर और कहीं पर भी इस प्रकार की बृहद्‌ जाति व्यवस्था 
गहीं पाई जाती । भारत में ऐसे सब व्यवसाय जिनमें यथाशक्ति गन्दे कार्य करने पड़ते है जैसे कि 
चमड़े को रंगन।, खाल निकालना, चमड़ें का समान बनाना, गलियों में राडू लगाना, मल-मूत् 
इत्यादि साफ करना, अनुसूचित जातियों, जिन्हें हरिजन भी कहते हैं, या दूसरी जाति के जिम्मे 
कर दिये जाते हैं। ताजे प्राप्त थॉकड़ों के अनुसार उनकी संख्या लगभग ५ करोड़ है। यह व्यवसाय 
समाज के कल्याण के लिए श्रत्यन्त आ्रावश्यक है , चूँ कि इनमें गन्दी और बदबूदार चीजों को हाथ 
से छूना पढ़ता है, इसलिए कोई भी गैरहरिजन व्यक्ति नियमानुसार उक्त कायों में से किसी एक 
को भी श्रपने व्यवसायों के रूप में नहीं श्रपनायेगा | ऐसा करना उसकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल होगा । 
हरिजनों में भी ऊँच और नीच का विचार है, लेकिन मंगी उनमें सबसे नी हैं । प्रत्येक जाति 
कुछ दूसरी जातियों को अपने से नीचा समझने का विशेषाधिकार रखती है लेकिन भंगियों का या 
उनके समान उत्तर मारत में हलालखोर, विहार में डोम ओर मद्रास में मदारू के सम्बन्ध में ऐसी 
बांत नहीं है, वह सब से नीवतम समझे जाते है । 


भंगी द्वी समाज कं। जीवित रखता है । समाज के लिए भंगी वहीं काम करता दे जो माँ श्रपने 
बच्चे के लिए करती है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की सफाई करती है और उसके खास्थ्य का 
ध्यान रखती है उसी प्रकार भंगी भी सफाई द्वारा समस्त समाज की रक्षा श्रोर भलाई करता है| 
हरिजनों में भंगी सब से अधिक तिरस्कृत है क्योंकि उतका कार्य सबसे नीच समका जाता है। यह 
शब्द महात्मा गांधी के हैं श्र कोई भी इस वक्तव्य की सचाई से इन्कार नहीं कर सकता | 


' झपनी आदतों से मजबूर होने के कारण हरिजनन ने श्रपना श्रात्म-सम्भान यहाँ तक खो दिया 
है कि वह अपने कार्य को, जिसको करने के लिये उसकी जाति बाध्य की गई है, श्रमिशाप समझने 
की झ्पेद्ा एक विशेषाधिकर समझता है और उससे छुटकारा पाने के स्थान पर उसकी हिफाजत 
करना चाहता है | खेतों या कारखानों में कोई दूसरा काम दूँ दढने की उसकी द्वम्मत ही नहीं पढ़ती | 
इससे उसका मस्तिष्क कु ठित हो गया है तथा शरीर में आ्रालस्य भर गया है, और वह अ्रपनी परि- 
रिथितियों से निस्युह को गया है। यहाँ तक कि बह अपने बंल्चों की शिक्षा-दीक्षा का भी प्रबन्ध नहीं 
कर सकता | 
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उंधाग्रोम आ्रांसनसोल ( बंगाल ) के ईसाई धर्म प्रचारक श्री एफ० जी० विलियम्ज ने अ्रपनी 
पुस्तक 'ग्रामीण*घरेलु सफाई ( [२७7७]| 0776 $877६9007) ) में लिखा है, 'यह अभिशाप 
भारतीय समाज से अवश्य दूर होना चाहिये ।' श्राप श्रागे लिखते हैं, 'जब् वह अद्ृत और स्थानीय 
कार्यों के जो समुदाय गन्दगी में लिपटे रहते हैं, दूर कर दिये होते ता हमलोग इस जाति 
व्यवस्था को दूर करने में बहुत आगे बढ़ गये दोते। यदि सब धर्म प्रचारक संस्थाएँ. श्रक्कृतपन 
दूर करने वाली समितियाँ, आश्रम तथा द्वितकारी समुदाय सच्ची लगम से अ्रक्ृतपन के इस प्राथमिक 
कारण को दूर करने के लिए थआ्रान्दोलन में सच्ची लगन से लग जाय तो हम अपने देश से अद्भृतपन 
का एकदम दूर करने में काफी सफल हो सकेगे ।' अतः हमें इत प्रश्न के मूल में समाजिक समस्याओं 
की विद्यप्तानता अनुभव करनी चाहिये। अपने झादर्श को जो वाघ्तव भें देश में सामाजिक क्रान्ति 
के समान है प्राप्त करने का मार्ग अति कठिन तथा लम्बा है | पिछली कुछ दशार्िदियों के श्रन्दर 
इमारे देश में अनेक क्रान्तिकारी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है । जनता के विचारों में महत्त्वपूर्ण 
परिवतंन श्रा रहा है श्र गत ३० वर्षों के अन्दर महात्मा गांधी के मागीरथ प्रयत्नों से अद्वृततारूपी 
राक्षस अपनी म्त्यु की घढ़ियों गिन रहा हैं। उसे ऐसी घातक चोट लगी हे कि वह श्रब कभी 
पुनर्जोबित नहीं हो सकता । महात्मा गांधी द्वारा चलाया हुआ अकूतोद्धार आन्दोलन अब भी 
जारी है | 
द्यूआछ्वूत संविधान द्वारा नियम-विरुद घोषित कर दिया गया है और इमें देश के काने-कोने 
से इस दूषित भावना का निकाल देना चाहिये | विभिन्न राज्यों के दौरे में श्रब तक मुझे ऐसा 
कोई भी दृष्टान्त देखने को नहीं मिला जहाँ सड़कें या सरकारी स्कूल हरिजनों के लिए निषिद्ध हो 
दूसरे पहले दक्षिण में तो कहीं-कहीं पर किसी हरिजन की छाया से ही लोग अ्रपविन्न हो जाते थे, 
ओर इसलिए खास-खास गलियों में दरिजनों का म्वेश निषिद्ध था। लेकिन ३० वर्षों के दौरान में 
श्रद्धुतोद्धार की तीव्प्रगति के कारण अब यह बात प्राचीन काल की घटनाएँ सी हो गई हैं। 
हरिजनों के लिए. सकसे बड़ी बाधा और कठिनाई यह है कि वह दुकानों, जलपान यद्ढों, 
भोजनालयों तथा साव॑जनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रबैश नहीं कर सकते अथवा कुओं, तालाबों ओर 
स्नान करने के घाटों तथा विश्रामालयों का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ राज्य सरकारों ने छुप्माछत 
को पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य श्रपराध्र घोषित करके इन कठिनाइयों और अ्रयोग्यताओं 
को दूर करने के लिये कानून बनाए, हैं। संविधान में निर्धारित श्राधार-भूत रिद्धान्तों के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार भी ऐसे कानून बनाने का विचार कर रही है। लेकिन काय-द्ेत्र के अनुभव से में 
इस परिणाम पर पहुँचा हू' कि बिना शक्तिशांली जन मत के, कानून हमें बहुत आगे नहीं बढ़ा 
सकते । गैर सरकारी संस्थाएँ अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा प्रगत के लिए और छुो्मांछूत दूर 
करने के उंद्द श्यं से जनमत तैयांर करने दया उसे मजबूत करने के लिए पहले से ही कार्य कर रही 
हैं, इसके लिए उन्हें अधिक सहायता दीं जानी चाहिये | दूसरें साथ दी दरिजनों को श्रंपते झओधिकार 
जताने में और हिम्मत दिखांनीं चाहिए । यदि राज्य संरकारें ऐसे गाँवों की: सूची रखें, जिममें हरिजन 
अब भी सामाजिक अ्रयोग्यताशों के अ्राधीन हैं, जैते कि सार्वजनिक कुएँ, तथा तालाबों से पानी 
भरना या सार्वजनिक जलपान गुह्दों तथा भोजनालयों (होटलों) न जा सकते हों तो, काफी लॉभ होगा | 
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मेरा ऐसा अनुभव है कि सरकारी तथा अन्य विभागों में सुरक्षित नौकरियों के सम्बन्ध में 
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्ति पर्याप्त संख्या में उत्तरदायित्वपूर्ण उच्च 
पदों के लिए श्रत॒ भी आगे नहीं बढ रहे हैं। इसके साथ ही कई सरकारी विभागों ने नौकरियों में 
ऐसे व्यक्तियों के सुरक्षित अनुपात के प्रति अत्यन्त उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। नौकरियों के 
लिए. अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों को उत्साहित करने में उच्च पदाधिकारी इतनी दिल- 
चस्पी नहीं दिखा रहे हैं जितनी कि उनसे आशा की जाती दे | ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं जिसमें 
अद्धवाषिक जाँच हो सके कि अनुसूचित जन जातियों के लिए सुरक्षा का जो अ्रनुपात निश्चित किया 
गया है उसका ध्यान नियुक्तियाँ करते समय रखा गया है अथवा नहीं । 


किन्तु भश्रनुसूचित जन जातियों की समस्या कुछु विषयों में श्रनुसृचित जन जातियों की 
समस्या से मिन्‍न और श्रावश्यक है| कई पीढ़ियों से बह समाज ओर सरकार दोनों से उपेक्षित रददी 
है और समय समय पर उन्हें पहाड़ी इलाकों और जंगलों में रहने के लिए बाध्य किया गया है | 
फलतः वह तथारक्षित सम्य संधार से अलग रहीं और उनसे सम्बन्ध स्थापित करने का मार्ग श्रगम्य 
बना दिया गया । ताज प्राप्त श्रांकड़ों के अनुसार जन जातियों की जन संख्या लगभग १ करोड़ 
८० लाख है। ( १६४१ की जन गणना के अनुसार आदिवासियों की जन संख्या २,४७,१२००० 
थी ) इन जातियों का सम्बन्ध संस्कृति के विभिन्न स्तरों से है और उनके रीति-रिवाज, रहन-सहन 
आदि मिनन-भिन्‍न है। सन्‌ १६३१ की भारतीय जन गणना ने तथा रक्षित आ्रादिवासियों की समस्या 
को साधारण जनता के सामने प्रस्तुत करने का पहला सुश्रवसर प्रदान किया । इसके पहले के लेखकों 
के प्रयत्नों से यह सफलता नहीं मिल सकी थी। भारत सरकार के मानव-शास्त्र के निर्देशक डाक्टर 
बी० एस० गुहा अ्रपने लेख “आदिवासी तथा उनका प्रशासन! ($०0ग्रंशंगक्न5 थ्याव प्राश॑ए 
बतप्रांघांडा200०ा ) में जिसे सन्‌ १६४६ में उन्होंने भारत सरकार को दिया. था लिखते 
हँ कि; 

“भारत की श्रादिवासी जन संख्या ठं.क तीन क्षेत्रों में वभिक्त की जा सकती है जैसे-१, उत्तर 
पूर्वी २. केन्द्रीय तथा २, दक्षिणी क्षेत्र जिसकी जनसंख्या लगभग ढाई करोड़ है। एक दम ठौक 
संख्या अनिश्चित है क्योंकि सन्‌ १६४१ की जन संख्या के अ्रनुमानित आऑकड़े सही नहीं हैं। उत्तर 
पूर्वों ्षेत्र में वह जन जातियाँ सम्मिलित हैं. जो हिमालय के निचले क्षेत्र और श्रासाम तथा भारत के 
उत्तर पूर्वी सीमा के सटे हुए भार्गों मैं जो अविभाजित भारत में वंगाल की खाड़ी तक फैले हुएथे, रहते 
हैं। केन्द्रीय क्षेत्र श्रादिवासियों का सबसे बड़ा अड्डा है और यह विन्ध्या, सतपुड़ा, महादेव-मैकल 
तथा श्रजन्ता और पूवी घाट तक फैला हुआ है | इनमें मुख्य मुंडा, गोंड और संथाल आदि हैं। 
दक्षिणी १६ अंत्चाश उत्तर से नीचे है और इसमें चैन्चुत आदिजन जातियाँ हैं। दक्षिणी ज्षेत्र में 
उत्तर मूल भाषा छोड़ दी गई है ओर मलयालम, तेलगू भ्रोर तामिल इत्यादि भाषाएँ टूटे फूटे रूप 
से बोली जाती हैं ।' 

हा होने पर भी निम्नलिखित विशेषताएँ भारत की श्रनुसूचित जन जातियों में एक समान 
पाई जाती हैं ; 
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(१) जीवन निर्वाह का श्रादिम ढंग | 
(९) सुदूर और दुर्गम स्थानों में निवास । 
(३) घुमुतत ( खानाबदोश ) आदतें और मदिरा तथा रत्य के लिए श्रनुराग | 


यह जन-जातियाँ अनुसूचित जन-जातियों से श्रधिक पिछड़ी हुई हैं और श्राजकल की 
कतिपय श्रनुसू चित जातियों के समान सजग और शक्ति सम्पन्न द्वोने में उन्हें बहुत समय लगेगा । 
इसलिए श्रनुसूचित जन-जातियों में ऐसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति बहुत ही कम हैं जो सरकारी 
नौकरियों के शौकीन हों और राज्य विधान सभाओं में श्रपना उचित भाग ले | 


इस समस्या को हल करने का तरीका इमें बहुत सोच समझ कर ओर सुनियमित रूप से 
अपनाना चाहिए | इस सम्बन्ध में यहाँ फिर डाक्टर गुहा के लेख का उद्धरण देना आवश्यक है। 
डाक्टर गुदा ने लिखा हे कि आदिवासी लोगों के प्रशासन की समस्या अति जटिल है, एक ओर 
उन्हें एकदम पृथक रखना हमारी गलती है क्योंकि पथकता से स्थिरता और वर्बादी आ जाती है 
श्ौर दूसरी ओर उनसे श्रव्यवस्थित सम्बन्ध स्थापित करना उन जातियों के लिए ही हानिकारक है| 
जेसा कि आास्य लिया, मेलेनेशिया श्रौर अमरीका में श्रादिम जातियों की तीत्र गति से घटती हुई जन- 
संख्या से यद्द स्पष्ट है। प्रशासन की वत्त मान नीति से जन जादियाँ और सामाजिक 
व्यवस्थता की भी रक्षा करनी चाहिए और दूसरे साथ ही ऐसे रास्ते शौर तरोके निकालने चाहिए 
जिसमें जन जातीय जनता क्रमशः अपने को आजकल की परिवर्तित परिस्थितियों के अ्रनुरूप बना 
सके और बिना किसी अनुचित दर फेर के साधारण जीवन के साथ धीरे-धीरे एक्रीकरण स्थापित 
कर सके | आदिवासियों के स्वास्थ्य बद्ध क, उत्साइपूर्ण और राग-रंगमय जीवन को सुधार और 
प्रगति के नाम पर किसी प्रकार की पुरुषार्थशीन श्रोर गतिशत्य नहीं बना देना चाहिए । 


ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में ईसाई धर्म प्रचारकों ने जन जातीय सम्प्रदायों में कल्याण केर 
आरम्म कर दिये थे और उन्हें ईसाई बनाकर उनकी हालत बदलने का प्रयत्न किया था। उन्हें कम 
से कम इतना श्रेय तो दिया ही जा सकता है कि सुदूर और दुगम ज्चेत्रों में उन्होंने अनुसूनत जन 
जातियों के कल्याण के लिए पहला कदम उठाने के नाते वह इस काय में सब से आगे थे | स्वराज्य 
श्ान्दालन के दिनों में स्वर्गीय ठाकुर बपा के सदप्रयत्नों से यह फगे हुआ कि काँग्रेस द्वारा अपनाये 
गए रचनात्मक कांये में जन जातियों का सेवा कार्य सम्मिलित किया गया था। अतः निस्सन्देह 
नित्पह् समाज सेवा के कारय में अग्रणे कहे जा तकते हूँ | ठाकुर वधा ने विभिन्‍न राज्यों में जैसे 
बस्वई, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आसाम, जन जातियों के लिये कल्याण केन्द्रों को स्थापित 
किया | यह भ। सत्य दे कि भरी ठाकुर बा ने बिना जिसी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के राज्यों के लिए एक 
पंच वर्षोय योजना तैयार को थी क्योंकि उन्हें इस भविद्धान्त में हृद विश्वास था कि सर्वेन्ट्स आफ 
इन्डिया सोसाइटी (82८779705 ०६ 774|9 502209 ) के प्रमुख नेता भी गोखले को भी 
बहुत प्याग था एक कदम भी भर लिए काफी है” विभिन्‍न राज्य स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन 
योजनाओं का कार्यानिवत कर रहे हैं और केन्द्र से उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल रही है। इन 
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विभिन्‍न योजनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोश से पुनव्यवस्थित करने के लिए मैने समाजिक सेवा मार्ग 
भारतीय सम्मेलन द्वार नियुक्त जन जातीय उपसमिति के अध्यक्ष के रुप में प्रसिद्ध मानव शास्ल्रियों 
और अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ताओं से निम्नलिग्बित दो विषयों पर उनके विचार श्रामन्त्रित किये । 


(१) भारत के विभिन्‍न राज्यों में अनुधूचित जन-जातियों से सम्बन्धित अनेक समस्याश्रों के 
उचित हल का जबाब दें। 


(२) जन जातीय कल्याण कार्य-्षेत्र में विभिन्‍न राज्यों की सरकारें तथा सामाजिक सेवा 


संस्थाओं ( 8$0209 8९7एं०९ 775६707075 ) की श्रनेक योजनाओं के व्यवद्दारिक कार्यक्रम 
के लिए कार्यानवय से प्राप्त अनुमव के श्राधार पर सामान्य रूप से रचनात्मक सुकाव दें | 


इस उप-समिति की रिणेट तैयार हो गई है और सम्मेलन के श्रध्यक्ष के सन्मुख प्रस्तुत भी 
की गई थी, देहलीं में मानव-शास्त्रियों तथा विभागों के ऐसे अध्यक्तों जो इस प्रकार के कार्य में 
अभिरुच रखते हैं श्रौर ऐसे सामाजिक कार्यकत्ताओों का जो जन जातीय कल्याण कार्यों में सक्रिय 
रूप से संलग्न हैं का एक सम्मेलन विचार विनमय के पश्चात जन जातियां की कल्याण योजनाओं के 
प्रति एक सामान्य नीति श्रपनाने के लिए बुलाने का प्रस्ताव किया गया था | 


भारत के स्व॒तन्त्र इतिहास में वह स्वर्ण-दिवस था जब हमारे संविधान निर्माताओं ने पिछड़१ 
हुई जातियों जेसे अनुसूचित जातियों और श्रनुसृचित जन जातियों के सामाजिक आथिक त था 
शिक्षिण द्वितों की रक्षा के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की थी | संविधान के अनुच्छेद ३३८ 
के अनुसार श्रनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त ( कमिश्नर ) का पद बनाया 
गया और १८ नवम्बर १६४० से इस पद का कार्य श्रार्म्भ हुआ | 
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श्री जयजीबन राम तथा राष्ट्रीय 
नोकरी-व्यस्थापन नियोजन 





कान्ति भूषण शर्मा 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक विशिष्ट विशेषता यद्द थी कि वे विभिन्‍न समुदायों तथा 
भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों से ऐसे विशिष्ट एवं योग्य व्यक्तियों को छाँट कर अपने सम्पक में रखते थे कि 
बाद में वे राष्ट्रमायक के रूप में परिवर्तित हो जाते थे | कदाचित्‌ यह सब कुछ किसी जादू के द्वारा 
हो जाता हो, कभी-कभी तो वे विधाद को गहन परिस्थितियों में भी ऐसे व्यक्तियों की सरोज लेते थे । 
कदाचित्‌ भ्री जगज़ीवन राम भी इसी प्रकार के स्मरणीय अनुसंधानित व्यक्तियों में से एक हैँ । गांधी 
जी ने यह खोज १६४६ में लाडे माउग्यबेटन के समय में अंतरिम सरकार में सम्मिलित करने के 
लिए, बिहार से को | बिहार के सभा-सचिब द्वारा केन्द्रीय मंत्री का कार्य योग्यता-पूर्वक करना, जबकि 
उनके अ्रन्य श्रनेकी सहयोगी वर्षों से जनता के प.रचित ये--एक श्राश्वयंजनक बात थी । इसके 
पश्चात्‌ भ्र| जगजीवन राम को १६४७ में प्रथम राष्ट्रीय सरकार में तथा १६४२ में नये विधान के 
श्रनुतार निवोचित जन-प्रतिनिधि सरकार में भी स्थान दिया गया । भारत के राष्ट्रीय इतिहास के 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ के अश्रध्याय में कदाचित ही किसी अन्य व्यक्ति ने इतने सुन्दर ढंग से 
अपना पृष्ठ लिखा है, जितन। कि परिगणित जाति के केवल ४६ वर्ष की आयु के राजनीतिश भ्री जग- 
जीवन राम ने | केवल ६ द्वी वर्षों में अपने गुण,कठिन परिश्रम तथा समय-समय पर विचार किये 
जाने बाले विव्रों पर पूर्ण अधिकार होने के कारण आज वे देश के प्रशासन में एक दृढ़ स्तम्म हैं । 


१६४६ में श्री जगजीवन राम द्वारा केन्द्रीय मंत्रि-मश्डल में भ्रम मंद्री के रूप भें शपथ हण 
करना तथा युद्ध से लोटन वाले सैनिकों के पुनर्वास एवं उन्हें नौकरी दिलाने के 3६ श्य से राष्ट्रीय 
नोकरी -व्यवस्थापन नियोजन का जन्म दोनों ही बातें एक साथ हुई | मई १६५२ तक जबकि 
उन्होंने केन्द्रीय संचार मंत्रालय का कार्य-भार सम्भाला, वे इस विभाग की कायवाही का निरीक्षण 
कग्ते रहे | इस नियोजन की स्थापना एक नवतारक द्वारा एक नवीन, किन्तु पेचीदा मार्ग का पथ- 
प्रदर्शन किया जाना सिद्ध हुआ । एक का इतिहास दूसरे का भी इतिध्रास है । जिस दिन से 
श्र। जगजीबन राम ने श्रम मंत्रालय का कार्य-भार सम्भाला दे उसी दिन से वे प्रशातनिक पिवरण 
एवं विषयाधिकार की योग्यता का प्रदर्शन करते ही रहे हैं । उनके साथ केबल दो ही वप्ताद कार्य 
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शी ज॑गजीवनगर्म तथा राष्ट्रीय नोकरी-व्यवंस्थोपन नियोज॑न 


करने के पश्चात्‌ तत्कालीन डायरेक्टर जनरल श्री आर० एच० सालोबवे, आई, सी. एस. ने कहां 
था, 'उनके साथ काम करने में भी बड़ा आनन्द मिलता है । वे सुई की भाँति तेज और चद्रान की 
भाँति दृढ़ हैं।” १६४७ के अन्त में प्रारम्भिक एशियन रीज़्नल कान्फ्रस में उनके का से यह सिद्ध 
हो गया कि श्रम सम्बन्धी मामलों को तय करनमे में वे देश के क्रिसी अन्य व्यक्ति से कम नहीं । इस 
समय तक वे नवजात नौकरी-व्यवस्थापन नियोजन में जन-रेवा की भावना भर चुके थे । इसी 
ऋरण इतने थोड़े काल ही में इस नियोजन के सदस्य भविष्य में राष्ट्र की अ्रथ॑-व्यवस्था में : के मह- 
त्वपूर्ण स्थान अहण करने के सम्बन्ध में सोचने लगे थे। यह सब अधिक्रांशतः मंत्री महोदय- के ठोस 
एवं फलीभूत निुयों के परिणाम स्वरूप ही हुआ था । विभाजन के पश्चात्‌ की सम्स्याश्रों ने 
पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाब आने वाले असंख्य अ्रवासित लोगों पर विर्षात्त के बादल छा दिये। । 
इन बेघर लोगां की शेज्ञगार दिलाने में सहायता देने के उददृश्य से पंजाब के कई जिला » नये 
नाकरी दिलाने वाले कार्यालयों को स्थापना, तथा देहली, उत्तर प्रदेश एवं बंगाल में कार्यालयों की 
संख्या में विस्तार करने का निशय किया गया । इस प्रकार इस नियोजन की ( जं। कि छुं।टे स्तर 
पथ किसी दूसरे ही उद्दं श्य की पूत्ति के लिये स्थापित किया गया था ) बहुत अशधक्र काम सांप दिया 
गया | इससे इस बाल-नियोजन का रूप बदल कर पध्रोढ़ एवं पुष्ट है| गया । स्वयं मंत्री के नेतृत्व में 
इस नियोजन ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, देहली ओर बंगाल भें बेघर लोगों के पुनर्वास में बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 

प्रगति, उन्‍नति और सेवा का आदेश नियोजन के सभी सदस्यों को दिया गया था । ऐसा 
देखा गया कि प्रभावशाली सेवा के लिये सभी प्रकार के नोकरी चाइने वाले लोगों को एम्प्लायमेंट 
एक्सचेंज में रजिस्टर किया जाये ओर उन्हें नौकरी दिलवघाने में आवश्यक सहायता दी जाये । थोड़े 
हो समय बाद इससे भी अ्रधिक महच्वपूण निणुय के द्वारा एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों का द्वार सभी 
प्रकार की नौकरियों के लिए खोल दिया गया। १६४८ के प्रारम्भ में,इस निण॒य ने ही रा्ट्रोय नोकरी- 
व्यवश्थापन नियोजन की नींब डाली । यह कदम दुनियाँ के प्रगतिशील विचारों के साथ कदम मिला- 
कर चलने तथा अन्‍न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के १६४८ के नौकरी व्यवस्थापन नियाजन सम्बन्धी विचार 
विमर्श का ध्यान में रखते हुए. उठाया गया । 


इस सभा में निग्न निणुंय किये गये थे : 


'१ अंतर्राष्टीय श्रम संगठन के सभी सदस्य जिनेका इस सभा से सम्बन्ध हैं, अपने-अपने देश 
में निश्शुल्क जनता के लिए नौकरी व्यवस्थापन नियोजन की व्यवस्था करेंगे। 


२, नौकरी व्यवस्थापन नियोजन का प्रारम्भिक काय, जनता तथा दूसरे सम्बन्धित ब्यक्तिगत 
समुदायों के सहयोग से ( जह्दों आवश्यक हो ) पूर्ण रूप से सबको काम दिलाने तथा उत्पादक तत्तों 
की पूर्ण उन्‍नति एवं उपयोग के उद्दोश्य से राष्ट्रीय कार्य-क्रम में जहाँ तक सम्भव हो सके नौकरी 
व्यवस्थापमं' संगठन को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास करे |! 


२३६ 


जगजीबन राम अमिनन्दन प्र थ॑ 


भारत को आधुनि$ सुरक्षात्म> देश सिद्ध करने के लिए बेरोज़गार लोगों को नौकरी दिलाने के 
सम्बन्ध में परामर्श देने एवं मार्ग-दर्शन के लिए नौकरी-व्यवस्थापन नियोजन प्रमुख आवश्यकता है । 
१६४८ में श्री जगजीवन राम की अध्यक्षता में प्रादेशिक श्रम-मंत्रियों की कान्फर्रॉस में निश्चय किया 
गया कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों तथा प्रशिक्षण केन्द्रीं का देश में स्थाथी रूप से संचालन किया 
“ जाये । केवल प्रस्ताव पास करके ही काम समाप्त नदीीं हो गया, बहिक एम्प्लायमेंट एक्सचंजों की 
.'उपादेयतों बढ़ाने का सबन्र प्रयास किया गया ॥ केन्द्रीय भ्रम-मंत्रालय के दृढ प्रयास के कारण ही 
: १६४६ में उन पदों के अ्रतिरिक्त, जिनकी नियुक्ति यनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ह्वोती हैं, 
शेप सभी सरकारी नौकरियों की नियुक्ति के लिए एम्प्लायगेंट एक्सचेंजों के द्वारा अ्रनिवाय रूप स॑ 
किये जाने का आदेश दे दिया गया । इस आदेश ने स्वतः ही एम्प्लायमेंट एक्सचेजों के महत्व, 
काय एवं उत्तर-दायित्व पर प्रकाश डाल दिया | फलतः सरकारी कार्यों के लिए कमंचारियों को रजि- 
स्टर करने तथा योग्य व्यक्तियों की सिफ़ारिश करने का कार्य एक सरकारी -व्यवस्थापन को सौंप दिया 
गया | इस समय कुल सरकारी कम्मचारियों की संख्या रेल-कर्मचारियों तथा भारतीय सशस्त्र सेना के 
व्यक्तियों के अतिरिक्त लगभग ६ लाख से भी अधिक अनुमान की जाती है । १६५२ में केन्द्रीय 
सरकार के आधीन कार्यों में देश मर में ८७,२६२ व्यक्तियों ने एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों के द्वारा नौकरी 
प्राप्त की । इससे इस नवोदित संस्था में केवल २ वर्ष की छोटी सी श्रवधि में ही विश्वास की मात्रा 
एवं श्री जगजीवन राम द्वारा दिए गए नेतृत्व की स्पष्ट कोंकी दृष्टिगोचर होती है | 


जिस समय भी जगजीवन राम ने काय-भार सम्भाला, देश भर में केबल ६६ एस्प्लायमेंट 
' एक्सचेंज तथा ११, प्रशिक्षण केन्द्र ( जा केवल भूतपूर्न सैनिकों के लिये थे ) कार्य कर रहे थे, इन 
पर प्रतिवर्ष ६ करोड़ से भी श्रघिक रपये का खर्च किया जाता था। १६४७ के श्रन्त में भारत में 
६ एम्प्लायमेंट एक्सचेंज ( जिनमें १५ जिला नोकरी-व्यवस्थापन कार्यालय भी हैं) तथा १६६ 
प्रशिक्षण केन्द्र ( तुतीय-भेणी के भूतपूब सेनिकों के लिये ) संचालित थे तथा इन पर चार करोड़ के 
लंगभग रुपये व्यय किये गये | इसके बाद के श्राने वाले ब८ भारत सरकार के लिए, विशेष कर 
- आर्थिक मामलों में बहुत ही चिन्ताजनक थे, इसलिए सत्र ही बचत की श्रावश्यकता थी | इस 
कारण इत संस्था को भी काफी हानि उठानो पड़ी और कई बार छटनी भी करनी पड़ी। १६४६- 
४७० में यह व्यय केवल ३३ प्रतिशत ही कर दिया गया, १६५१ में पुनः ४४५ लाख रुपये की कटौती 
कर दी गई | इधर कटोतो तो को जा एहं था, परन्तु एग्प्शांयमेंट एक्तचेंजों को सख्या-जो १६४७ 
में केवल ध८ थी १६३२ के अन्त तक १३१ तथा १६६ प्रशिक्तण केन्द्र ( जो तुतीय भेणी में 
, भूतपूर्व सैनिकों को शिक्षण देने के लिये थे ) श्रव राष्ट्रव्यापी ६२ केन्द्रों में परिवर्तित हो चुके थे, जहाँ 
१०,००० व्यक्तियों को २ वर्ष के लिये प्रशिक्षण दिया जा रद्दा था। एक्सचेंजों की बढ़ती हुई संख्या 
के साथ द्वी कार्य की मात्रा भी बढ़ती गई । १६४८ में ८,७०,६०४ तथा २,६०,०८८ व्यक्तियों की 
तुलना से १६५० में १२९,१०,३१४८ तथा ३,३११, ६६६ व्यक्तियों की क्रमशः रजिस्टर किया 
गया तथा नौकरी दिलाई गई । एक्सचेजों में कारय करने वाले व्यक्तियों की संखथा कम कर देमे 
पर भी अ्रधिक कार्य होता रहा | प्रायः लोग इस कारण बहुत ही थंक जाते थे । भी जगजीवन राम 


. २४० 





इण्डिया हाउस, लन्दन के स्वागत आयोजन में श्री जगजीवन राम, साथ में श्री वेलीडी (१६४७) 


दा 
भक 


दा 
फ 


बी 


कप 0 व 
2! 





के के साथ (१६४०) 


्रीश्रीहैरस्टा 


श्रम-म 


बोन' जमनी में श्री जगजीवन राम वहाँ के 


औ जगजीवन राम तथा राष्ट्रीय नौकरी-व्यवस्थापन नियोजन 


ने श्रधिकांश एक्सचेंजों का स्वयं निरीक्षण किया तथा वहाँ के अ्रधिकारियों से कठिनाइयों के होते 
हुए भी निरन्तर कार्य किये जाने के लिए प्रेरणा दी । उनके व्यक्तिगत उदाइरण के कारण शअ्धिक 
से अधिक सफलता मिलती ही गईं | इस संगठन की लोकप्रियता इस बात से सिद्ध है कि १६४६८, 
में एक्स वेंजों की सहायता प्राप्त करने वाले उद्योग-पतियों की अधिकतम संख्या केबल २६१६ थी 
जबकि १६४० तथा १६५१ में ऐसे लोगों की झौसतल संख्या क्रशः ४४६६ तथा ६३४४ थी । 
उद्योगों के व्यक्तिगत त्षेत्रों में इस संगठन से पूर्ण लाभ उठाने के लिए विशेष जोर दिया गया.। 
धंधानिक एवं प्रशासनिक आधार की अनुपस्थिति में इस. काय में सदैव सफलता प्राप्त करना इतना 
सुगम नहों है | परन्तु कदाचित व्यक्तिगत सम्परन्धों के फलत्वरूप. ही (ज़ो-कि बहुत ..ही काठन 
कार्य है, क्योंकि एक उउ-लेत्रोय एम्प्लायमैंट एक्सचेंज की सीमा में श्रोसतन १०,००० वर्गमील 
का क्षेत्र श्राता है) एक्सचेंज की सहायता लेने वाले उद्योग-पति १६५४० में ४८ प्रतिशत थे । सभी / 
कषेन्नों में समान कार्य करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में श्री जगजीवन राम के आदेश.से १६४६ में 
केन्द्रीय निरीक्षक मण्डल. की स्थापना की गई । 


योग्य व्यक्तियों को उपयुक्त नौकरी दिलाने के साथ-साथ श्रौद्योगिक आवश्यकताओं की निरन्‍्तर 
पूर्ति के लिए लोगों को व्यावसायिक एवं विशेषज्ञ शिक्षण एवं प्रशिक्षण इस योजना का एक प्रमुख _ 
अंग है | इस उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान.में रखकर १६४० में यह .निणंय. किया गया कि ५६ 
प्रशिक्षण केन्द्रों में डायरेक्टोरेट जनरल आ्राफ -रिसैटलमेंट एश्ड एम्प्लायमैंट १०,००० के लगभग 
व्यक्तियों को प्रशिक्षण दें | भूतपूर्व सैनिकों को व्यावसायिक एवं विशेषज्ञ प्रशिक्षण देने की योजना 
हस प्रकार १६५० में समाप्त हो गई श्रौर इसका स्थांन “बयरंक नांगरिक प्रशक्षण योजना' ने 
ले लिया । जो निस्मन्देह-राष्ट्र निर्मास के कार्य में एक महत्वपूर्ण योजना: है|. १६४६ में कोनी 
मध्यप्रदेश में -प्रधान-कमंचारियों .( फौसमैन ) तथा प्रबन्धकत्तोश्रों (सुपरवाइजर्स ) के. प्रशिक्चेय के - 
लिए एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था मी:संस्थभापित की गई]... : ६ /.ै7 . ७... ७». + ४६: 


राष्ट्रीय नौकूड्ी-व्यश्थापन नियोजन की नोका को अनेक बार भ्रीषण तरातों से टक्कर लेडी पड़ी, . 
परन्तु कप्तान भरी जगजीवन राम के श्रादर्श उसके सामने थे, जिन्होंने प्रत्येक तूफान से टक्कर लेने. हु 
में सहायता की | श्राज हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ से आशा की किरण स्पष्ट दिखाई दे रहीं हैं। . 
भारत सरकार ने द्वाल ही में एक समिति की नियुक्ति. इस बात की जाँद-यड़ेताल करने के , लिये की 
है कि क्‍या नोकरी-व्यवस्थापन नियोजन को समाप्त कर दिया जाये या इसका काय चलता रहे, यदि 
हाँ, तो किस रूप में ! आशा की जाती है कि समिति को जाँच के परिणाम श्रनुकूल ही होंगे। यह 
प्रथम भम-मंत्री श्री जगजीवन राम के लिए,. जिनके नेतृत्व में इस नियोजन ने इंतनी उन्नति की 
एक महान उपहार होगा । 


१४१... 


श्री जयजीवन राम ओर अ्रस 


 पृथ्वीनाथ कौल 


श्री जग गीवन राम के लिए परिचय की आवश्यकता नहीं। वे भारत के करोड़ों दलित 
व्यक्तियाँ के प्रथम-भेणी के नेता रहे हैं। श्रम-मन्त्री के रूप में अपने पाँच बर्ष के कार्य-काल में 
उन्होंने श्रपनी सम्पूर्ण शक्ति श्रम-सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में लगादी । 


श्रम-विधान की दृष्टि से, पहले भारतीय राज्यों का १६४७ में भारतीय संघ में प्रवेश एक 
महत्त्वपूर्ण कार्य है | केन्द्र द्वारा पारित अम-विधियों की सीमा प्रविष्ट राज्यों पर लागू कर दी गई । केन्द्र 
द्वारा १६५२ से पूर्व पारित किये गए. अधिनियम केवल उन राज्यों में लागू थे जो 'क भाग” और 
“ग भाग” के राज्य कहलाते हैं। 'ख भाग राज्य-विधि अधिनियम, १६५१! को पारित करके केन्द्रीय 
अधिनियम जम्मू ओर काश्मीर राज्य को छोड़ कर “ख भाग” के शेप सभी राज्यों पर लागू 
कर दिये गए । 


सबसे पहला जे! अधिनियम पारित हुआ, बह “न्यूनतम वेतन अधिनियम' था, जो कृषि तथा 
अ्रधिक परिश्रम के उद्योगों में काम करने वाले मज़दूरों के वेतन तथा कर्म-परिस्थितियों का नियमन 
करता है| डॉक (नोकागारों) के श्रम का प्रश्न एक भिन्‍न अधिनियम द्वारा इल किया गया। व्यापार 
संघ (संशोधन) अधिनियम ने व्यापार संघ संस्थाओं की प्रभावशाली बनाया और नियोजकों को 
इसके लिए बाध्य किया कि वे ऐसी संस्थाओं का संगठन करें और उनसे समभौते की बातचीत करें | 
श्रम सम्बन्धों का नियमन करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम (इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट) 
पारित किया गया | सामाजिक हंरक्षय के लिये नियुक्त-राज्य-बीमा श्रधिनियम पारित किया गया | 
जो कम महत्त्व का नहीं है और श्रन्त में औद्योगिक श्रमिकों के लिए काम की उचित्त परिस्थितियों को 
निश्चित करने के हेतु कारखाना अधिनियम का पुनर्लेखन किया गया । 


कारखाना अधिनियम, १६४८ 


१६१४ के अधिनियम के सूद्रम निरीक्षण से फ्ता चला कि मूल अधिनियम में बहुत से दोष 
थे। कर्मियों को रक्षा, स्वास्थ्य और कल्पाण सम्बन्धी उपबन्ध श्रपर्याप्त थे और छोटे कारखानों 
में नियुक्त कर्मी उसकी सीमा से बाहर थे। भ्रधिनियम के व्यवहार से यह स्पष्ट हो गया कि उसमें 
आ्रामूल पुनरीक्षण की आवश्यकता दे। इसलिए सम्पूर्ण अधिनियम का फिर से अध्ययन और गठन 
किया गया | ३० जनवरी १६४८ को विधेयक की पुनः्स्थापना करते हुए, भी जगजीवन राम ने 


रे४२ 














श्री जगजीवन राम और श्रम 


उसमें किये गये मोटे परिवर्तनों की ओर निर्देश करते हुए उसका सारांश प्रशंसनीय ढंग से सम 
भाया। उन्होंने कद्दा 


“इस विधेयक का प्रयोजन केवल कारखानों के काम की परिस्थितियोंसि रुम्बन्धित विधान 
का समाहार करना ही नहीं है वरन उसमें कुछ महत्त्वपूर्ण नव्रीन विषयों का प्रवेश भी है।' 


अब सुझाव यह है कि कारखानों से सम्बद्ध विधान उन सब श्रौद्योगिक संस्थाओ्रों को लागू 
किया जाय जहाँ, यदि वहाँ बिजली से काम होता है, तो दस या अधिक कर्मी काम करते हैं और 
दुसरे सब मामलों में बीस या अधिक काम करने वाले हैं। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप नियन्त्रण में 
श्राने वाले संस्थानों की संख्या तिगुनी हो जाने की संभावना दे। जिन कर्मियों को कारखाना 
अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे उनकी संख्या तुरन्त ही २४ लाख से बढ़कर ३५ लाख दो जायगी । 
इसी आशय से इसकी परिभाषा का विस्तार किया गया है।' 


“*“* "मैं यह समझता हूँ और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस विषय में मुझसे 
सहमत होंगे कि स्वच्छता, वायुसंचार, प्रकाश, पीने के पानी की पूर्ति, सफाई की सुविधाश्रों के 3प- 
बन्ध, मशीनों की रोक, काम के घंटे, श्लाराम का साप्ताहिक दिवस, बालकों की नियुक्ति के निषेध 
और किशोर श्रवस्था वालों के लिए काम के घंटों में कमी से सम्बन्ध रखने वाले विनियम सभी 
कारखानों को लागू होने चाहिए, वहाँ काम करने वालों क्री संख्या चाहे जितनी हो ।' 


' 'रक्षा के उपायों का काम में लाना तब तक स्थगित नहीं किया जा सकता जब तक 
कि नियमों में उनका उपबन्ध नहीं कर दिया जाता। एकमात्र तंतोषजनक विधि यह है कि कारखाने 
के मालिकों पर, उनके कारखानों के कर्मियों की रक्षा को निश्चित करने के लिए समस्त ग्रावश्यक 
उपाय करने का स्पष्ट और निर्दिष्ट दायित्व डाल दिया जाय | 


'एक और मध्त्त्वपूर्ण उपबन्ध जिस की श्रोर में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह है जो 
धारा ७ के अ्रन्तगत है और कारखानों के निरीक्षक-विभाग द्वारा कारखानों की इमारतों के स्थान, 
बनावट और विस्तार के सम्बन्ध में जाँच का उपबन्ध करना है,..' 


“करमियों की भरती की उम्र इमने १२ से १३ वर्ष कर दी है। वे युवक जो वर्त्तमान १७ 
वर्ष को आयु के बजाय १८ वर्ष की आय पूरी नहीं कर चुके होंगे, किशोर समभे जायेंगे ।” 


'जो कर्मी छः महीने नौकरी दे चुके हैं उन के लिए छुट्टी का उपबन्ध करने के अभिप्राय से 
सबेतन छुट्टी से सम्बद्ध अ्रध्याय का पुनरीक्षण किया गया है। यह एक नया उपत्रन्ध है ।' 


८ "हमने अ्रन्तर्रा्रीय भमिक संघठन के ओद्योगिक स्वास्थ्य-नियम संग्रह के 3तने उपबन्धों 
का परिपालन करने का प्रयत्त किया है जो भारत की स्थिति में सम्भव हो सकते हैं ।, ..,, जब 
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अगजीबन राम अभिननदन प्रंथ 
"बह विधार्न विधि (कॉनून) का रूप ले लैगां तो हमारी विधानं-सूचो में एक ऐसी कारंखाना विधि 
सम्मिलित हो जायगी, जिसका यदि ठीक पालन हुआ तो उससे मजदूरों के कार्य की स्थिति में मार्के 
की बात और निश्चित सुधार होगा । 
यह विधेयक संविधान सभा ने २८ अगस्त १६४८ को स्वल्प संशोधनों के साथ पारित 
. किया और २३ सितम्बर, १६४८ को उस पर भारत के गवनंर जनरल दी अनुमति प्राप्त हुई और 
. '६ अप्रैल, १६४६ फो उसका प्रवर्तन हुआ | 


: न्यूनतम मज़द्री अधिनियम, १६४८ 


१६४३ से स्थायी. भंभिक समिति ने तेथा १६४४ झर १६४४ में भिपत्तौय अ्रमिक 
सम्मेशन ने कर्मियों की निम्नतम मज़बूरी निधोरित करने की आवश्यकता पर विचार किया 
था | तदबु वार ११ अप्रैल १६४६ को न्यूनतम मज़दूरी विधेयक केन्द्रीय विधान समा में पुनःस्थपित 
_ किया गया और १६४८ में उपनिवेशक विधान-मणडल ने उसे पारित किया। १४ मार्च १६४८ 
को उसे गंवनेर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई । 


यह अधिनियम कुछ नियक्तियों में जहाँ 'कठिन परिश्रम लेने की प्रथा श्रघिक प्रचलित है 
अथवा जहाँ भेम के दुरुपयोग का अधिक अवसर मिंल सकता है” न्यूनतेम मज़दूरी निर्धारित 
करने का उपबन्ध करता है। यह अधिनियम जम्मू व काश्मीर को छोड़ कर भारत के सब राज्यों 
“को लांगू होतां है, और उन सरकारों को अधिकार देता है कि थे इस को किसी भी उद्योग पर 
” लॉगू कर सकती हैं। पंशमर्शंदांत्री संभितियों और पशमर्शदात्री मएणडलियों (3098709) के लिए 
“भी,ठाबन्ध किया गया है | क्‍ 
यह अधिनियम न्यूनतम भज़बूरी (संशोधन) श्रधिनियम १६४० द्वारा संशोधित हुअ्र! 
'और कृषि को छोड़कर दूसरी नियुक्तियों के सम्बन्ध में मज़दूरी की न्यूनतम दर निर्धारेत करने की 
तारीख १४ मार्च. १६४१ तक बढ़ दी गई | .१३६५१ के अधिनियम १६ द्वास यह झवधि कृषि 
को छोड़ कर श्रन्य नियक्तियों के लिए. ३१ मार्च १६४२. तक तथा कृषि-अभियों के लिए ३१ 
दिसम्बर १६४३ तक बढ़ा दी गई | 


४ माच १६४३ को वतमान भम>मन्त्री भी वी० बी० गिरि ने संसद में कुछ विशेष अनु- 
सूचित नियुक्तियों की न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करमे की कालाबधि बढ़ाकर ३१ दिसम्बर १६४३ 
: तक करने के सम्बन्ध में एक विधेयक पुन्श्थापित किया | 


भारतीय व्यापार संघ ( संशोधन ) अधिनियम, १६४७ 


यदि हम १६२८ व १६४२ में किये गये स्वल्प परिवतंनों की बात छोड़ दें तो १६२६ का 
व्यापार संघ अधिनियम ही, जिसका प्रवर्तन १ आऔून १६२७ को हुआ, भांरत के व्यापार संघों के विंनि 


२४४, 





( बांई ओर से ) मि० जौकरी गेन, मि० ज्यो, हाने, (सेक्रटरी, स्टैयडोस ऐंड थोक यू'नयन, लन्दन) 

श्री ए. एन, लिनन्‍्हा, श्रो जगज/बन राम, श्रीमती मैनिंग, मि० मैनिंग, मि० ऐशरिक टर्पिन, 

श्रीमती केसीनेडर सीलोन, भरी दयाराम वरी, श्री मैनिंग के बच्चे ( सामने की पंक्ति में ) । 
लन्दन, जूलाई १६५० ) 
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ग्रखिल भारताय दलित-जाति रुघ की कायकारिणी समिति के सदस्य 
रामेश्वर अग्निमाज, खाण्डेकर, जगजीवन राम, नारायण स० काजरोलकर, जमुना राम, भगवत प्रसाद, मेबालाल, 
पृथ्वी सिंह आ्राज़ाद, रामानन्द दास, श्री कुरमैया, डॉ० धर्म प्रकाश, चंधोले, कम्हैयालाल बाल्मीकी 


भी जगजीयन राम और अ्रम 


यमन के लिए मूलभूत ग्रधिनियम रहता आया है; परन्तु इस अवधि में मान्यता का प्रश्न नियोजकों 
और व्यापार संघों के बीच बराबर विवाद का प्रधान कारण बना रहा | 


१६४७ संशोधन अधिनियम ने प्रतिनिधि सं्घों को नियोजकों द्वारा अवश्य मान्यता प्रदान 
किये जाने के संबन्ध में वैध उपबंध कर दिये | इस अधिनियम ने कुछ विशेष आचरण, मान्यता 
प्राप्त संधघों के लिए, और कुछ अन्य श्राचरण नियोजकों के लिए, अनुचित निर्धारित कर दिये । 
संत्रों के संबन्ध में ऐसा उपबंध किया गया कि उनकी मान्यता वापस लेली जाय और नियोजकों 
के लिए दण्ड के रूप में एक हज़ार तक का जुमोना नियत कर दिया गया | 


ओधोगिक विवाद अधिनियप, १६४७ 


१६४६ में श्री जगबीवन राम ने केन्द्रीय विधान मण्डल में औद्योगिक विवाद विधेयक पुनः 
स्थापित किया जो माचे १६४७ में श्रधिनियम के रूप में पारित हुआ | १६४७ के इस श्रौद्योगिक 
विवाद अधिनियम ने १६२६ के व्यापार विवाद अधिनियम को निरस्त कर दिया। उसने भारत 
प्रतिरक्षा नियमों के कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों को कॉयम रक्खा और औद्योगिक विवादों के निवारण 
तथा समाधान के लिए दो नई संस्थाओं की स्थापना का उपबन्ध किया। ये हैं कर्म-समितियों श्रौर 
आओद्योगिक न्यायाघिकरण । कर्म-समिति प्रत्येक ऐसे संस्थान में स्थापित होनी चाहिए जिसमें १०० 
या अधिक कर्मी नियुक्त हों। जनोपयोगी सेवाओ्रों के समस्त विवादों में समाधान को आवश्यक 
बनाकर यह अधिनियम समाधान सामग्री को एक नया रूप देने का प्रयत्न करता है । यह समाधान 
तथा निर्यय की कार्यवाही के दौरान में इड़ताल और तालाबन्दी का भी निषेध करता है | 


१६४६ ४२ के दोरान में इस अधिनियम में बहुत से संशोधन किये गये | अनुभव 
से यह मालूम हुआ कि नियोजर्का के मार्ग में-विशेषतया महाजनी और बीमा कम्पनियों के 
मामले में--विवादों के निर्शंय से भारी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। ऐसे कम्पनियों को उन 
व्यवसायों की सूची में सम्मिलित करने के उद्द श्य से, जिनके लिए केवल केन्द्रीय सरकार ही मंडली 
(बोर्ड), न्यायालय झोर न्यायाधिकरण स्थापित करने में सक्षम है, श्रप्रेल १६४६ में औद्योगिक 
विवाद (महाजनी व बीमा) अध्यादेश, १६४६, प्रस्यापित क्रिया गया। एक दूसरा अध्यादेश 
२६ अक्टूबर १६४६ को प्रस्यापित किया गया जिसक्ला स्पान दितम्बर १६४६ में उसी व्ष के 
अधिनियम ५५ ने ले लिया । 


ओधोगिक विवाद (प्रपील न्यायाधिकरण) अधिनियम 


औद्योगिक विवादों तथा अन्य प्रासंगिक विषयों के सम्बन्ध में श्रपील न्यायाधिकरण की 
ध्यापना का उपब्ध करने के लिए ११ अप्रैल १६५० को संसद्‌ में एक विधेयक पुनःस्थापित 
कया गया और वह उसी वर्ष पारित हो गया । यह १६४० का अधिनियम ४८ हुआ.। इससे 
!६४७ औद्योगिक विवाद अधिनियम में कुछ संशोधन हुआ । . ि 


३४५ 


जअगजीवन राम अमिनन्दन प्रंथ 


ओधोगिक विवाद (संशोधन तथा अस्थायी उपबन्ध) अधिनिय॥, १६५१ 


यूनाइटेड कमल बैंक श्रौर उसके कर्मचारियों व नियोजकों के मध्यवर्ती विवाद में अखिल 
भारतीय बैंक विवाद न्यायाधिकरणा द्वारा दिये गये निर्णय को भारत के तर्वोच्चम न्यायालय ने श्रमान्य 
कर दिया | इस निर्णय के परिणाम स्वरूप २७ जून १६५१ को श्रौद्योगिक विवाद (संशोधन तथा 
अस्थायी उपबन्ध) श्रधिनियम पारित किया गया | 


न्यायाधिकरण में रिक्त स्थानों की पूत्ति से सम्बन्ध रखने वाले मामलों को हस अधिनियम 
द्वारा निकाल दिया गया | 


झोद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, १६५२ 


ओऔद्योगिक विवाद अधिनियम १६४७, औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम द्वारा 
फिर संशोधित किया गया, जो ४ मार्च १६५४२ को पारित हुआ | 


सेवायक्त राज्य बीमा अधिनियम, १६४८ 

१६२७ में अपने दशवें अधिवेशन में अंतराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन ने कर्मियों के स्वास्थ्य 
बीमे के सम्बन्ध में दो अभिसमय (00॥72॥(४07॥9) अ्रंगीकार किये | तदनुसार भारत सरकार 
ने औद्योगिक कर्मियों के लिए एक स्वास्थ्य योजना बनाने को प्रोफेसर बी० पी० आदरकर को 
नियक्त किया | ऐसा मालूम हुआ कि यद्यपि विभिन्‍न प्रसूति-हित-श्रधिनियम तथा कार्मिक- प्रतिकर 
अधिनियम सामाजिक सक्षयता के विधान थे, उनमें से कोई भी सामाजिक बीमे का सिद्धांत पुनः 


स्थापित नहीं करता था । 

यह अधिनियम स्वास्थ्य, बेकारी, प्रसृति, श्रस्वास्थ्य और नियुक्ति-क्षति बीमे के सम्बन्ध में 
एक पूर्ण विधान पुनःस्थापित करने का, प्रथम प्रयास निरूपित करता है | समस्त बीमा किये हुए 
कर्मियों को यह पाँच प्रकार के लाम प्रदान करता है : श्रस्वास्थ्य-हित, प्रयूति-ह्ित, नियोग्यता- 
हित, आश्रित-हित और उपचार-द्वित | हो 

सरकार ने सेवायुक्त-राज्य-बीमे का एक महानिर्देशक (डाइरेक्टर जनरल) नियुक्त किया ओर 
सेवायुक्त-राज्य-ब्िमा-नियम की स्थापना की जिध्का उद्घाटन ६ अक्ट्ूम्बर १६४०८ को हुआ | 
उद्घाटन करते हुए श्री जगजीवन राम ने कहा : 

'यह एक विशाल भवन का कोण प्रस्तर दै जो (मर्वने) श्रार्थिक मुक्ति के इचछुक एक 
स्वतन्त्र देश को बनाना आवश्यक है। ' - 

सामाजिक बीमा योजना से कर्मियों को पाँच प्रकार के लाभ हुए हैं और बारिज्य सम्बन्धी 
योजना के विपरीत इसका परिव्यय, नियोजक नियुक्त, और राज्य को करना पढ़ता है। वे सभी 


२४६ 


श्री जगजीवन राम और श्रम 


कर्मचारी जिनका परिश्रसिक ४०० रू० मासिक से अधिक नहीं है इस अ्रधिनियम केत्षेत्र में थ्रा 
जाते हैं | 


जम्मू और क्राश्मीर को छोड़ कर इस अधिनियम का विस्तार सम्पूण भारत में 
कर दिया है । 


सेवायक्त-भविष्य निधि अधिनियम, १६४२ 


आवश्यक भविष्य निधि (प्राविडेन्ट फण्ड ) की स्थापना कारखाने के कर्मचरियों की सामा- 
जिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण कार्यवाही है। इसका उपबन्ध करने के लिए, भारत सरकार 
ने १५ नवम्बर १६५१ को सेवायुक्त भविष्य निधि आध्यादेश (नं० ८, १६४१) प्रख्यापित किया | 
यह ध्रध्यादेश उन सब कारखानों को लागू हुआ जिसमें ५४० या अ्रधिक व्यक्ति नियुक्त हैं शोर 
विभिन्‍न श्रेणियों के कमियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना करने के लिए, योजना बनाने की, 
केन्द्रीय सरकार को, यह अश्रध्यादेश शक्ति प्रदान करता है। यह योजना नियुक्त-भत्रिष्य-निधि 
योजना कहलाती है। इस योजना के अनुसार नियोजक ओर नियुक्त--प्रत्येक्ष की उस राशि 
का१/१६ अंशदान देना पड़ता है जो नियुक्त का उसके मूल मज़दूरी और महंगाई के भत्ते के रूप 
में दी जाती है | 


इस अध्यादेश का स्थान १६४२ के श्रधिनियम १६ ने लिया जो ५ मार्च १६५४२ को 
पारित हुआ । यह ६ बढ़े संगठित उद्योगों में अंशदान वाली भविष्य निधियों की स्थापना का 
उपबन्ध करता हैं । 


नोकागार (डॉक) कर्मी (नियक्ति विनियमन) अधिनियम, १६४८ 


नौकागार के कर्मियों की नियुक्ति की रीति श्राकस्मिक होने के कारण उनको भारों कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता था। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मार्च १६४८ में नौकागार 
कर्मी (नियुक्ति विनियमन) श्रधिनियम पारित किया गया | 


यह अधिनियम महापत्तनों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को और श्रन्य पत्तनों (बन्दरगाहों) 
के संबंध में राज्य सरकारों को नौकागार-कर्मियों के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) की शक्ति प्रदान करता 
है जिससे नियुक्ति अधिक नियमित हो सके और नोकागार-कर्मियों की नियुक्ति, जिंसमें पारिश्रमिक की 
दर, काम के घंटे शोर सवेतन छुट्टी सम्मिलित हैं, विनियमित हो सके | 


भारतीय बणिक नो-बहन (संशोधन) अधिनियम, १६४६ 


१६२३ में वणिक-पोत-विधि के समाहरण तथा बणिक-नौ-वहन संबंधी विभिन्‍न विषयों 
के विनियमन के लिए भारतीय बरणिक नौ-वहन अधिनियम पारित किया गया | 


२४७ 


जगजीवत राम अभिनन्दन प्रथ 


१६४६ में यह अधिनियम भारतीय वशणिकर-तौवहत (संशो ध्रत), अधिनिमय- द्वारा प्ंशोधित 
हुआ जो पत्तनों में, सामुद्रिक श्रमिकों को पूर्ति के विनियमन के लिए. नाविक नियुक्त कायोलय 
स्थापित करने का उपबंध करता है । 


यह अधिनियम भारतीय वरणिक-नौ-नवहन [ संशोधन ] अधिनियम, १६४१ द्वारा. फिर, 
संशोधित हुश्रा | इस अधिनियम के झअनुतार कोई व्यक्ति किसी नाबिंक को नियुक्त नहीं कर सकता 
और न उसे किसी जलयान में समुद्र पर ले जा सकता हैं, जब तक कि-उस॑ .नाबिक के पास, उसकी. 
शारीरिक योग्यता के सम्बन्ध में, निधोरित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण॒पन्न न हो | ; 


यह अधिनियम १४ ब्ष से कम उम्र के लड़कों की, सभी जलयानों में, जो भारत में पं जी- 

बद्ध हो अथवा विदेशों को जा रहे हों, नियुक्ति का, तथा १८ वर्ष से कम उम्र के युवकों की ट्रिमर 

था स्टोकर (कोकने वाले) के रूप में नियुक्ति का निषेघ करता है। कोई भी १८ वर्ष से कम उम्र 

व्यक्ति किसी भी रूप में समुद्र पर नियुक्त नहों किया जां सकता और न ले जाया सकता है .जब 

तक कि वह अ्रपनी शारीरिक योग्यता का डाबटरी प्रमाणपत्र पेश न करे। यह श्रधिनियम मज़दूरी 

में कटोती, नाविक को श्रग्रिम धन देने तथा स्वास्थ्य, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा का भी विनियमन 
करता है | 


खान अधिनियम, १६४२ 


१६२३ के भारतीय खान अधिनियम में बहुत सी त्रटियाँ श्रोर कमियाँ थीं। उसके पूर्णतया 
पुनर्निख्पणु की आवश्यकता थी। खानों में काम के घंटे, मंज़दूरी, स्वास्थ्य और सुरक्षिततां का 
विनियमन करने के लिए मा १६३४२ में ख़ान अधिनियम .पारित किया गया, जिसे १४ माचे 
१६४२ को राष्ट्रपति की श्रनुमति प्राप्त हुईं, और १ जुज्ाई १६४२ को जिसका प्रवतन हुआ । 


यह अधिनियम पर्यवेत्षकों की नियुक्ति, और प्रमाणित करने वाले डाक्टरों की नियुक्ति 
खनिज-मंडलियों और समितियों के संबंध में उपबंध करता है | स्वास्थ्य और सुरक्षितता, . काम.. 
के घंटों और परिसीमाओं, सवेतन छुट्टी आदि के संबंध में भी उपवंध हिंये गये हैं।. यह अधिनियम 
अतिरिक्त काम के लिए भी मज़दूरी को दर निधोरित करता है जो धरातल पर काम करने वालों के 
लिए साधारण दर की ड्योढ़ी हा और धरती के नीचे काम करने बालों के लिये दूनी । 


कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, १६४७ 


कोयला-द्षेत्रों में कल्याण-कार्य पर श्रत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। इसलिए 
केन्द्रीय सरकार ने कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि का संगठन करने के लिए ११ जनवरी १६४४ 
को कोयला खान भभिक कल्याण निषि अध्यादेश प्रस्यापित किया | इस से कोमला खानीं में नियुक्त 
कर्मियों. के कल्याण के उपायों के लिए वित्तदान के लिए उद्योगों के उपादन पर उपकर के उद्म्रहण 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया । 


रंडक 


सन्‌ १६४७ में कांग्रेस महासभा की कार्यसरमिति 
के सदस्य के रूप में श्री जगजीवन गम 
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लॉंड तथा लेडी माउग्टबेठन के साथ श्री जगर्जाबन रा (२० अगस्त, १६४७) 


श्री जगजीवन राम और श्रम 


इस अ्रध्यारेश का स्थान कोयला-खान £ मिक कहयाश-निधिश्रनधिनियम १६४७ ने लियां 
जिसका प्रवर्तन १४जूत१ १६४७ को हुआ | इस अ्रधिनियम ने कोयला-खान उद्योग में नियुक्त भमिकों 
के कल्याण के उपबन्ध वृद्धि की। १६४४ के अध्यादेश के मुख्य उपबंधों को इसने पूवंवत्‌ कायम 
रक्‍्खा, किन्तु निधि १ी वित्तीय सहायता और प्रशासन के सम्बन्ध में परिवर्तन कर दिये। कोयला 
खानों से भेजे जाने वाले प्रस्येके धन कोयले श्रोर कोक के उद्धुद्दीत उपकर क्रमशः एक आना श्ौर 
चार श्राना से बढ़ाकर चार श्राना और झ्राठ ग्राना कर दिया गया | कोयला खान भ्रन्िक श्रावास 
मंडली के गठन का उपबन्ध भी किया गया | 


इस अधिनियम के उपबन्धों के श्रधीन एक कोयला खान श्रमिक आवास तथा साधारण 
कल्याण निधि स्थापित की गई जिसके दो खाते थे, श्रावास खाता; श्रोर साधारण कल्याण खाता । 
यह अधिनियम अप्रैल १६४६ में संशोधित हुआ और इस सशोधन के द्वारा कोयला खान श्रमिक 
आवास मंडलीं के कृत्यों में दृद्धि की गई | उत्पादन-शुल्क की दर बढ़ा कर तिगुनी कर दी गई | 


कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम १६४८ 


कोयला खनन सम्बन्धी त्रिपत्तीय श्रौद्योगिक समिति ने जनवरी १६४८ में, कोयला खनको के 
लिए एक केन्द्रीय श्रनिवाय भविष्य निधि की स्थापना की प्रस्थापना की | तदनुसार र३ अ्रप्रेल १६४८ 
को भारत सरकार ने कोयला-खान भविष्य निधि श्रोर बोनस योजना अधिनिय कां प्रस्यापन किया । 
इस अधिनियम का स्थान ३ सितंबर १६४८ को कोयला खान भविष्य निधि तथा बानस योजना 
श्रधिनियम १६४८ ने लिया | इसको ३ सितम्बर १६४८ की भारत के गवनर जनरल की श्रनुमति 
प्राप्त हुई । 


यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार की कोयला खानों के कर्मियों के लिए कोयला खान 
भविष्य निधि योजना और बोनस योजना बनाने. की शक्ति प्रदान करता है--जिसमें कोयला खान- 
निधि में सभ्मिलित होने बाले नियुक्तों की दशा, वे शर्तें जिन पर ये मुक्त किये जा सकते हैं और 
ग्रंशदान ((07077708707) की दर, समय और श्रदाई की रीति निर्धारित की गई हां | निधि का 
प्रबन्ध करने के लिए एक न्यायाधिक्षत मंडली ( 30070 ० ५४ए७५(९८४ ) स्थापित करने का 
उपबंध भी किया गया। 


अभ्रक खान श्रमिक कर्याण निधि अधिनियम १६४६ 


भारत से नियात किए जाने वाले समस्त श्रश्रक पर उपकर का उद्‌प्रहण करके एक निधि 
स्थापित करने का उपबन्ध करने के लिए १६४६ में श्रश्नक खान भमिक कल्याण निधि अधिनियम 
पारित किया गया | 


२ जनवरी १६४८ को इस अधिनियम के प्रशासन के लिए सरकार ने नियम बनाये और 
परामशंदात्री संमितियाँ स्थापित की---एक बिहार में और दूसरी मद्रास में | राजस्थान और श्रजमेर में 


१४६, 


अंगेजीवनराम अभिनन्दल समिनन्दन भय 


भी परामशंदान्नी समितियों के स्थापन का उपवंध करने के लिए जनवरी १६५२ मेँ इन नियमों में 
संशोधन किया गया। 


उद्भिदू-क्षेत्र ( 08708007 ) श्रमिक अधिनियम १६४१ 

श्रम अनुसंधान समिति ( १६४६ ) ने पृथक 'उद्भिदू-क्षेत्र भम-संहिता' अ्रधिनियमित करने 
को सिऊ्रारिश की थी। १६४७ में केंद्रीय सरकार ने उद्भिद-त्षेत्र उद्योग की समस्याओं वर व्िश्चार 
करने के लिये एक उद्धिद-क्षेत्र तिपक्षीय श्रौद्योगिक समिति की स्थापना की । इस समिति ने कर्मियों 
को उचित मज़दूरी देने की भी सिफारिश की | इस समिति ने निर्णय किया कि इन क्षेत्रों में १२ वर्ष 
से कम श्रायु के बच्चों की नियुक्ति का विरोध होना चाहिए | 


तदनुछार एक उद्भिद्‌ श्रम विधेयक की पांडुलिपि तैयार की गई श्लौर उस पर सिंतर.र १६४६ 
में त्रिपन्ञीय उद्भिद-क्षेत्र सम्मेशन ने और नवम्बर १६४० में उद्भिद्‌-क्षेत्र ओद्योगिक समिति ने चर्चा 
की । संसद में जून १६४१ में यह विधेयक पुनःस्थापित किया गया ओर अक्तूबर १६४१ में बह 
अधिनियमित हुआ | इस अधिनियम पर २ नवम्बर १६५१ को राष्ट्रपति की अनुमति प्रात हुई । 


इस अधिनियम के उपबंध श्रधिकतर १६४८ के कारखाना अधिनियम पर श्राधृत हैं। यह 
उद्‌मिद्‌-क्षेत्र कर्मियों के काम की शत्तों , स्वास्थ्य और नियुक्ति का विनियमन करता है। और बातों 
के साथ-साथ इस अधिनियम ने वयस्कों के लिंए सप्ताह में काम के ५४ धण्टे ओर किंशोरों तथा 
बालकों के लिए ४० घंटे नियत किये। १२ वर्ष से कम के बच्चों से तथा स्त्रियों और बच्चों से रात 
में सन्ध्या के ७ बजे से प्रातःकाल के ६ बजे तक काम लेना निषिद्ध कर दिया गया | 


विधान के सम्बन्ध मे. 

केन्द्र में प्रथम राष्ट्रीय मन्त्री परिषद्‌ के कार्येमार संमालने से पूर्व भ्रम सम्बन्धी विधा 
नगर्य था | तब से साधारण चुनावों के बाद नई राष्ट्रीय मन्त्रि परिषद्‌ के बनने के समय तेक समंय- 
समय पर अधिनियमों की एक शट खला पारित हुई | इस विधान का पुनरीक्षण दो मुख्य बातों पर 
निर्देश करता है, पहली बात यह है कि श्रमिक बर्ग की सहायता के उद्दोश्य से संपूर्ण विधान का 
प्रशुयत श्रममन्त्री के रूप में श्री जगजीवन राम के द्वारा हुआ | इस देश में _मारे श्रमिक वर्ग 
के लाखों व्यक्तियों की दशा में खुधार करने में वे एक गतिशील शक्ति रहे हैं । 


इस विधान के सम्बन्ध में दूसरी बात देश में झ्रार्थिक लोकतंत्र को स्थापना करना रहा है | यह 
श्रमिकों, नियोजकों और सरकार के सहयोग से दो सकता है। सरकार ने उद्योग और भ्रम को एक 
संयुक्त परामशदात्री मण्डली स्थापित की जिसमें नियोजकों और कर्मियों--दोनों के प्रतिनिधि सम्मि- 
लित थे और सभापति स्वतन्त्र व्यक्ति था। उद्योग और श्रम के मध्य सहयोग और समभोते कीं 
भावना की इृद्धि करने के लिए यह कार्यवाही शुलाई १६५१ में की गई। इस प्रकार के त्रिपक्षीय 


९, ७ 


श्री जगजीवन राम और श्रम 


निकामों का कतंव्य औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करना और उसके द्वारा श्रार्थिक लोकतन्त्र के आधार 
को हृढ़ करता रहा है। 


भारतीय संविधान मोलिक श्रधिकारों और राज्य की नीतिं के निर्देशक तत्त्वों के उपब्रन्धों के 
द्वारा श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा की गारंटी करता है। ये देश में अ्राथिक लोकतंत्र स्थापित करने 
के लिए प्रइ्॑त्त हैं। भी जगजीवन राम हस ज्षेत्र में सदा एक रक्षक के रूप में रहे हैं। भ्रममन्त्री की 
हैसियत से उनका कार्य स्मरण याग्य है श्रौर श्रम विधान पुनःस्थापित करने का श्रेय एकमात्र उन्हीं 
को है। परन्तु भी जगजीवन राम इतने विनयशील ह कि वे उस श्रेय में श्रमिक वर्ग को भी भागीदार 
रखते हैं। थे कहते हैं : 

“मैं सवोश में इस श्रेय का अधिकारी नहीं बनना चाहता। मैं'""“*«** इस देश के 
अमिक वर्गों को, उनकी देशभक्ति श्रीर करतंव्य पालन की भावना के लिए हार्दिक बधाई और 
निश्छुल घन्यबाद देता हूँ | वही एक चीज्ञ है जिसने हमें और हमारी शक्ति को सहारा दिया है। 
मैं उनके लिए कोई ठोस कार्य करने के श्रेय का दावा नहीं कर सकता। कीमतों के बढ जाने पर 
और दूसरी बहुत सी कठिनाइयों के होते हुए भी उन्होंने श्रौद्योगिक संधि का पालन किया और 
श्रत्यन्त सचाई और ईमानदारी के साथ किया ।! 


आशिक लोकतन्त्र के सम्बन्ध में बोलते हुए. श्री जगजीवन राम ने इसको स्पष्ट किया है : 


“हमारा ध्येय और नीति सुविदित रही है। स्वयं संविधान में उसका समावेश कर दिया 
गया है | इसलिए मेरा काय. सरल हो गया है । हम सहकारी संस्थाओं के मण्डल का प्रतिपादन 
करते हैं और हमको ओ्रोद्योगिक लोकतन्त्र के लिए ही नहीं आर्थिक लोकतन्त्र के लिए प्रयत्ञ करना 
है। यह मार्ग है जिस पर में इस देश के श्रमिक वर्गों को ले जाने बी कोशिश कर रहा हूँ। श्राज 
यदि कमी कमी लोगों को ऐसा मालूम देता हे कि में यहां कहाँ श्रमिक वर्गों के प्रति कुछ कठोर 
हो जाता हूँ तो इसका कारण यह है कि में उनको उत्तरदायी बनाना चाहता हूँ श्रौर उनकी उस 
उत्तरदायित्व का प्रत्यह् अनुभव कराना चाहता हूँ जो भविष्य में उन पर आने वाला है | कुछ सुख, 
थोड़ी सी सुविधाएँ अ्रथवा मज़वूरी में तनिक सो इृद्धि अमिक वर्गों की समस्याओं का इल नहीं 
हैं। ये तो केक्‍ल कुछ शांति देने वाले हैं। हमको श्रार्थिक लोकतन्त्र का विकास करना है और 
हमें श्रमिक ब्गों को उसके लिए पूणतया सनन्‍नद्ध करना है। वह लक्ष्य है जहाँ श्रमिक वर्गों को 
ले जाना चाहता हूँ। 
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लोकगीत 


माया गुप्त 


बिहार के लोकगोत श्रन्य राज्यों के लोक गीतों की तर६ जन्म लेकर सारे जीवन को परिव्याप्त करके 


चलते हैं| हमारे यहाँ की जनता का जीवन बहुत ही इकरस है, पेट भर कर श्रन्न नहीं मिलता, 
फिर भी इन लेक गीतों की बदौलत जनता के जीवन में कुछ न कुछु विचित्रता बनी रहती दे । हृस 
दृष्टि से देखा जाय तो लोकगीत वह शक्ति है जो हमारी सब तरह से पीड़ित, पददलित जनता की 
कमर को उटने नहीं देती | जो लोग इन गीतों में पले है, या जो लोग लोकगीतों में पल्ले हुए लोगों 
को बहुत पास से देखते रहे हैं, वे ही समक सकते हैं कि ये लोकगीत कि प्रकार का जादू सा श्रसर 
रखते हैं | उनकी आवाज़ कानों में पढ़ते ही गाँव के लोगों के बुकेहुए चेहरे जल उठते हैं, आँख 
में दिव्य आदिम ज्योति आ जाती है, हृदय में गुदगुदी पेदा द्वाती है । 


बात यह है कि जन्म से इन गीतों को सुनते-सुनते थे उनमें जितना श्रथ लेते हैं, जितना 
उनमें दूसरों को कभी नहीं मिलेगा । दूसरे तो केवल शब्दार्थ लेंगे, पर उन शब्दों के साथ बचपन की, 
ऐसा सालूम होता है कि जन्म अन्मान्तर की जो स्मृतियाँ छिपी हुई हैं, वे दूसरों को केसे मालूम होंगी। 
लोकगीतों का जन-जीवन में क्या स्थान है, यह लोकगीतों को छापे के शीतल हरफों में पढ़ने से 
जात नहीं होगा। उनके द्वाय उत्पन्न वातावरण को दृदयंगम करने के लिए यह आवश्यक है कि 
उसी वातावरण में यदि पेदा न हुआ जाय तथा उसे मां के दूध के साथ पिया न जाय या उसमें जिया 
न जाय, तो कम से कम उन्हें उसी बातावरण में खुना जाय, जहाँ वे गाये जाते हैं। श्राल इंडिया. 
रेडियो इसलिए धन्यवादाई है कि श्रव सब लोगों को नियमित रूप से प्रत्येक राज्य के लोकगीत 
सुनाई पड़ सकते हैं | शब्द से जहाँ तक हो सकता है रेडियो के जरिये से यह वातावरण लोगों तक 
पहुँचाया जा रहा है | 





छोटा नागपर के 





पहले मैं सोहर गीत से शुरू करूँगी। सोहर गीत नवजात शिशु से सम्बन्ध रखता है | 
गरीब की भोपड़ी से लेदर धनी की हवेली तक सर्वत्र सोहर का प्रचलन है। पड़ोस की स्त्रियाँ तथा 
गोतिने यामे रिश्तेदारी की स्त्रियाँ एकत्र होकर सोहर गाती हैं, और संगीत के जरिये से शिशु को: तंधां 
उसकी माता को अ्रभिनन्दित करती हैं | 


मैत ऐसा श्रतुमान है कि सोहर के गीत स्थ्रियों की रचना हैं। थुग-थुम से स्थियाँ उन्हे 
परिवर/ित और संरक्षित करती आ रही हैं। गाषा और माव देखने से यही शा झीता दे कि न मालूम 
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छोटा नागपुर के कुछ लोकगीत 


कितने युगों से कितनी ही जननियाँ वी छाप इन पर पड़ी है। वे खप्न भें रंगीन हैं, और कह्पना का 
घोड़ा तेज्ञी से दौड़ाता है । एक सोहर यों है 
अठाहिं कंठ कुइववा पातले मिले पानी 
बांही सुन्दरी नारी चकोवा में जल भरे | 
घोड़ा चढ़ल आये राजा बेटा 
पानी के प्यासा राजा मांगे पानी, 
कहे--कंठ मेरा सूखल ई । 
इसी गीत में आगे जो कुछ आता है, उसकी थोड़ी व्याख्या की आ्रावश्यकता है| वह इसलिए 
कि लोकगीतों में प्रश्न के बाद उत्तर, श्रोर उत्तर के बाद प्रश्न बिना किसी तरह की सूचना दिये 
चलता दै। जो उससे परिचित है, वह तो सममक लेता है कि यहाँ प्रश्न शुरू होता है, और यहाँ 
उसका अन्त होता है और उत्तर शुरू हो जाता है। इसी सोहर में वह राजा या राजकुमार पानी 
पीकर पूछता दे : 
केकर होहि तुद्दि बहुआ, केकर वेटिया । 
इस पर बह स्त्री शायद कुछ मसखरेपन से या कि तिरस्कार करती हुई कद्दती है : 


बाप क बेटिया ससुर पतुहिया 
आपन बालम क सुन्द्री नारी । 
इतना कहने पर भी शायद वह राजा या राजकुमार मानता नहीं है, त4 उसी साँस में बह 
अपनी सास से कहती है : 
मांचिया बेंठल तुहि सास 
कुइयां पर उतरल मुसाफिर आलि बोले मोर । 
इस पर सास पूछुती है : 
कौन बरन घोड़वा फोन बरन असवारा | 
इस पर बहू कहती है 
लाल बरन घोड़ा सबज रंग साज बाज 
सांवर बरन असवारा । 
इस पर सास यह समझ जाती है कि यह उसी का बेटा है, परदेश से लोठा है। वह 


कहती है 
बाप खाहु, भश्या खाहु, पुतददै बहुरिया 


वही लागे बेटवा हमार । 

इस पर बहू कट्दती है : 
मत सास भहया खाहु, मत सास बाप 
लरकई में भइले बियाह केसे चिन्हें सवामि। 
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शगजीकत रांम अभिनम्पन प्रथ 


इस गीत में प्राम्य-जीवन का पूरा नक्शा सामने झा जाता है। लड़कपन में ब्याह होना, 
यहाँ तक कि पति-पत्नी का अपरिचित होना, सास और बहू का सम्बन्ध यह तब सामने शञआा जाता 
है| साथ ही रोमांस की भी कमी नहीं हे क्योंकि परदेश से आये हुए पति को राजा या राजपुतन्र करके 
देखा जाता है | 


यह गीत सन्‍्तान के जन्म पर क्‍यों गाया जाता है, यह समक्कना कठिन नहीं है। यद्यपि इसमें 
सन्तान का उल्लेख नहीं है, फिर भी इसमें जिस रोमांप का उल्लेख है, उससे सन्‍्तान के जन्म का 
सन्बत्थ स्पष्ट है । 


एक गीत यह है : 
| कीन बन उपजल नारियल 
कौन बन जाफल, कोन बन गुलाब 
गुलाबे चुनरी रंगेबे । 
बाप बन उपजल नारियल 
भइया बन उपजल जाफल 
सेया बन उपजल गुलाब 
गुलाबे चुनरी रंगे । 
प्रत्येक धर में जो लड़का पैदा होता है, वह उस घर के लिये शामचन्द्र का जन्म है, रामायण 
की कथा में राम के जन्म पर क्या-क्या उत्सव हुआ था, और क्या-क्या खुशियाँ मनाई गई थीं, यह 
सब को मालूम है, पर यहाँ तो नवजात शिशु के लिए एक खाट भी नहीं है। इस पर गरीबों की 
चीख के रूप में यह गीत सुनिये : 


खटिया जोहैते खटिण न मिले 
काहे ( कौन ) खटिया सुतेबे / शयन कराब ) माय 
राम जनम लेले । 

खटिया खोजेते, खटिया न मिले, 
तो सोनाक खटिये सृतेवे माय 
राम जनम लेले | 

कापड़ खोजैते कापड़ न मिले, 
काहे कापड़ राम प्रिंथेजे माय 

राम जनम लेले। 

रेशम कापड़ रास पिघेये 

शाम जनम लेले | 

सोमाक छुप्िये राम मारा कटेये 


हि 
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राम जनम लेले । 

दीयरा खोजेते, दीयरा न मिल 

काहे दीयार करबे इंजोर माय 

राम जनम लेले । 

सोनाक दीयरे करब इंजोर घर 

राम जनम लेले । 

ऊपर के गीत में गरीब भां के श्रस्मानों का बहुत मार्मिक चित्रण है। बह नवजात शिशु राम 

है, फिर भी उसके लिए न खिया है, न कपड़े हैं, और न कोई वस्तु है। शिशु को राम बताकर श्रशात 
गीत रचयिन्री या रत्यित्रियों ने जो रस पैदा किया है, वह सैंकड़ों शब्दांलकारों से उत्पन्न नहीं हों 
सकता था | 


शिशु का इस प्रकार चुम्बना स स्वागत हाता है ; 


अंगिया चुमे टोपिया चमे 
ओर चुमे गोरे गोरे गाल 
घुधुर घुघुर बाल मोरे लाल के 
_पह्यां चुमे, मु हवा चुम ओर चुम गाल 
आहा मोर लाल | 


बच्चे के ननिहाल से मिठाइयोँ झाई हैं, बच्च को दादी उन्हें देख रही हैं। यदि आधे आाे 
लडु _ बोटे जाते हैं, तो उनसे उँगली दुखती है, पर पूरा नहीं दिया जा सकता। इसी दुबिधे का यह 
चित्रण है : 


नहर से आइल पचास लडु॒बा, 
आंगन खड़ी खड़ी सासु निरखे 
उनते तो दियाल नहीं जाय 
श्राध तोड़ाते मार अंगुली दुखान 
पर सोंसे द्याल नहीं जाय | 
छोटा सा चित्र है, पर इस गागर में ग्राम्य-जीवन का पूरा चित्र आ गया है। पर-प्ग पर 
गरीबी श्रपनी छाया छोड़ जाती है, फिर भी अरमानों की कमी नहीं हे | 
आंगन में बतासा तुटा देव 
डगरिन बुलेब्े सोहर गावन को 


सोहर गावन से कसर मसर करिहे, 
सहज से सीधा उठा लेबर । 
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यहाँ यह बता दिया जाय कि डगरिन से हमारे छोटा नागपुर में हिजड़ों या हिजड़ियों का 

बोध होता है । गीत का वक्तव्य यह है कि यदि उन्होंने झाकर गाने से कुछ मुँह मोड़ा, तो फौरम 
उनका सीधा उनसे छीन लिया जायेगा | केवल हिजड़ों को ही धमकी नहीं है, भ्रागे इस गीत में 
सास को भी धमकी है। बात यह है कि सन्‍्तान प्राप्ति से गर्बिता माता यह समभती है कि अ्रव वह 
धर में कोई है, ह्सलिए 

सासू से आस सोंठ घोटन के 

उनकर मचिया लान देवे 

. सॉठरी घोटन म॑ कसर मसर करिहे 
सहज से मचिया उठा लेबर | 


छुठ पर्व छोटा नागपुर का एक विशेष पर्व है, यों तो ये सारे भारत में मनाया जाता है। 
छोटा नागपुर में ओर शायद सारे बिहार में यह विश्वास प्रचलित है कि इस पर्व के मनाने में कोई 
कसर होगी, तो कोढ़ हो जायेगा | छुठ पव जो गीत गाये जाते हैं, वे श्रन्य अ्रवसरों पर भी गाये 
जा सकते हैं । 
नीचे एक गीत दिया जाता है जो भक्त ओर देवता के बीच में प्रश्नोत्तर के रूप में है। सरल 
भक्त का सरल देवता से सम्बाद है : 
गाईक बचवा दूध जुठोले, 
अरधिया केंसे देवो ९ 
: गाईक बल्वा हमर सिर जल, 
अरधिया हम लेबो | 
मालिन बंटिया फूल जुठोला 
अरधिया केसे देवो ? 
डोमिन वेटिया सूप जु ठोलो, 
अरधिया केसे देबो ९ 
मालिन बेंटिया हमर सिरजत 
डोमिन बेटिया हमर सिरजल, 
अरधिया हम लेबो | 
इस प्रकार से इस गीत में एक तरह से देवता से पेशगी क्षमा मॉँग ली गई है कि सम्भव है 
सारी बातें श्राचार उपचार त्रुट्शूत्य न हों | इस गीत का एक सामाजिक्क अ्र्थ यह भी है कि कमित 
छोटी जातियों यहाँ तक कि पशु भी देवता के निकट छोटा नहीं है। 
छुठ का एक गीत और लीजिये : 


चारि पहर राति जलथल सेवलु 
सेवलु चरन तौदार, हे छठ देव 
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द्रसन देहु आपन | 

मांगु मांगु तिरिया, कौन फल मांगु 
श्राज के मांगल फल पार । 
आपन ले मांग अवध सिंदुर 
जनम जनम एहिआत ।' 

प्रात दरसन देहु हे आदित 
द्रसन देहु आपन | 

पोधि पढ़न के बेटा मांगू, 

गोड़ लगन के तह, 

सुपलि खोलनि के बेंटी मांगु , 
पढ़ल पंडित दामाद । 

बाहर मांगु गेया भेसिया, 

भीतर सोहन भंडार । 

ससुर ले मांगु अन' धन लछमी 
नहर सहोदर भाई | 

प्रात दरसन देहु दे आ्रादित 
द्रसन देहु आपन । 


एक और गीत लीजिये जो सवेरे के समय श्रध्य॑ देते समय गाया जाता है : 


काहे के उजे कोठर कोठरी 
काहे सने लागल किवार 
सोने के उजे कोठर कोठरी 
रुपे लागल किवार | 
आदित भजले मनु बाजतई भंभकार 
यह पैसी सुतवे आदित देव, 
अब जो भेले बिहान । 
जगावे आदित देव के माता, 
उठ बेटा भेले बिहास 

कुष्ठी) लोग चरन पेले दे, 
उनकर करह विचार। 

अंधरा पुकारे पहर रात, 





१, एटिह्रात--सुहाग,. ३, अन--श्रन्न, ३. कुष्ठी--कोढ़ी 
२५७ 
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लंगड़ा भजस है पहर रात 

अंधरे आंखि दिहो, कोढ़िया के काया, 
निर्थने धनरा बहुत 

हरषेते सब घर चलि जेतो 

बाजत घनि भांकार | 


इस गीत में पहले तो आदित देव के घर का बरणंन किया गया है और बताया गया है कि 
यहाँ सोने से कमरे बने हैं, और दरवाज़े चांदी के बने हैं | फिर यह कल्पना की गई है कि आदित्यदेव 
की माता उनसे कद रही है कि जगकर अपने भक्तों की भलाई करो, श्रन्धों को आंख दो इत्यादि | 
इसमें सबसे मजे की जो बात है, वह यह है कि आदित्यदेव को एक तरफ बहुत घनी करके कल्पना 
की गई है, और साथ ही उन्हें एक अल्दड़ लड़के की तरह समझा गया है, जो देर तक सोता रहता 
है, ओर जगाने पर द्दी जगता दै। 


प्रातःकाल अध्य देते समय यह गीत भी गाया जाता दै : 


अयोध्या नगरिये लागले वजार 

वहीं रे बेसरलु नारियल 

वहीं रे सूप, फल, अमृत 

उगह आदित देव, लेहु अरघ हमार । 


इस गीत में देबता को यह. प्रलोभन दिया गया है कि सारी चीजें अ्रयोध्या से लाई गई ईं, 
अतएव भक्त का अध्य स्वीकार किया जाय | छठ का पव॑ ऐसा है कि इसे कुमारियाँ, सघवायें तथा 
विघवायें सभी मना सकती हैं | इस समय जो व्रत किया जाता है, उससे गहस्थ का कल्याण होगा 
ऐसा समझा जाता है | छुठ के दिन स्नान करने के लिए स्त्रियाँ नदी या तालाब जहाँ जेसा होता है 
पहुँचती हैं| वहाँ वे गोल बाँध कर जाती हैं। श्रध्तायमान सूर्य को अध्य देने के लिए जो स्त्रियाँ चलती 
हैं, वे रास्ते में बार बार सूर्य को साध्टॉंग प्रथाम करती जाती हैं । आकंठ जलमग्न होकर सिर पर अ्रध्य 
रख कर अ्रध्य॑ दिया जाता है। इसके बाद वे घर लौठती हैं। घर में वे रात भर उपवास रखती हैं। 
फिर वे सूर्योदय के पहले ही चल पड़ती हैं, और उदीयमान सूर्॑ को पहले बताये हुए ढंग से श्रध्य देती 
हैं। विधि यद है कि आकंठ जलमग्न अ्रवस्था में ही उदीयमान सूर्य का दर्शन हो। कई स्त्रियों इसके 
बाद दो दिन तक उपवास रखती दें और उसके बाद प्रसाद लेती हैं । 


विवाह के श्रवसर पर भी श्रसंख्य गीत गाये जाते हैं। एक गीत यह है; 


सीया के सुमंगल सुनि भूप सब आवल 
राजराज भाषे रानी उदयगिरि, 

अब सिसु रहल कु बार, धनुद्दा न टूटे 
धनुह्दा दृूदल, जनकपुर अब दिए दल साजु । 
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एक मांगन मांगिहै जो विधि सुने, 
भांति हैँ कीसिल्या सासु, ससुर राजा दसरथ, 
लल़मन देवर, मांगिये रामचन्द्र कान्‍्त | 


इस गीत में पहले थोड़े में रामायण क राम विवाह की बात याद रख कर यह माँगा गया है 
कि सास के रूप में कोशल्य), ससुर के रूप में दशरथ, लक्ष्मण की तरइ देवर और शाम बर के रूप में 
मिलें। यह द्रष्टव्य है कि स्त्री के दृष्टिकोण से ह्दी लिखा गया है। । 


विवाह सम्बन्धी लोक गीतों में कन्या के दोनों दृष्टिकोण मिलेंगे । एक कन्या तो वह है, 
जो पिता को छोड़ कर जाना नहीं चाहती, श्रीर एक कन्या वह है जो विवाह के लिए. उतावली हो रही 
है| पहला दृष्टिकोण इस प्रश्नोत्तर मूलक गीत में देखिये : 


कन्या : बाबा काहे ला लैला इन्द्र सभा, 
काहे लेला मानिक दीयरा । 
पिता : तो घर लागि बेटी इन्द्र सभा, 
इंजोर मानिक दीयरा | 
कन्या : बावा हाथ जोरि उठह स इन्दर सभा, 
पटक से निबावों मानिक दीयरा | 
पिता : केसे बेटी राखु अब तोहार बतिया, 
वियाह न होय जब दृषे जतिया ! 
दुसरा गीत इस प्रकार का है । उसमें कन्या विवाह के लिए उत्सुक है, शायद व्याह हो भी 
गया है, पर पिता प्रेमवश कन्या की भज नहीं रहा दे : 


लाल हूं फटक के राजा जी 
ऊपर मानिक दिया परे | 
बेंटी बेसी जगायल हे 
बाबा कत निदे सोयल ९ 
भेया कत निंदे सोयल 
बगिया में उतरल ससुर के पृत 
कुछ देवा चाहे वाके | 

इस पर पिता जी कहते है : 
सोनबां देलु' बेंटी रुपबा दलु 
दृथिया देल के दहेज । 
नाहिं दबे बेंटिया, न देवे 
मोर मानी सूना होषे | 


शप 


जगजीवन राम आऑमनन्दन प्रय॑ 


पहले जो गीत दिये गये, उन्हों सें स्पष्ट है कि दहेज देने की प्रथा सामने ञ्रा जाती है | 
एक दहैज सम्बन्धी गीत यों है ; 


मौरिया सोसे हीरक मानिके 
'मोतिया पूरब सोभे केशये 

' सोनवा से देले राजा रुपषा अनेर 
देहला जुतला राजा मोतिये जड़ाय 
हाथिया घोड़वा देले थरिया लोटबा 
छुलवा के देले राजा मोतिये जड़ाय | 


एक और गीत लीजिये जिसमें विवाह की धूचना हैं, इसमें भी रामयण की छाप स्पष्ट है : 


कौन बन बोली कारी कोयलिया 

कौन बन बोले मयूर । 

दरबारे बोले राजा जनक, 

घिया मेले बिंहाबन जोग | 

बिजुबन बोले अ्रमवार्डों' कोयलिया 

आपन महले बोले बिहाबन जोग | 

चार बन खोजलू हे बेटी, 

कहां न मिले जंबइया, 

जाइयो हे राजा अजुध्या नगरिया 

वहां है सुन्दर रघुनाथ 

सांवर बाबा सत जनु बोलियो 

सांवर हैं रघुनाथ । 

इस गीत में कन्या के लिए वर खोजन में जो दिक्कतें आती हैं, उनकी ओर इंगित है। बर 

मिलना इतना कठिन है कि कहीं कहीं नाला<क वर को भी वर बनाना पड़ता है | इस बात को कहने 
के लिए खुनाथ की उपमा ठीक नहीं पड़ती, इस कारण इसके लिए महादेव को चुना जाता है | पर 
महादेव देखने में नालायक होने पर भी वस्तुतः बड़े लायक हैं। परोक्ष रूप से यह उपमा यह यूचित 
करती है कि जो अनिवार्य है, उसके साथ सन्धि कर लो | गीत यों है: 


भेंसवा चढ़ल आये महादंव बर 
बाघ छालापिंघल है 
जिनि वर खोजले बाबा, जनम भिखारी, 
सेह मारे बरी हे 
फोन निरबुद्धि भरल हुंकार हे । 
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इस पर माँ कह रही है : 
तोर लागि माघ नहैलू , 
तोर लागि करलू एतवार हे । 
तोर मिले जय गोविन्द हे | 
जनम देलू बेटी करम आपन 
का विधि लिखल लिलार हे । 
सोनवा आनिये भिख दें ते जो ओेटी, 
मिलि री तो राजकु वार हें 
सूप मार के भिख देला है ओेटी 
मिलि गेलो जनम भिखारी है | 


ऐसे ही बहुत से गीत हैं, जिनमें जीवन के हर एक पहलू पर किसी न किसी प्रकार की रोशनी 
पड़ती है। किसी गीत में सास बहू के बेमनस्थ का उल्लेख है, तो किसी में इसी प्रकार कोई घरेलू 
बात बताई गई है। पर इन गीतों के सम्बन्ध में जहाँ यह मानना पड़ेगा कि वे हमारी तरफ के जन' 
जीवन को प्रतिफलित करते हैं, वहीं यह भी मानना पड़ेगा कि 3नका दायरा बहुत सीमित है| बात 
यह कि हमारा ग्राम-जीवन ही बहुत सीमित रहा है। जब मुल-चित्र ही सीमित हैं, तो उसका फोटो 
या प्रतिफलन कैंसे विस्तृत हो | 


सन्‍्तान का जन्म, विवाह, तीज त्योहार, पूजा इनके अलावा लोगों के जीवन में और है ही 
क्या ! इन्हीं बातें को लेकर जन जीवन चलता है, और लोकगीत भी इन्हीं को लेकर चलते हैं । 


करमा बिहार की स्त्रियों का एक विशिष्ट त्योहार हं। एकादशी में उपवास रख कर करम पेड़ 
की शाखा को पूजना ही त्योह्वार की विशेषता है। यह्द त्यौहार भाइयों के कल्याण के लिए मनाया 
जाता है | भाँद्र मास में यह पर्व मनाया जाता है । रात को स्त्रियों एकन्र होकर गाना गाती हैं | एक 
विशेष गाना यों है . 
भरी भादी फुटल फुलवा बेलंजनु 
घोड़ा चढ़ के आबर मर भइरा। 
इस पर भाई कहता है : 
लेहू हें बहनी फुल गलंजन हे 
इस पर बहन कहती है : 
केसे लेबो हूं भइया फूल ब्रेलंत्नन 
मारे गोदें बालक गदाधर 
ऊपर के गात में शायद इस बात की ओर भी इशारा है कि भाई बहन जैसे दर साल खेलते 
थे, बेसा खेलना चाहते हैं, पर इस बीच में श्री खेल की उम्र न बीतने पर भी बहन एक बालक की 
मां हो चुकी है, जिससे खेल में बाधा पढ़ती है। भाई कहता है: 


२६१ 


अंगलीवन राम अभिनन्दन भंथ 


बालक सुताओ बहिन सोना के खटोल में, 
लेहिं लेहू फूल गेलंजन | 


जितिया एक और त्यौहार है। श्राश्विम की एक अष्टमी को यह त्यौहार पड़ता है। इसे 
जिताष्टमी कहते हैं। सन्‍्तानों के मंगल के लिए यह त्यौहार पड़ता है। सन्तानों को भोजन कराकर 
दिन भर के उपवास के बाद मां खाने बैठती हैं| यह उपबास का एक गौत है :; 


दान छान अमृत चांधि 
नसता परल बासी। 
खोरये डाबले | 
सब बालक गृह आयली, 
मोर लाल कहां रहि ले 
तीज तो सार भारत में मनाया जाता है। इस श्रवसर पर हमारे यहाँ छोटा नागपुर में रात 
भर ल्त्रियोँ नाचती व गाती हैं। यह गाना तीज में विशेष है : 


महादेव मिजल थेया धाकित रे राम 
गौरी के सिरे नहीं पानि रे, 

बारि पायस के कढ़र नहीं माँगलू ए राम 
बही विधि सिरे नहीं पानि रे 

सासु के लिपला पेर नहीं धरलू , 

बड़ जेठ के तुकार नहीं मारलू ए राम, 
वही विधि सिरे नहीं पानि रे | 


बड़े सरल तरीके से इस गीत में स्त्री को सीख दी गई है | पानीं बरसा, महादेव है| भोग गये, 
पर पाबंती नहीं भागी इसका कारण यह है कि उन्होंने बाग के अ्रंकुरों को पैर से रोंद नहीं डाला । 
सास के द्वारा गोवट से लिये हुए स्थान को पैर से खराब नहीं किया, बड़ों का अरसम्मान नहीं किया। 
इसी प्रकार कितने ही लोक गीत हैं जिनका उद्द श्य शिक्षा देना है। हमारे गाँवों में लोग अधिकतर 
अनपढ़ होने पर भी उनमें एक श्रन्तनिद्दित संस्कृति है, इसका कारण यह है कि लोकगीत न केवल 
मनोरंजन के साधन और कला के संवाहक हैं, यह्कि लोक गीत शिक्षा के माध्यम भी हैं, जिनके 
जरिये से बिना अ्रश्नपात के शिक्षा प्राप्त होती है । 


५६३. 


विज्ञाल भारत का निर्माण 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


हुस समय हमारे देश को स्वप्रदर्शियों तथा कमंयोगियों के पारस्परिक सहयोग की जितनी आव- 


श्यकता है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। कोरमकोर स्वप्रदर्शी हमारे प्रश्नों को हल नहीं कर 
सकते और न कल्पनाविद्दीन चिन्तनरदित कार्यकर्ताओं से ही काम चल सकता दै। हर ज्षेत्र में 
दोनों प्रकार के मनुष्यों की जरूरत है। उदाहरण के लिये दम प्रवासी भारतीयों के द्वी सेवातेश्र 
को लेते हैं | 


महात्मा गाँधी जी, दीनवन्धु सी० ऐफ० ऐश्डू ज, साननीय भीनिवास शाज्री, ५० तोताराम 
सनाव्य और स्वामी भवानी दयाल जी सन्‍्यासी इस पंचमूर्ति के परलोक गमन के पश्चात्‌ प्रवासी 
भारतीयों के धनीधोरी इस देश में बहुत द्वी कम रद्द गये हैं और स्वराज्य प्राप्त हो जाने के बाद 
जनता की यह धारणा दो गई है। अत्र हमें ओपनिवेशिक भाइयों के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि 
अब तो सारो जिम्मेदारी सरकार की है। इस भ्रमात्मक विचार शैली का दुष्परिणाम यह हुआ है कि 
जो थोड़ा बहुत कार्य पहले प्रवासी भारतीयों के लिये दो भी रद्दा था वह भी प्रायः बन्द हो गया है | 
बैसे तो सभी तेन्रो में गम्मीर चिन्तन की कमी है, पर इसक्षेत्र में तो उसका प्रायः अ्रमाव ही 
समभिये। कोई गलत फहमी न हो, इसलिए प्रारम्भ में ही कुछ मौलिक सिद्धान्तों को स्पष्ट कर लेने 
की जरूरत है | 
जब हम "विशाल भारत” शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमारा अ्भिप्राय केवल सांध्कृतिक 
विशाल भारत से है । भारत की कोई साम्राज्यवादी आकांत्षा होनी ही न चाहिये। हम लोगों के 
लिए जो उपनिवेशवाद की चक्की के नीचे बहुत वर्षों तक पिस चुके हैं, यह महापाप होगा कि कभी 
किसी उपनिवेश पर शासन करने की कल्पना भी अ्रपने मन में लाएँ। इसके सिवाय 
कुछ बुनियादी बातें श्रोर भी हैं : 

(१) जो भारतीय जिस भूमि खण्ड में बस गये हैं, उन्हें उसी भूमिखण्ड का ईमानदार नागरिक 
.... बन जाना चाहिए | उदाहरणाथ, फिजी में बसे हुए दिन्दुस्तानियों का फजे है कि वे फिली 
के ही नागरिक बनें | उनकी राजभक्ति फिज्ी द्वीप समूह के प्रति ही होनी चाहिये। हाँ 

उन व्यक्तियों की बात हम छोड़ देते हैं, जिन्होंने जान बूक कर अपने को भारत का ही 
नागरिक बनाये रखना उचित समझा हो। उस हालत में वे उन अधिकारों के लिए दावा 

नहीं कर सकते, जो उस द्वीप समह या उपनिवेशे के नागरिकों को प्राप्त हैं। 


बडे 





अगजीवन राम अमिननन्‍दन प्रंथ 


(२) किसी भी हालत में हमें उपनिवेशों के अ्रसली बाशिन्दों के हित के विरोध में कोइ काम न 
करना चाहिये | जिस प्रकार भारत में सर्वोपरि अधिकार भारतीयों का है, उसी प्रकार अफ्रीका 
में स्बोपरि अधिकार अ्रफ्रीकी लोगों का है | 

(३) भारत के घामिक मतमेदों को बाहर ले जाना एक ऐसा नैतिक अपराध है, जो किसी भी हालत 
में क्षम्य नहीं माना जा सकता | साम्प्रदायिकता की विषबेलि के कुफल हम मातृभूमि में खूब 
अच्छी तरह चख चुके हैं, इसलिये उस विंधातक पौधे को हर्गिज़-हर्गिज़ बाहर नहीं जाने 
देना चाहते | 

प्रवासी भारतीयों की संख्या अ्रन्दाजन तीस चालीस लाख के बीच में होगी। थे संसार के 
भिन्न-भिन्न भागों में बसे हुए हैं और भारतभूमि से उनकी दूरी सहस्रों ही भील है। उनमें से 
लाखों का जन्म विदेशों में ही हुआ है और भारतवर्ष उनके लिये ए+ ऐसा पवित्र स्थान है, जिसके 
दर्शन उन्होंने कमी नहीं किये और न उनमें से अ्रधिकांश कभी कर पावेंगे | उन्हें तो आजीवन 
अपनी जन्म-भूमि में ही रहना है | 

वैसे उनकी पितृभूमि भारत उनका सदेव स्वागत ही करेभी श्रौर यदि वे जोर जबरदस्ती से 
निकाल दिए गए तो यहद्द भूमि उन्हें श्रपने अंक में स्थान भी देगी, पर साधारण परिस्थिति में यही 
डचित है कि वे लोग वहीं पर बसे रहें | 


प्रवांस को नीति 

भारत की प्रवास नीति (छगा87900०४ 70०2९) श्रम यही दे कि हम किसी भी मुल्क 
को अयनी फालतू आबादी से नहीं भरना चादते। थोड़े बहुत कारीगरों या पढ़े लिखे आदमियों बे 
बाहर जाने की बात दूसरी है और वे भी काफी छान-बीन और लिखा-पढ़ी के बाद भेजे जाने 
चाहियें । 

यदि कोई देश भारतीय मजदूर माँ गे तो सब प्रकार के समान नागरिक अ्रधिकारों की गारंटी के 
बिना उसकी प्राथना पर विचार भी न करना चाहिए | यों ही अललटप्यू दज्ञ पर मजदूरों को जाने 
देना मुफ्त में सिर दर्द को निमनन्‍्त्रण देना है। हम लोग इसका दुष्परिणाम भुगत चुके हैं और इस 
मामले में काफी सावधान हो गये हैं | 

आगे चलकर प्रवास के विषय में हमारी नीति क्‍या दोगी | इस पर बहस करना बेकार है। 
हाँ, इतना अवश्य निश्चित है कि 'श्वेत श्रास्ट्रेलिया' नीति जैसी स्वार्थपूर्ण पद्धतियोँ बहुत वर्षों 
तक कोयम नहीं रह सकती, नहीं तो उनसे अन्तराष्ट्रीय ज्षेत्रों में लड़ाई भंड़े पैदा होते रहेंगे। अभी 
जापानी सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है कि संयुक्तरा्ट्रसंध के अधीन जापानी लोग के 
प्रवास की व्यवस्था होनी चाहिये | ह 


प्रवासी भारतीयों के लिए काये 
भारत में प्रवासी भारतीयों के लिये कार्य करना पहले की अपेक्षा और भी कठिन शे गया है। 


५५ 
२९: 
है फरड़ 


विशाल भारत का निर्माण 


साधारण जनता उनके प्रश्नों के महत्व का समझती ही नहीं और जो लोग कुछ सममभते भी हैं, 
उन्होंने सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी है। और सरकारी मशीन तो निर्जीव तथा निष्प्राण 
होती ही है | इंडियन ओवरसीज़ सेण्ट्रल एस,सियेशन ( प्रवासी भारतीय केन्द्र य संघ ) ही 
एक मात्र ऐसी संस्था है, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों की सेवा करना हैं, पर उक्त 
संस्था के पास कुछ भी साधन नहीं। उसके मंत्री श्रीयुत॒ सी० ऐल० पटेल उत्साहदी सज्ज न ईं, 
आठ वर्ष तक वे पूर्व अफ्रीका में रह भी चुके हैं और समय समय पर वे कुछ न कुछ कामकरते 
भी रहते हैं, पर कोई ठोस ओर स्थायी कार्य उक्त संस्था से श्रभी तक नहीं बन पड़ा। अश्रथोमाव 
ही इसका मुख्य कारण है । 


प्रवासी भवन 

आवश्यकता इस बात की दे कि सत्र प्रवासी भाई अपने व्यय से यहों ज्ञ़मीन लेकर उस पर 
प्रवासी भवन का निर्माण कर | किसी अच्छे स्थल पर काफी ज़मीन लेकर तो डाल ही देनी चाहिये | 
अभी कुछ दिन पूर्व मारीशस के दो सज्जन श्रीयुत भगत और श्रीयुत द्वारका जी पधारे थे श्र 
उन्होंने भारत के मुख्य-मुख्य स्थानों की यात्रा भी की थी। श्री भगत जी का यह प्रस्ताव था कि 
मारीशस के भारतीय यहाँ पर जमीन लेकर 'मारीशंस-भवन' का निर्माण करें । इमारा ख्याल है कि 
उसी के श्लास पास पूव अ्रफ्रीका तथा फिजी इत्यादि के भारतीयों को भी जमीन ले लेनी चा;हये । 


ब्रिटेन में एक श्रोवरसीज्ञ लीग है, जो प्रवासी अ्रंग्रेजों के लिये स्थापित की गई थी। स्वयं 
सम्राट पंचम जाज उसके संरक्षक थे | उसकी ओर से ओवरसीज़ञ नामक एक पत्रिका भी निकलती है । 
भिन्न-भिन्न देशों में उसके अ्रवेतनिक सम्बाददाता हैं। इस संस्था के आधीन व्यापार तथा यात्रा 
सम्बन्धी समितियाँ भी काम करती है और उसके विशाल भवन में उसके विदेशी सदस्य शझाकर 
ठद्दरते हैं। 


प्रवासी अंग्रेजों क लिए वह एक सम्मिलत स्थान बन गया हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम 
लोग भारतबष में एक भी ऐसा स्थल नहीं बना सके, जो प्रवासी भारतीयों के लिए. तीर्थ बन जाता | 
स्वामी भवानी दयाल जी ने अजमेर में प्रवासी भवन की स्थापना श्रवश्य की थी, प्रर अजमेर केन्द्र से 
बहुत दूर है और इस कारण उक्त भवन से विशेष लाभ उठाया नहीं जा सका ओर श्राज तो वह 
बन्द सा पड़ा है । 

यदि प्रवादी माई इस उम्मेंद में बैठे हों कि भारतभूमि के कुछ युवक स्वयं बिना किसी 
प्रेरणा या सहायता के उनके प्रश्नों को श्रध्ययन करने के लिए झपने समय का एक श्रच्छा भाग व्यय 
करगे, तो उन्हें निराश ही होना पड़ेगा | सरकार यदि चाहे तो एतदर्थ १०-१२ दस बारह छात्र- 
वृत्तियाँ दे सकती है 


२ गोखले छात्रवृत्ति 
२ गांधी छात्रइत्ति 
२ रखवन्द्र छात्रदृत्ति 


” १६४, 


अगजीबन राम अभिनन्दन प्रंथ 


२ ऐप्स छातंइत्ति 

२ शास्त्री छात्रवृत्ति 

१ तोतोराम छात्रवृत्ति 

१ भवानी दयाल डात्रइत्ति 


यदि ये छात्नवृत्तियों ढाई ढाई सौ रुपये महीने की हों तो इनमें छुत्तींस इज़ार रुपये प्रति वर्ष 
व्यय होंगे। इनमें ६ छात्रवृत्तियों दक्षिण भारत के युवकों को दी जा सकती हैं और ६ उत्तर भारत 
के युवकों को | हम लोगों को यह बात न भूलनी चाहिए कि भारत भूमि को प्रवासी भारतीयों द्वारा 
कई करोड़ रुपया प्रति वर्ष ब्राता रहता है। इसलिए भारत सरकार द्वारा छुत्तीस हज़ार रुपये प्रतिवर्ष 
खर्च कर देना अनुचित न होगा। जैसे ग्रेड ने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रद्डत्तियाँ कायम की 
थीं वैसे कया श्री नान जी भाई कालिदास प्रमृति व्यक्ति दो चार छात्रवृत्तियाँ मी स्थापित नहीं 
कर सकते ! 


वास्तविक स्थिति 

पर मन के लड्डू खाने से कोई फायदा नहीं । उनसे पेट तो भरेगा नहीं, उल्टी आत्मग्लानि 
है उत्पन्न होगी । वास्तविक स्थिति यह है कि हमारी सेण्ट्रल ऐसोसियेशन के पास पोस्टेज के लिए 
भी पैसे की कमी है| चन्दा उगाना एक अत्यन्त ही कठिन काय है ओर प्रवासी भारतीयों में भला 
इतनी दूरदशिता कहाँ कि वे अ्रयनी संस्था की कुछ भी मदद कर 


संस्थाएं श्राखिर मनुष्यों से चलती हैं और ये हाइ-मॉस के जीव दोते हैं। उन्हें भोजन 
चाहिए, रहने की कुछ घुविधा चाहिए, कार्य करने के लिए छ्षेत्र चाहिए और समय-समय पर कुछ 
प्रोत्साहन भी | ये बातें हम शिकायत के रूप में नहीं लिख रहे, बल्कि असली हालत की प्रगट करने 
के उद्दोश्य से उन्हें लिपिबद्ध कर रहे हैँ | 

हम सहषे इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस बारे में हमारे प्रधान मंत्री श्री जबाइसस्‍लाल जी 
नेइरू का दृष्टिकोण अ्रत्यन्त वूरद्शिता पृर्ण और पूर्यृतया व्यापक भी है। अफ्रोकन लोगों की सहानु- 
भूति प्राप्त करने के लिए निस्सन्देद् उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है और भारत सरकार द्वारा दी गई 
छात्रवृत्तियाँ इसका प्रबल प्रमाण हैं। भारत तथा अफ्रीका के भावी सुदृद सम्बन्ध की जो नींव श्राज 
रक्‍्खी जा रही है, वह हमारी वेदेशिक नीति को प्रशंसनीय घटना हैं। पर इतने भर से काम नहीँ 
चलने का | कोरम-कोर सरकारी प्रयत्न सठव नाकाफपी साबित होंगे। साधारण जनता को इस विषय 
में शिक्षा देने की बात तो रही बहुत दूर, श्रमी तो हमारे शासकों तथा शासन-सभाओं के सदस्यों को 
ही शिक्षित बनाना है| 


कल्पना शक्ति का अभाव 
झागे चलकर 'विशाल भारत” क्या रूप धारण करेगा इसकी कोई कल्पना अधिकांश नेताओं 
के दिमाग़ में महीं है । इससे अधिक भयंकर अभिशाप हमारे लिये श्रौर क्या हो सकता है कि 


१६६ ७ 


बिशाल भारत का निर्माण 


हमारे देश में ऐसे महत्वपूर्ण विषय के दो चार मो विशेषज्ञ नहों ! श्राज प्रवासी भारतीयों की संख्या 
लगभग २५ लाख है, आगे चल कर कभो वह एक करोड़ भी हो सकतो है । इम लोग उनकी क्‍या 
सेवा कर सकते हैं और उनके द्वार मातृभूमि का क्या द्वित हो सकता है, क्या इन प्रश्नों पर कुछ 
गम्भीर चिन्तन भी किसी ने किया है 


प्रवासी भारतीय सम्मेलन 

क्या यह सम्भव नहीं कि डेद दो वर्ष बाद एक अखिल प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिल्ली में 
किया जाय ! यदि अभी से उसके लिए बिचार परिवतेन प्रारम्भ हो जाय और चिट्ठी-पन्नी भेजी 
जाने लगे तो वह सम्मेलन प्रवासी भारतीयों के इतिहास में एक महान घटना के रूप में बिर-स्मरणीय 
बन सकता है। प्रवासी भारतीयों में अनेक लखपती हैं, शायद दो चार करोड़पति भी होंगे श्रौर उन 
की अरबों की ज़भीन जायदाद विदेशों में होगी | क्या वे लोग अपने व्यय से और अपने विश्वास- 
नीय कार्यकर्ताओं द्वारा इस सम्मेलन की आयोजना नहीं कर सकते ! 


भ्रव सत्य 

एक वार सन्‌ १६२१ में, जब महात्मा गांधी जी स्वगांय देशबन्धु सी० आर० दास के मकान 
पर ठहरे हुये थे, मैंने उनकी सेवा में निवेदन क्रिया “कृपया प्रवासी भारतोगों के लिए कोई संस्था 
कायम कर दीजिये ' 

मद्दात्मा जी ने उत्तर दिया: 

'मेरा पैंतोस व का अनुभव सुन लो । संस्थाएँ काम में बाधा हीं डालती हैं। सर्वोत्तम बात 


यही होगी कि अपने की केन्द्र बना कर, समानशील तीन चार व्यक्तियों को इकट्ठा कर लिया 
जाय और उनकी मदद से काम किया जाय । स्वयं अपने को दी संस्था बनालो ।* 


महात्मा जी का यह आदेश अ व सत्य था ओर उनकी सच्चाई को हम आज भी झनुभव 
करते ईँ । यदि इमारे देश में पाँच सात युवक भी ऐसी लगन के हों, जो प्रवासी भारतीयों की सेवा 
करने के इच्छुक हों ओर उनके प्रश्नों को विधिवत्‌ अध्ययन करने की जिनमें उत्कृष्ट अ्भिलाषा 
हो तो वे जितना काम कर सकेंगे उतना कोई भी संस्था कदापि न कर पावेगी | पर वे पाँच सात 
युवक हैं कहाँ ! और यदि वे मिल भी जाबें तो उनको काम करने की सुविधा कौन देया ! 

पर हमें निराश होने को आवश्यकता नहीं। इस वसुन्धरा भूमि में समय-समय पर नर-रन 
उलन्न होते रहे हैं। रानाड़े भर गोखले, गांधों जी और रबीन्द्र की मातृभूमि अवश्यमेव आगे चल 
कर ऐसे कल्पनाशील इृद्-प्रतिश युवकों का जन्‍म देगी जो तमाम विध्न वाधाओं को पार कर 
# आस विशाल भारत के निर्माता दोंगे। हम लोग उनके लिये रास्ता तैयार करें, बच यही इमारा 
कतत््य है | 


२३१ 





जयजीवन राम और उनकी सेवाएँ 


नारायण सदोबा काजरोलकर 





श्री जगजोवन राम आ्राज भारत के करोड़ों लोगों के हृदय-सम्राट माने जाते हैं। उनका दृढ़ -चरिश्र, 
निर्मीकता, श्रडिग विश्वास और कत्तैव्य-्परायणता सदैव भारत के लिए माग-प्रदर्शक ज्योति का 
कार्य करती रहेगी । उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि किस प्रकार मनुष्य नि्धनता में धनी; निम्नता में उच्च 
एबं सामाजिक श्रपमानों के मध्य स्वाभिमानी भी हो सकता है। उनके अ्रकादय निर्णंयों तथा ब्याव- 
हारिक बुद्धिमता ने अनेक बार देश की रक्षा की है, वास्तव में उनका जीवन दी राष्ट्रसमपंण, राष्ट्र- 
भक्ति एवं देश-सेवा की एक कद्दानी है| 

. बिद्दार में आरा शहर ( १८५७ आन्दोलन के वीर सेनानी बाबू कु वर रिंह के प्रसिद्ध स्थान) 
से लगमग एक मील दूर चेंदवा नामक एक छोटे से गाँव में ५ श्रप्रेल, १६०८ को जन्म लेकर भ्री 
जगजीवन राम ने अपनी प्रारम्मिक शिक्षा ग्राम-पाठशाला दी में प्राप्त की । कुछ बड़े होने पर आप 
शझारा टाऊन स्कूल में पढने लगे | प्रारम्म से ही इन्होंने श्रपनी कुयाप्र-बुद्ध का परिचय देना 
आरम्म कर दिया था। अभी प्रवेशिका में ही श्रध्यपयन कर रहे थे कि भ्री जगजीवन राम ने 
स्वर्गीय पं” मदन मोहन मालवीय के एक स्वागत आये जन का प्रबन्ध किया । यह विचार और उसका 
कुशल प्रबन्ध मालवीय जी का ध्यान भी जगजीवन राम की योग्यताओं की ओर आकृष्ट किये बिना 
न रह सका | उन्होंने भो जगजीवन राम को बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय में अ्रध्ययन करने का 
निमंत्रण दिया। आप ने इन्टर-साइंस की परीक्षा काशी-विश्व-विद्यालय से पास की ओर १६३० 
में कलकत्ता विश्व-विद्यालय से डिग्री-परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । 


उच्च-शिक्षा प्राप्त करने की भावना देश-भक्ति एवं पद-दलित वर्ण की सेवा की अनिवाय 
झावश्यकता के कारण! स्थगित करनी पड़ी। जब आप विद्यार्थी थे, श्री जगजीवन राम ने रविदास 
सभा का अपने वर्ग में सामाऊिक जागति के उद्दोश्य से संगठन किया | जनता के सम्मुख पहले-पहल 
ये तब आये, जब बिद्दार में कांग्रेसी कायकर्ताश्रों को राज्य के हरिजनों की उन्नति के उपायों एवं 
सिद्धान्तों के विचारार्थ कान्फ्रॉस हो रही थी। शीघ्र ही देश-सेबा के लिए. आपका उद्दाम उत्साह 
तथा परिगणित जातियाँ कहलाने वाले समुदाय को ऊँचा उठाने की भावना 'स्वेन्ट्स ऑफ दी 
अनटचेबल्स सोसायटी” ( जो बिहार की 'हरिजन सेवक संघ” में परिवत्तित हो गई ) के संगटन- 
कर्ताओं से छिपी न रह सकी | उन्होंने श्री जगजीवन राम को संघ के उद्देश्यों की पूर्ति में दिखाये 
गए, उत्साह के बदले में विद्ार राज्य के लिए संघ का मंत्री चुनकर सम्मानित किया। निःस्वार्थ सेवा 


२र्षुछ 


अगजीबन राम और उनकी सेवाएँ 
के कारण उनमें सभी को विश्वास हो गया और इसी गुण से वह अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा के उन्चतम 
शिखर तक जा पहुँचे । 

१६३४ में, उन्होंने अखिल भारतीय रविदास सभा का, जिसके वे महामंत्री थे, कलकत्)े में 
संगठन किया । अगले वर्ष आप अ्रखिल भारतीय दलित जातीय ठंघ, राष्ट्रीय इरिजनों के एक नये 
संगठन के महामंत्री निर्वाचित किये गए. जिसके वे सदैव ही प्रथम एवं दृढ़ कार्यकर्ता रहे हैं । 
उनके स्फूत्तिदायक नेतृत्व एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व ने समस्त भारत में दलित जाति को सुश्ंगठित 
करने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया | १६३५ में इस संघ की बिहार शाखा की स्थापना की गईं, 
भ्री जगडीवन शाम इसके पहले प्रधान थे। अगले बष आप ने राष्ट्र-पिता मद्दात्मा गाँधी द्वारा उद्‌- 
घाटित अ्रखिल भारतीय दलित जातीय रुघ के अधिवेशन की अध्यक्षता की। १६३७ में आपको 
बिहार विधान परिषद्‌ का सदस्य नियुक्त किया गया और बाद में आप समभा-सचिव के पद पर श्रारूद 
किए. गए. | सभा-सचिव के रूप में आपके सभी कार्य आपकी निपुणता के परिचायक ये । उच्च-स्तर 
की राजनीतिशता एवं प्रशासनिक कुशलता अ्रापके प्रत्येक कार्य से सिद्ध होती थी। जिन्होंने आपके 
काये क्रो मंत्रालय एवं विधान परिषद में देखा, वे श्री जगजीवन राम की श्रतीम कार्य-च्षमता से 
प्रभावित हुए बिना न रह सके | सरकारी वक्ता के रूप में आपके भाषण सभी दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण 
होते थे | व्यथं के शब्दों के प्रयोग से रहित थोड़े से शब्दों में द्वी सरकार के विचार कुशलता से 
स्पष्ट कर सकने में आप समर्थ थे। झापके चातुय॑-पूर्ण प्रस्तुत करने के ढंग एवं श्रकाट्य तकों के 
कारण ही सरकार को अनेकों बार सफलता प्राप्त हुई । 


१६३७ ३६ के मध्य के काल में सरकारी काम की अधिकता होते हुए भी दलित जातिर्यों 
के प्रति अपने उत्तरदायित्व को श्री जगजीवन राम भूल नहीं गए थे | इस काल में श्रापने उत्तर प्रदेश 
बंगाल, बम्बई तथा पंजाब में होने वाले परिगणित एवं दलित जाति-संगठन के श्रनेक सम्मेलनों की 
अध्यक्षता की । नवम्बर १६३६ में, जब ब्रिटिश सरकार के असहयोगी रवैय्ये के कारण क्राँग्रेसी 
मत्री-परिषर्दों ने त्यागपत्र दिया, तो भी जगजीवन राम ने भी सभा-सचिव का पद ख्वेच्छा से त्याग 
दिया। १६४० में बेयक्तिक सत्याग्रह प्रारम्म किया गया । श्री जगजीवन राम उन थेड़े व्यक्तियों में 
से थे जिन्होंने गिरफ्तारी के लिए अपने को सरंप्रथम प्रस्तुत किया। १६४१ में क्ति के पश्चात्‌ 
आपने श्रखिल भारतीय दलित जातीय कान्फ़र न्‍स के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता वी और इस 
पद पर आप १६४८ तक कार वरते रहे | इसके पश्चात्‌ केन्द्रीय मंत्रिग्मएडल में सम्मिलित होने के 
कारण इस पद से त्यागपत्र दे दिया | 


अगरत १६४२ में बिहार कांग्रेस के सभी नेताओ्रों की गिरफ्तार कर लिया गया । भ्री जग- 
जीवन राम को भी, जब आप बम्बई से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भाग लेकर 
लोटठ रहे थे, तो गिरफ्तार कर लिया गया। आपको सुरक्षा-बन्दी के रूप में हज़ारीबाग़ जेल में 
रखा गया १६४३ में जेल से मुक्ति के पश्चात्‌ श्रापने विभिन्‍नों राज्यों में दलित जाति-संग ठनों 
को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्‍न क्षेत्रों का दौरा किया। १६४६ में कानपुर में 
दो रह अखिल भारतीय दलित जातीय संघ के श्रधिवेशन की श्रध्यक्षता की | 
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जगजीयन राम अभिननन्‍्वन प्रन्थ॑ 


१६४६ ही में आपको बिहार विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया और दलित जातियों 
के विचार प्रकट करने के लिये प्रतिनिधि रूप में आपको “केबिनेट मिशन! द्वारा श्रामंत्रित किया गया। 
सितम्बर १६४६ में झा; केन्द्रीय श्रन्तरिम सरकार में भ्रम-सदस्य के रूत में सम्मिलित हुए । १५ भ्रगस्त, 
१६४७ को श्राप केन्द्रीय सरंकार में भ्रम-मंत्री के पद पर आयुक्त हुए। इस निर्णय का सभी क्षेत्रों में 
स्वागत किया गया । उसी व जेनेवा में अन्तरोष्ट्रीय श्रम संगठन के ३०वें अधिवेशन में आपने 
भारतीय प्रंतिनिधि-मश्डल का योग्यता-पू्वक नेतृत्व भी किया । 

केन्द्रीय सरकार में आपने अन्य मंत्री-पर्दों की अपेक्षा श्र म-मन्त्री पद कं श्रधिक पसन्द किया, क्यों 

कि आपका विचार है कि एक सच्चा देश-भक्त राष्ट्र-उत्थान के कार्य में तभी श्रपना उचित सहयोग दे 

सकता है, जब वह श्रमिकों की स्थिति में सुधार कर सके | श्रम के ज्षेत्र में आपके कार्य चिरस्मरणीय हैं | 

श्री जगजीवन राम की सदैव से ही “श्रमिकों को उद्योग में साभीदार मानने' की नीति रही 

है। आपके विचार में स्वार्थी वर्गों द्वारा भमिकन्शोषण के रोकने का एकमात्र उपाय व्यावसायिक 

सं्घों की स्थापना है । जब आपने देखा कि सभी उद्योग-पति व्यावसायिक संघों को मानने और उनसे 

बातचीत करने की ओर विशेष दिलचस्पी नहीं लेते, तो आपने व्यावसायिक संघ अधिनियम में 

परिबंधन तथा संशोधन करके उद्योगपतियों को व्यावसायिक संघों को मानने एवं उनसे विचार विमर्श 
करना वैधानिक रूप से श्रनिवाय कर दिया गया | 

अ्रम-मंत्री के रूप में भी जमजीवन राम न केबल भारत में बल्कि अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भी 
प्रशंसा के पात्र हैं। १६५० में जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय अम सम्मेलन के अधिवेशन में आपका निर्वि- 
रोध अध्यक्ध चुना जाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण दे। भ्रम के सम्बन्ध में वे लिखते हैं: 


“एम उन भमिककों को भुला नहीं सकते, जो अ्रसंगठित हैं श्रोर ऐसी स्थिति में नहीं है कि 
अपनी माँग और दुःख उद्योग-पतियों, जनता झ्थवा ठरकार के सामने रल सके । उनकी सहायता 
करना तथा उनके वेतन, काम की स्थिति और जब कमी उनमें और उद्योगपत्ियों में कोई विवाद 
हो, तो उनकीं स्थिति का सुधार करना सरकार का प्रथम कतंव्य है। याद मैं और स्पष्ट शब्दों में 
कहूँ, आज देश में अरसंख्य श्रमिक हैं जो संधों, वागों आदि में काम करते हैं, और सबसे अधिड 
महत्त्व के हैं लाखों ग्रामीश-अमिक जो खेती का काम करते हैं। इन श्रमिकों की स्थिति अ्रशिक्षा, 
अशानता एवं निर्बलता के विचार से बहुत ही असन्तोषजनक है ।' 

लोगों के आर्थिक शोषण को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय प्रकट करते हुए आप कहते हैं : 


ध्यद्यपि १५ अगस्त को हमें राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, परन्तु अभी हम आर्थिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सके | वास्तविक स्वतंत्रता तो गरीबी और अ्रशिक्षा के मिटाने और देश 
के करोड़ों मेहनतकरशों को उचित सुख और स्वास्थ्यप्रद स्थान में रहने की सुविधाएं तथा कम से 
कम दिन में दो बार खाने के लिए भोजन देने में है। यह केवल तभी सम्मव है जब भम और 
पूंजी दो सगे-माइयों की तरह व्यवहार करें श्रत्न की कठिनाइयों का पूंजी द्वारा «न किया जाय 
श्रोर थोड़े से लोग के हाथो में पूँखी-संचित होने से रोकी जा सके ।' 
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अगजीबन राम और उनकी सेवाएँ 


इस छोटे से लेख में श्री जगजीवन राम के भ्रम-मन्त्री के रूप में किये गए कार्यों का वर्णन 
स्वथा श्रत्म्भव है | संक्षिप्त में समी भ्रमिको, चाहे वे श्रौद्योगिक, व्यापारिक श्रथवा खेतीहर हों, की 
ओर आपने ध्यान दिया । कदाचित्‌ ही श्रमिक जीवन का कोई पहलू हो जिपका आपने सुधार न 
किया हो | अ्रम-मन्‍्त्री का कार्य सम्मालने के तुरन्त ही बाद आपने कोयला खनिकों की स्थिति का 
निरीक्षण किया और उन्हें अत्यन्त शोचनीय अ्रवस्था में पाया | श्रापने उनकी आय बढ़ाने के लिए 
ही कदम नहीं उठाये, बल्कि कोयला-खान प्रॉ विडेन्ट फएड तथा बोनस योजना मी प्रारम्म की; ताकि 
उन्हें बुद्धावस्था में सहायता मिल सके | दिसम्बर १६४२ के श्रन्त में प्रॉविडेन्ट फएड के कोष में तीन 
करोड़ रुपये संचित हो गये थ । ६ लाख से भी श्रघधिक कोयला-खनिकों ने इस फरड में अपना श्रनु- 
दान दिया है। इसके साथ ही श्रम-कल्याणु-निधि भी स्थापित की गई । इस निधि में प्रतिवर्ष एक 
करोड़ के लगभग रुपया एकत्रित किया जाता है। इसके श्रतिरिक्त श्रमिकों के लिए अ्रच्छे अस्पताल, 
विद्यालय एवं सुरक्षा-केन्द्रों का भी संचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार की सुविधाएँ श्रश्रक (माइका) 
श्रमिकों को प्रदान करने के लिए उपयुक्त ऋदम उठाये गये हैं। भारतीय कारखाना अधिनियम का 
श्ापने संशोधन किया, श्रनेकों विशेषशों के मतानुतसार भारत का यह अधिनियम अ्रखिल विश्व में 
सर्वश्रेष्ठ हे । शोषित श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम, १६४८ पारित करके उनके लिए न्यून- 
तम वेतन निर्धारण किया जिससे श्राज वे सुख की एक साँस लेने में समथ हूं। सकें हैं। यद्यपि संसद 
में इसका बहुत विरोध किया गया, परन्तु श्री जगरजीवनशम के दृढ़ निश्चय “किसी भी उद्योग को 
जीवित रहने का अधिकार नहों है, यदि वह अपने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन भी न दे सके! ने 
विरोधियों के मुंह बन्द कर दिये। खेतिहर श्रमन्‍जोंच के लिए. भी अकेले ञ्राप ही उत्तरदायी < । 
निस्तन्देह, एशिया और सुदूर-पू् के देशों में इस प्रकार की कोई सामाजिक ब श्रार्थिक जाँच इतनी 
बड़ी हुई ही नहीं | इस जाँच ने खेतिहर श्रमिकों की स्थिति के सम्बन्ध में बहुत दी विस्तृत रुप में 
सूचनाएँ हमारे सामने रखी हैं | कुछ राज्यों में खेतिहर श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण का 
कार्य भी आपके श्रादेशानुसार हो किया गया । भ्रो जगजीवन राम ने ही सप्रस पहले देश में औया- 
गिक गृह-नि्माण योजना का प्रारम्भ किया । सामाजिक सुरक्षा की ओर अधिक भुकाव द्वने के 
कारण १६५० में आपने “सेवायुक्त राज्य बीमा' योजना ओर इससे दो वर्ष पूब 'सेवायुक्त प्रा विडेन्ट 
फण्ड' योजना को प्रारम्भ किया | पूण होने पर ये योजनाएँ २५ लाख से भी अधिक श्रमिकों को 
सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करेगी । ये तो भ्रम के ज्ञेत्र में श्री जगजीवन राम द्वारा किये गये 
थोड़े से कार्य हैं, इनके अ्रतिरिक्ति भी अनेक उल्लेखनीय महत्त्व के काय हूँ । वास्तव में केन्द्रीय सर- 
कार में इस छोटे से काल में श्री जग जीवन राम द्वारा इस ज्षेत्र में प्राप्त सफलताओं ने उ नको अमरत्य 
प्रदान कर दिया है। 

१३ मई, १६४२ से श्री जगर्जावन राम संचारन्मंत्री के रूप में काय कर रहे हैं। राष्ट्र 
के आर 4 जीवन में महत्त्वपूर| स्थान संचार-मन्त्ालय को प्राप्त कराने के उद्दे श्य से श्रनेक महत्त्व- 
पूरा निर्शंय किये जा चुके हैं । 

जिस सक्य भी जगजीवन राम ने कार्य-भार सम्माला, डाक-तार विभाग का २००० श्रथवा 
इससे ग्रधिक जनसंख्या वाले गाँवों में डाकघर खोलने का कार्यक्रम प्रायः समाप्त हो चुका था। 
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ज्गजीवन राम अभिनन्दन प्रथ 


आपने देखा कि जनतंश्या का सिद्धान्त उचित होते हुए भी सभी स्थानों की श्रावश्यकता पूरी न कर 
सका । कुछ क्षेत्रों में तो अधिक जनसंख्या वाले गाँव एक दूसरे के बहुत समीप हैं, वत्तेमान नीति के 
अनुसार उन सभी में एक-एक डाकघर खोला गया है। दूसरी ओर वे गाँव हैँ जिनकी जनसंख्या 
कम भी है और वे एक दूसरे से बहुत ही अधिक दूरी पर स्थित हैं, जहाँ उचित दूरी में एक भी ढाक- 
घर नहीं है। इसलिए, एक नई योजना बनाई गई है, जिसमें जनसंख्या के सिद्धान्त के साथ-साथ 
डाक-वितरण काय॑ में स्थान की दूरी की ओर भी पूर्ण ध्यान दिया गया है। इस योजना के 
अनुसार, ऐसी आशा को जाती है कि किसी भी बस्ती से श्रघिक से अधिक ३-४ मील की दूरी पर 
एक डाकघर अवश्य होगा | 


गत वर्ष में इस विभाग ने टिकट छापने के लिए फोटोग्रीव्यूर प्रोसेस (27000272एप९ 
2700८५5) को आधुनिकतम मशीनें प्राप्त कर ली हैं ओर इन मशीनों द्वारा मुद्रित पहला क्रम, 
सन्त व कबि क्रम विगत वर्ष में चलाया भी गया | इस सम्बन्ध में भ्री जगजीवन राम द्वारा दिये गये 
निर्देशन की “टिकट एकत्रित करने वालों” ने बहुत प्रशंसा की । 


कोलम्बो योजना के अ्न्तगंत ब्रिठिश पोस्ट-श्रॉपिस से टेलीप्रिन्टर विशेषज्ञ की सेवाएँ प्राप्त 
कर ली गई हैं। तारबकीं के यंत्रीकरण को देखने तथा टेलीफोन व तार के तारों (कैबल्स) को जमीन 
के नीचे बिछाने की योजना बनाने के लिए एक विशेषज्ञ दल को सेवाएँ प्राप्त करने के लिए प्रयास 
किया जा रहा है | 


रेडियो-टेलीफोन नियोजन की श्रोर श्री जगजीवन राम का बहुत अधिक मुकाव है। १४ 
अगस्त, १६४२ को भारत व जापान के बीच सीधी रेडियोन्टेलीफोन स्विस का उद्घाटन किया 
गया । नैरोबी व बमों से इसीप्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रश्त अभी विचाराधीन है । 
भारत-ब्रिटेन सर्विस को ब्राजील, यूनान, श्रॉस्ट्रे लिया तथा शक॒राइल तक विस्तृत करने का प्रश्न भी 
विचाराधीन है । 


सहकारी समितियों, केन्टीनों, रेलवे-मेल सर्विस के विभान्ति-एहाँ तथा मनोरंजन वलबों की 
संख्या में वृद्धि विभाग की सर्वतोमुखी सुरक्षा सुविधाओं में तीव-प्रगति' की थोतक हैं। नई 
दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में अखिल भारतीय श्रथलैटिक प्रतियोगिता फरवरी मास में हुई थी । 
प्रतियोगियों के पद विचार के बिना ही श्री जगजीवन राम ने सभी को राष्ट्रपति भवन में दाबत पर 
निमंत्रित किया। वास्तव में वह प्रजातांत्रिक एकत्रण का एक अनुपम उदाइरण था | 
. संचार मंत्रालय सभी दिशाओं में उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है| अच्छी हवाई संवाएँ 
प्रदान करने के उद्द श्य से भी जग्जीवन राम ने लोक सभा में एक बिल हवाई कॉरपोरेशन की 
स्थापना के लिये रखा है। चालू फर्मों के राष्ट्रीयकरण में यह प्रथम योजना है। इसकी सफलता.पर 
ही अन्य उद्योगों का राष्ट्रीयरण निर्मर है। इसमें कोई सन्देश नहीं कि भी जग़जीबन राम के 
नेतृत्व में यह योजना पृष्ठ सफल होंगी। क्‍ 


२७४६ 


जगजीषनराम और उनकी सेवाएं 


श्राज हम भी जगजीवन राम की ४६ वीं जन्म-तिथि मना रहे हैं; में देश के अन्य करोड़ों 
लोगों के स्वर में स्वर मिला कर आपके लिए स्वास्थ्य और सुख की कामना करता हूँ ताकि आने वाले 
वर्षों में झप हमारी आर्थिक, सामाजिक एवं भार्नसिंक सैमश्वीओं का डेखित हल मिर्काशने में अपना 
वांद्धित सहयोग दे सके । 


परमन»पिता का आशीवोद सदैव आपके साथ रहे ! 


रॉ 


गांधी और साहित्य 
गोपालक्ृष्ण कोल 


गाँधी के महान्‌ व्यक्तित्व की कहानी भारत के राष्ट्रीय जागरण की कहानी है। उनकी उदाच मानव- 
बादी विचारधारा ने राष्ट्र की सीमाएँ पार करके दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को भी उद्देलित और 
प्रेरित किया है। इसलिए जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के राष्ट्रीय-झआन्दोलन का मूल्यांकन करते 
हैं तो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों में उभरने वाली निर्माणकारी स्म्भावनाओं को प्रति- 
किग्बित करने वाले साहित्य की मूल-५रणा के निधोरण में, गांधी की उदात्त मानववादी विचारधारा 
का प्रत्यत्ञ और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ योग पाते हैं । साहित्य पर गांधी का प्रभाव दो रूपों में 
अभिव्यक्त हुआ है--एक व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरा विचारधारा का प्रभाव (गांधीबाद का प्रभाव) | 
यद्यपि गांधी का व्यक्तित्व उनकी विचारधारा ( गांधीवाद ) ध्से अलग अ्रस्तित््व नहीं रखता, क्योंकि 
बह अपने सिद्धान्तों को प्रयं)ग के द्वारा ही सिद्ध करते थे; किन्तु फिर भी वह श्रपने चिन्तन में अपने 
प्रयोग ( क्रिया ) से आगे थे और अपने प्रयोग से सील कर अपने चिन्तन की और अधिक व्यापक 
बनाते थे । इसलिए उनकी विचारधारा ( गांधीवाद ) उनके क्रियाशील व्यक्तित्व का खाध्य बनती 
जाती थी, और क्रियशीलता या साधनरत नेतिक प्रयोगशीलता उनका व्यक्तित्व । यह किस वेशा- 
निक दर्शन का शास्त्रीय निर्माण करने की बोद्धिक खोज में नहीं थे, इसलिए, अनेक जुद्धिवादी तका- 
बलम्बियों को उनका भावनामूलक मानववाद चाहे अपील न करे, किन्तु गांधी का असाधारण 
व्यक्तित्व उन्हें श्रवश्य अपील करता है| साहित्य और कला के देन्न में भी इसी प्रकार गांधी के द्विविष 
प्रभाव दिखाई देते हैं । इस द्विविध प्रभाव को दूसरे ढंग से यों स्पष्ट किया जा सह्ता हैं कि एक 
झोर अपने युग के लोकनायक रूप में गांधी साहित्य और कला के आलम्बन थे तो दूसरी ओर वह 
अपनी विचारधारा के रूप में, खाहित्य को मानववादी आदश की ओर उन्मुख करने वाली नैतिक 
और प्रयोजनमूलक प्रेरणा थे | हे 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने व्यक्तित्व के प्रमाव से गांधी महाराज कविता लिखी थी, जिसमें गांधी 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन के प्रतोक-रूप में प्रस्तुत किये गए हैं। उसकी अन्तिम पंक्तियाँ हैं : 


(धचिर कालेर हातकडि जे 
धूलाय खसे पड़ल निजे 
लागल भाले गांधी राजेर दछ्वाप ।' 


झथाोत्‌ 'जो चिरक्ाल की हथकड़ी थी वह अपने झाप ही खुलकर धूल में गिर पढ़ी और 
लक्षाट पर गांधीन्‍्सज की छाप लग गई।' 


दफ़ड 


गांधी और साहित्य 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ही १६१५४ में सर्वप्रथम गांधी को “महात्मा! शब्द से सम्बोधित करके 
उनके व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी और उसके बाद गांधी “महात्मा गांधी' हो गए । 


हिन्दी में भी सभी गण्यमान कवियों ने गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कविताएँ लिखी 
और दूसरी भाषाओं के साहित्य में भी ऐसी रचनाएँ रची गई , किन्तु इस प्रकार की प्रशस्तिमूलक 
रचनाएँ गांधी के व्यक्तित्व की वियटता की सूचक तो है किन्तु साहित्य की गांधीवादी भावोल्डृष्टता 
की श्रेष्ठता को नहीं प्रमाणित करती, क्योंकि आज भी देश-विदेश में यह अ्रनुभव किया जाता है कि 
जिस गांधी ने भरत के राष्ट्रीय जागरण का प्रभावशाली नेतृत्व किया उसके जीवन श्रौर चिन्तन 
को लेकर उत्कृष्ट रचनात्मक कलापूर्ण साहित्य की सृष्टि अभी तक नहीं की गई है | फिर भी गांघीवाद 
ने भारतीय साहित्य को एक राष्ट्रीय और नैतिक चेतना का स्वर प्रदान किया है और गांधीवादी 
दृष्टिकोण को रचना वाले कई लेखकों ने उत्कृष्ट कृतियों की रचना की है। कुछ कतियों में तो गांधी- 
बाद कृतिकारों की संस्कृत चेतना के रूप में कलात्मक माध्यम से श्रभिव्यक्त हुआ है । मराठी और 
हिन्दी के दो उपन्यासकार खांडेकर और जैनेन्द्र इस श्रर्थ में विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । वैसे 
हिन्दी उदू के प्रसिद्ध कथाकार स्4र्गीय प्रेमचन्द भी गष्ट्रीय आन्दोलन के समय जन-जागरण के 
माध्यम से गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे | प्रेमचन्द ने अपनी बीस वर्ष की पुरानी सर- 
कारी नौकरी को गांधी का भाषण सुन कर ही त्याग दिया था। प्रेमचन्द की कह्दानी और उपन्यासों 
में उनके समय के विदेशी वस्त्र-बहिष्कार, सत्याग्रह. हरिजनोद्धार, आदि गांधीवादी आआन्दोलनों की 
भॉँकी अवश्य मिलती है; किन्तु वह पूरी तरह से गांधीवादी नहीं थे | 


गांधीवाद सबोदय के समन्वयमुलक सिद्धान्त पर आधारित है और इस सिद्धान्त के आधार 
हैं अहिंता और सत्य | सत्य गांधीजी का साध्य था और अहिंसा उनका साधन । इसलिए यह साध्य 
की पविश्नता के साथ-साथ साधन की पविन्नता पर सदा जोर देते थे | इस बोडिक टुग में साधनों 
की नेतिकता पर बल देकर उन्होंने वयवद्दारजगत में एक नैतिक राजनीति को जन्म दिया । उनका 
कहना था : 

'खाघन बीज है ओर साध्य वृक्त; इसलिए, जो सम्बन्ध बीज ओर वृक्ष में हे, वही, साधन 
आर साध्य में है। शैतान की उपासना करके में ६श्वर-भजन का फल नहीं पा सकता ।' 

'ध्वराज्य-प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न स्वयं स्वराज्य ही है ।' 

इस साधन की नैतिकता के अनुसन्धान में ही गांधीजी ने, अहिंसा के व्यावद्वारिक और 
दा्शनिक-- दोनों पत्तों पर गम्भीर चिन्तन किया था। यद्यपि गांधीजी ईश्वर को ही सर्वाच्च सत्य 
मानते :थे, किन्तु स्थराज्य भी उनके लिए सत्य ही था, जिसकी उपलब्धि और अभिव्यक्ति के लिए 
बह सदा प्रयत्नशीक्ष रहे | रिचर्क »ग ने गांधीजी के सम्बन्ध में इस विषय में लिखा है : 

'वह सामाजिक सत्य के क्षेत्र में महान्‌ वैशानिक हैं। उनके महान्‌ वैशानिक होने के कारण 


हैं, समस्याओ्रों का उनका चुनाव, उनको इल करने की उनकी पर्दधात, उनके अन्वेषण कीं प्रबलता 
आर व्यापकता और मनुष्य-स्मभाव का उनका गम्भीर शान |” | 


२७४ 


क्‍ अगजीवन रास अभिनशुने अंथ॑ 
वह समाज को वर्गदीद बताने के लिये व्यक्ति की-मैतिकता को अधिक उन्नत .बनाना चाहते 
ये। इसीलिये बहु सादगी, ग्रामीण संस्कृति और स्वतन्न्रता की भावना का विक्रास व्यक्ति को नैतिक 
चेतना में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अहिंसक वर्गदीम समाज की रचना के 
लिए इंसक साधनों का प्रयोग करता उसकी उपलब्धि में सिद्धान्ततः बाधक है इसलिये वह बर्ग- 
संफनो का विरोध करते थे | साथ ही यह कायरता से हिंसा को ज्यादा अच्छा समझते थे | गांधीमी 
के वग-समन्वय का उदय सिद्धान्ततः हमारे राष्ट्री--आ+दोलन की ऐतिहासिक परिस्थितियों के अन्त 
विसेधपूर्ण मध्य मार्ग से हुआ है और वेशानिक बौद्धिकता को अभी अ्रपना पक्षघर बनाने में बह 
समर्थ नहीं हो पाया है। फिर भी गांधी का समन्ययमूलक अहिंसा-दर्शन भारत की ही नहीं, विश्व 
की मानवबादी परम्परा का एक ऐतिहासिक विकास है। साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति 
के शोषण और युद्ध के विरुद्ध स्वाधीनता, आत्मबल, शांति और समाज-रचना की ठदास मानवीय 
भावना का नेतिक स्वर ही गांधीयाद की ऐतिहासिक देन है, जिसने अपने समकालीन साहित्य और 
साहित्यकारों को किसी-न-किसी रूप में प्रमाषित किया है। 


गांधी ने युज्ञाम भारत. के अन्धकार में सारत की प्राचीम सांस्कृतिक परम्परा के आदशों को 
अनवादी ढंग से प्रकाश-स्तस्म बनाया । वह बौद्ध, जेल, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों के विकास 
शील सानववादी तत्त्वों' का समन्वय करना चाहते थे | वह रस्किन से भी प्रभावित ये और टाख- 
स्थाय से भी । किन्तु उनको सब मान्यताएँ उन्हें स्वीकार नहीं थी । किन्तु सबके मूल में एक उदाच 
मानवयत्राद था, जो समष्टि की नव-रचना के लिये व्यष्टि के संस्कार का हामी था | इस तख व्यक्ति- 
बाद के समर्थक होते हुए भी जन-आंदोलनकर्ता के रूप में वह जनवादी भी थे । इसीलिये उनके 
नेतृत्व में हुए राष्ट्रीय-आन्दोलन में उनसे मतभेद रखने वाले भी उनके श्रनुयाया थे; बहिक गांधी 
उस विद्यट सांस्कृतिक धटबृत्त को तरह थे, जिसको छाया में सभी प्रकार के स्वाधीनता-पथ के पश्चिक, 
ऋाश्यस्त होकर एक जगह बैठते थे | इस उदात्त मानवबाद से प्रभावित होकर रोग्यां रोलां ने 
लिखा था : 

“हम बुद्धिमान, विश्ञानवेत्ता, विद्वान कलाकार जो अपनी नगयणय शक्तियों की सीमा के 
अन्दर अपने मन में वह 'मानव-समाज का नगर, जिसमें ईश्वरीय शांति का राज है” निर्माण करने 
का प्रयत्न करते हैं। हम जो ( गिरजे की भाषा में ) तीसरी कोटि के हैं भ्रौर ओ मानवता पर झआाधा- 
रित विश्व-बन्धुत्व को मानते हैं, अपने इस गुद और बन्धु गांधी को, जो भावी मानब़्ता के आदश 
को. द्दय में प्रतिष्ठित किये हुए, उसे आचरण में प्रत्यक्ष करके दिखा रहा है, अपने प्रेम और आदर 
का हार्दिक अध्यं अपंण करते हैं | 


इसी. बात को मराटी के उपन्यासकार वि» सं खाणकेकर से इस प्रकार व्यक्त किया है 

यह सच है कि गाधीयाद की स्थापना-बुद्धि की अपेसता भावना पर अऋधिक है, किन्तु केवल 
इसलिये, मानवश्म की: एड महत्तपूण आधुच्िक तासप्शाली की दृष्टि से उसकी: क्रोमत तिल भर 
भी कम: नहीं होती । मांधीवाद की मावना-शोक्षता कोई ऐसी बात नहीं है जो यूत-प्रेत में विश्वास, 
अथवा हस्तसामुद्रिक में श्रद्धा के समान अ्रगम्प हे। । कोल कह सकता. है कि दरित्नादामस का जो. 


९॥०९ 


गांधी और साहिस्य॑ 
दुःख लेनिन समझ सका बह गांधीजी नहीं समझ सकते १ किन्तु लेनिन की क्रान्ति समाज-रचना की 
क्रान्ति थी; गांधी मानवीमन की ही क्रान्ति करना चाहते हैं । यदि हम समाज हमेशा के लिये बद- 


लना चाहते हैं तो हमें पहले मनुष्य बदलना चाहिये । यदि हम अधिक खुखी संसार का निर्मोण् 
करना चाहते हैं तो एक अ्रधिक त्यागी नये मनुष्य की आवश्यकता है ।' 


साहित्यकार का काम ही मानवता की समष्टि में से नये मनुष्य की व्यष्टि खोजना है; जो 
समष्टि की अपर्याप्तता, थ्राकांज्ा और श्रतृष्ति के. सही निदान का उद्घाटन करता हुआ, ऐतिहा- 
सिक परिस्थितियों के गर्भ से नव-र्चना की सम्भावनाओं को घोषित करता है । साहित्य का यथा 
मानव-संतति में से ऐसे नये मनुष्य को खोजने की कला है। गांधो का विचार-दशन, व्यक्ति को 
अपने में डूब कर खोजने का दर्शन है, वह कर्तव्य का दर्शन है, अधिकारों कः नहीं | अधिकार तो 
इस कत्तंव्य से ही स्वयं उपजते हैं । इसीलिये वह न केवल बर्गद्दीन समाज की रचना का स्वप्न 
देखते थे; बल्कि राज्यद्ीन समाज की अ्रहिंसक रचना का स्वप्न भी देखते थे। आज के बर्ग-सम्राज के 
तनावपूर्ण वातावरण में व्यक्ति को वे सब सामाजिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, जिनमें वह केवल 
कत्तब्य की नैतिकता की उन्नति के द्वारा वर्ग-देष को भूल कर अपना द्वृदय-परिवर्तन कर सके, क्योंकि 
वर्ग स्वार्थजन्य परिस्थितियों ने बर्ग-समन्बय के सभी द्वार बन्द कर दिये हैं | जब तक सभी बर्ग, 
बिशेषतः जो दूसरों के भ्रम के उपजीवी हैं, कत्तंव्य की नैतिकता को उन्नत करने के लिये त्याग और 
प्रेम का वातावरण नहीं प्रस्तुत करते तब तक व्यक्ति की नैतिकता की इतनो उन्नति कैसे होगी कि 
यह वर्ग-समन्वय से वर्गद्दीन समाज की स्वना कर सके १ अ्रपनी इस प्रश्नसूचक अपर्याप्तता के साथ 
भी गांधी का विचार दर्शन नये मनुध्य की ओर संकेत करता है, जो किसी भी श्रेष्ठ खाहित्य का: लक्ष्य 
बनता. है । अरहिंसक-प्रतिरोध करने वाले चरित्रों का मानसिक संघर्ष खड़िकर ने अपने. उपन्यातों में 
प्रस्तुत किया, विशेषतः उनके “क्रोंच वध” में गांधीवाद की मानववादी परम्परा कोः नये अ्रर्थों में 
कलात्मक. ढंग से अमिव्यक्त. किया गया है | 


हिन्दी में जैनेन्द्र ने गांधी के विचार-दर्शन को एक कलात्मक अ्रभिव्यक्ति. प्रदान की है ।. 
यह नहीं कि जैनेन्द्र स्वोशतः गांधीवांद से सहमत हैं क्योंकि वह किसी “वाद” को चिन्तन का निया- 
मक नहीं मानते; किन्तु गांधी का निंतन जैनेन्द्र की कला के विचार-संर्कार में समाहित हैं । “जैनेंद्र 
के विचार” पुस्तक की भूमिका में प्रभाकर माचवे ने लिखा है : 

'जैनेन्द्र के विचार-लोक पर बंदनीय गांधीजी के सिद्धान्तों पर गदर] प्रभाव दृष्ठिगोचर द्वोताः 
है। अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह की सिद्धान्तत्रयी को जैनेन्द्र ने भी जैसे श्राधार के तौर पर पूरी 
तरह अपना लिया है।' 

यही नहीं कि जैनेन्द्र के. विचारपूर्ण लेखों में गाधी-दर्शन काफी उभर कर सामने. ऋता है, 
बल्कि उनके उपन्यासों के पात्र भी एक गरॉंधीवादी की भांति संघर्ष के नाम पर अहिसक प्रतिरोध में 
ही विश्वास करते हैं और यह ही उनके चरित्रों का मानप्तिक संघर्ष बन कर उत्की. सम्राज़िक यथा- 
थता.को अभिव्यक्त करता है| जैनेन्द्र की कला गांधी के उदात् मानववाद से. अतुप्राशित है। 


२७५. 


अगजीपन राम अमिनस्देंन मंथ॑ 


गांधी के विचारों से अनुप्रेरित इष्टिकोण वाले साहित्यकारों की दृष्टि साहित्य और कला के 
सम्बन्ध में गांधीजी से भिन्न हो सकती है क्योंकि गांधी ने साहित्य और कला पर अधिक विवेचन 
नहीं किया है | जो कुछ मिलता है यह उनके स्फुट विचारों में मिलता है । वैसे गांधीजी गुजराती 
साहित्य-सम्मेशन और हिन्दी साहि्त्य-सम्मैलल के सभापति भी चुने गए थे, और अ्रपने 
अध्यक्षीय भाषणों में जो कुछ उन्होंने इस विषय में व्यक्त किया है वह साहित्य के प्रति उनके 
दृष्टेकोण को संकेत-रूप में प्रकट करता है। साथ ही जीवन के प्रति गांधीजी का जो दाशंनिक दृष्टि 
कोण था, उसे मिलाकर ह्टी उनके साहित्य के प्रति बने द ४्कोण को ठीक से समझा जा सकता है, 
क्योंकि कोई विचारक या मनीषी साहित्य और जीवन के प्रति मूलतः दो भिन्न दृष्टिकोण नहीं रख 
सकता | गुजराती साहित्य सम्मेलन के बारहवें अधिवेशन में अध्यक्ष-पद से गांधी ने कह्दा था : 


जब मैं सेबाग्राम का और वहाँ के श्रस्थि-पंजर लोगों का ख्याल करता हूँ तो मुझे आपका 
साहित्य निरर्थक- सा मालूम होता है ।' 

"जिसका दिंमाग़ ताजगी से भरा है वह यदि मेरे पास श्राये तो में उसे दिखा दूँगा कि 
मीजिकता के लिंये शहर का ज्षेत्र श्रच्छा नहीं, वह तो उसे गाँव में ही मिलेगी | 

ऊँ अपने अनुभव से कहता हूँ कि जिस ढंग से आज आप स्त्री का वर्णन अपने साहित्य में 
कर रहे हैं उसमें न स्रो की पूजा है न उसका सम्मान है | 

'साहित्य के लिये आप जब लेखनी उठायें तो यही सोच कर उठाइए किं स्री मेरे माता है, 
इस विचार से जब आप लिंखेंगे तो आपकी लेखनी से स्त्री के बारे में जो कुछु निकलेगा वह उतना 
ही घुन्दर और फलप्रद होगा, जितने कि सुद्दावने आकाश से बरसने वाले बादल जो पशथ्ची-रूपी 
ख्ी का उपजाऊ बनाते हैं ।' 

इस प्रकार गांधीजी साहित्य के शिव ओर सत्य-पत्तु पर ही अधिक ज़ोर देते थे । वह मानते 
ये जो सत्य है, बही शिव है और जो सत्य और शिव है वही सुन्दर हैं । इसीलिंये वह साहित्यकारों 
की इृष्टिं गावों की ओर मोड़ना चाहते थे और जनता को नई नैतिंक चेतना प्रदान करने वाले साहि- 
त्य का श्रेष्ठ समझते थे । उन्होंने अश्लीलता और ज्जी के कामुक वर्णन की निंन्‍दा की है । सन्‌ 
१६३५ में हिन्दी-साहित्य-उम्मेलन के श्रध्यक्षपद से उन्होंने श्रपने भाएण में कहा था : 

हिन्दी भाषा में, आज कल गन्दे साहित्य का काफी प्रचार हो रहा है । पत्र-पत्रिकाओं के 
संचालक इस कारे में असावधान रहते हैं भ्रथवा गन्दगी को पुष्टि देते हैं।' 


गांधीजी अधिक *ंगारिंक साहित्य को भी श्रेष्ठ नहीं समझते थे ज़बकि रसवादियां ने रसों में 
आंगार को ही सर्व-श्रेंह माना है । उनकी यह इष्टिं उनकी उस नैतिक चेतना का ही परिमाण है जो 
राजनीतिं को भी दैतिक बनाने का प्रयत्न करती थी। उन्हें साहित्य के तात्विक-विंवेचन की गहराई 
में जाने का श्रवकाश ही नहीं मिला किन्तु भ्रेष्ठ साहित्य की उनकी एक अ्रभिरुसि थी जो उनके इस 
उपयोगिताबादी नैतिक श्ष्टकोश के साथ मिलकर साहित्य के प्रति गांधी के मुह्यांकन का एक रूप 
प्रसयुत करती है। उनकी दृष्टि में भ्ेष्ठ साहित्य कया था--इसका पता इस बात से भी चलता है कि 


२७८ 


गांधी और साहित्य 


थे किस साहित्य को अ्र्घिक पसन्द करते थे। वह नेतिक चेतना वाले श्रद्धा और भक्तिमूलक साहित्य 
के भक्त ये | वह अपनी प्रार्थना में मक्त ओर सन्त कवियों के पद गाया करते थे | दूसरी ओर मानब- 
बादी भाव भूमि पर आधारित उदात्त राष्ट्रीय साहित्य को वे श्रेष्ठ समझते थे, जैसे आधुनिक साहित्य - 
कारों में उन्हें रवीन्द्रनाथ और टाल्सटाय प्रिंय थे । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के मंच से उन्होंने 
कहा भी था ; 

“इस मौके पर अपने दुःख की भी कुछ कहानी कह दूँ” । हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बने या न 
बने, मैं उसे छोड़ नहीं सकता | तुलसीदास का पुजारी होने के कारण मेरा उस पर मोह रहेगा ही | 
लेकिन हिन्दी बोलने वालों में रवीन्द्रनाथ कहाँ हैं ? प्रफुल्लचन्द राय कहाँ हैं ! जगदीश बोस कहाँ 
हैं! ऐसे और भी नाम में बता सकता हूँ। में जानता हूँ कि मेरी अथवा मेरे जैसे हजारों की इच्छा 
मान्न से ऐसे व्यक्ति थोड़े ही पैदा होने वाले हैं। लेकिन जिस भाषा को राष्ट्रभाषा बनना है उससें 
ऐसे महान्‌ व्यक्तियों के होने की शराशा रखी द्दीजायगी | 

इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि गांधीजी ठुलसी और रवीन्द्र की कोटि के साहिंत्य का श्रेष्ट मानते 
थे | इस बात पर निरालाजी ने आपत्ति की थी और उनसे समय माँगा था कि वह उन्हें बता सह 
हिन्दी में रवीन्द्र कोन है, किन्तु समयाभाव से ऐसा अवसर नहीं आया | इन सब मान्यताओं से एक 
बात अवश्य ध्वनित होती है कि गांधीजी राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ एक राष्ट्रीय साहित्य के 
उदय का भी स्वप्न देखते थे । उनका यह दृष्टिकोण नए लेखकों के साऊने प्रश्न चिन्द-सा खड़ा है, 
क्योंकि राष्ट्रीय साहित्य की रचना की जो प्रेरणा गांधी ने अपने जीवने-दशन के माध्यम और 
राष्ट्रीय श्रान्दालन के नेतृत्व द्वारा प्रदान की थी, श्राज भी उसका ऐतिंद्वातिक दृष्टि सै, नई परिंध्थि- 
तियों में विंकसित करना है | गांधीजी का मन्तव्ण था : 

'जिस भाषा को हम राष्ट्र-भाषा बनाना चाहते हैं उसका साहित्य स्वच्छु, तेजस्वी और उच्च 
गामी होना चाहिये ।' घ 

ञाज भी परिस्थितियाँ इतनी नहीं बदली हैं कि इस मांग को दुह्दराया न जा सके | आज की 
ऐतिहासिक परिस्थितियों में सामाजिक जीवन के यथाथ को प्रतिबिम्बित करने वाले राष्ट्रीय साहित्य के 
विकास की श्रावश्यकता पहले से भी अधिक है क्योंकि श्राज का युग नव-मानव के जन्म से पूर्व 
विश्व-जननी की प्रसव-व्यथा का युग है । नवमानव की रचना में राष्ट्रीय साहित्य का उतना ही 
योग होता है जितता नव-समाज की रचना में मानव-क्रांति का साहित्यकार भी इसी मानी में क्रांति- 
कारी है कि वह अपने साहित्य से नये जीवन की रचना करता है । गांधी की यह उक्ति--'यशमय 
जीवन कला की परावाष्ठा है' साहित्य को मह।न्‌ जीवन-रचना के यश में श्रपनी आाहुतिं देने की 
झोर ही संकेत करता है। 


३५६ 





भ्यनतंम वेतन विधिय 





सदाशिव प्रसाद 


आन्म लेने के साथ प्रत्येक व्यक्ति को ससम्मान जीमित रहने का भ्रधिकार प्राप्त हो जाता है। परन्हु 


व्यवहार में थंह दिखाई नहीं देता | केवल जीवित रहने के लिए ही भ्रम करने में सारा जीवन बीत 
जांता हैं। यही नहीं भम करने पर मी भम के बदले इतना नहीं मिलता कि शरीर को श्वश्य, नीरोग 
और द्वृष्ट-पुष्ट रवा जा सके | कमजोर को न्याय दिलाना सरकार का काम है | फलतः काम लैनें वाले 
और काम करने बांले के बीच सरकार आती है | 


एक अ्रमी को उसके भ्रम के बदले भृति क्‍या दी जाय, इसका निर्णय अनेक बातों के आधार 
पर होता है। अम का मूल्य निशियत करते समय परन्तु एक अन्य बात भी ध्यान में 
चाहिए। वह यह कि सब को प्राथमिक अवश्यकतायें एक समान हैं। जीवन की प्राथमिक 
झावश्यकताओं की यह समानेता एक ऐसा आधार है, जिसकी नींव पर भ्ति का निश्चय सरलता 
से किया जा सकता है। देश के लोगों का जीवन-मान एक सार पर हो, उसमें अत्यधिक विषमता न॑ 
हो, ऊँच-नीन न हो, इस दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि भृति का निश्चय करते हुए हम इस 
बात का स्मरण रखें कि हमें इस देश में 'पित राज्य” स्थापित करना है, और इस देश में एक ऐसा 
न॑ंया समांज निमोण करना है, जिसका आराघार समता और बन्धुत्व होगा। 


प्राथमिक आवश्यकता! शब्द कुछ भ्रमात्मक भी हैं। प्राथमिक अवश्यकतायें क्‍या हैं इसकी 
बक़पना प्रत्येक की विभिन्न हो सकती हे | परन्तु इस बात से समी सहमत इंग्रि कि मोजन, छादन, 
निवास, दवा-दार और सन्तान की शिक्षा का समाबेश प्राथमिक आवश्यकता' में झवश्य होना 
चाहिए.। भ्रमी भी एक नागरिक है। एक नागरिक के नाते उसका भी श्रन्य व्यक्तियों के समाज राष्ट्र 
एवं राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य है। उसका सर्बोपरि कत्त व्य यह है कि वह अपनी सनन्‍्तान को एंक 
योग्य नागरिक बनाये | भअमी अपने इस कत व्य का पालन समुचित रूप से कर सके, इस बाठ का 
ध्यान रखते हुये मृति का निश्चय होना चाहिये। एक भ्रम्ती केवल अपने लिये भ्रम नहीं करता तथापि 
अपने परिवार और परिवारिद उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये मी भ्रम करता है | इस 
उस्तरदायित्व को वह भली प्रकार पूरा कर सके इसमें उसकी सहायता करना राज्य का प्रथम कत्त ब्य 
है। इस कर्तव्य का पालनव इ भ्तिमान का निश्चय करके कर सकता है| 


भृतिमान का निश्चय करते हुये यह देखना अत्यन्त आवश्यक है कि ग्रह मान ऐसा हो जो 
जोगों का भ्रम करने के लिए, कठोरतम श्रम करने के लिये, प्रेरित करे, उत्डाहित करे और जीवन« 


१० रद्द क 


स्तर को ऊँचा करने वाला हो । श्रम का - मूल्य कम मिलने, समुचित न मिलने तथा इतना न 
मिलने से जिससे जीवन की साधारण श्रावश्यकतायें पूरी हो सकें, श्रमी श्रनिच्छा अ्रनमने भाव और 
विवशता से काम करता है। केवल चुधा-निवारण हो सके, शरीर को . किसी तरह बनाये रख सके 
इस योग्य भति देना न केवल श्रमी के साथ श्रन्याय करना है बल्कि उत्पादन का भी हास करना है | 
उत्पादन की बृद्धि का उपाय यही है कि भूतिमान इतना और ऐसा हो, जिससे श्रंमी काम करने को 
उत्सुक हो अपने अ्रन्दर काम करने के लिये उत्साह और उमंग का श्रनुमव करे | उत्पादन बढ़ाने 
की दृष्टि से यह ग्रावश्यक है कि चारों ओर के वातावरण में उत्साह, स्फूति और उल्लास हो । 
यह उसी समय सम्भव है कि जब श्रम का उचित और पूरा-पूरा मूल्य मिले | किन्तु उचित और पूरा 
मूल्य का निर्धारण उसकी वर्तमान आर्थिक रिथति को देखकर नहीं बल्कि इस विचार से निश्चय 
होना चाहिये $ देश के मानव समाज का स्तर हम क्या देखना चाहते हैं श्रोर निम्न ओर उच्च 
श्रेणी के बीच का अन्तर किस स्तर पर रखना चाहते हैं। 


भृति का निश्चय करते हुए एक और बात भी ध्यान में रखनी चाहिए । भ्रम-आयोजकं 
स्वतः मुनाफे में एवं अपने श्रम के बदले क्‍या लेता है। उत्पादन के तीन अंगों में से भूत को छोड़ 
दें, शेष दो अंग रह जाते हैं, श्रम और पूं जी | इन दोनों के मिलने से उत्पादन होता है। इसलिए 
इसके लाभ में भी दोनों का श्रंश एक समान द्वोना चाहिये। पूंजी के संचय में यदि पूंजी लगाने 
वाले ने कुछ त्याग किया है, कुछ कष्ट सहा है तो यह भी स्मरण रखना चाहिए # पूँजी संयम में 
भी अम का भाग है। इस कारण भ॒ति का निश्चय करते हुये यह मानना जहूरी है कि (जो लगाने 
बाते के समान श्रम देने वाला भी उद्योग का स्वामी है, तथा दानों के सहयोग से ही उत्पादन होता 
है, पूँजी का निर्माण होता है । और इस प्रकार निर्भित पूँजी नए काम-काज, कारोबार, नएं रोजगारों 
का कारण होती है। इतलिये भृति का निश्चय उस मान से करना चाहिए जिससे जंन-समाज कौ 
समृद्धि बढ़े और मुट्ठीमर लोगों के हाथ में सम्पत्ति केन्द्रित न हो | 

इसके अ्रतिरिक्त अभी और कामयोजकों के बीच भ्र्मी की ओर से सरकार द्वारा हस्तत्षैप 
करने का एक और भी [कारण है। कामयोजक के मुकाबले श्रमी कमजोर है, असंगठित है और 
काम-योजक के साथ समान स्तर पर खड़े हो$र भृत्ति हराने की शक्ति नहीं रखता | इसलिए उसकी 
मदद करना सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है। भ्रम के बदले न्यूनतम वेतन अवश्य मिलना 
चांहिए, इसका आग्रह इस देश में सर्वप्रथम गांधीजी ने किया और जीने का अधिकार सबक है, इस 
सिद्धान्त का प्रचार उन्होंने किया। अन्तराष्ट्रीय-भस सम्मेलन ने भी सब देशों का न्यूनतम 
वेशस शन्मन्धी काबून बनाने. की आवश्यकता की ओर ध्यान लींचा। जब कांग्रेस ने शासन- 
सुत् अऋपने हाथों में लिया तब कामधुर के मक़पूरों की इड़ताल के उप्ररूप धारण करते पर डॉ ० 
राजेद्रप्रताद की अफ्यक्षता में एक कमेटी नियुक्ति की गई झोर इस कमेटी ने एक मिल-मज़दूर का 
न्यत्रतम बेतल ३७ र० अधिक ठहराया । इसी सम्रय किसान आन्दोलन मे सिर उठाया इसके साथ 
भी जगजीबनयम ने खेतीहर॑ अद्भवूरों, भी अ्द्नदूरी का खाल उठाया। खेतीहर मजदूर, एकमात्र 
किसान को दया पर आजित हैं। मे शद्धद्वाज़ों का सा श्रोबन-कांतीव करते. हैं। इटकिये उनकी 


शक. । 





अगजीवनराम अमिनन्दन प्रंथ 
श्रव॑स्था कौ ओर विशेष रूंप से ध्याव देनें को ग्रावश्यकता है | क्‍ 
न्यूनतम बेतन निश्चित करने का प्रश्न महत्वपूरों है, इस बात को सरकार के द्वारा १६३२. 
में ही मान लिया गया था। परन्तु १६४३ से पहले तक इस दिशा में कोई अ्रसली कारवाई नहीं 
की गई। १६४४ में भ्रम सम्मेलन के सामने यह विष्रय उपस्थित किया गया । स्वाधीन 


मारत के प्रथम भ्रम-मंत्री भी जगजीवन राम बनाये गए। आप के सतत परिश्रम के फलस्वरूप “न्यूनतम 
वेतन कानून! १४ मार्च १६४८ को संसद ने पास किया | 
यह कानून अत्यन्त व्यापक है। निम्न स्थानों में यह कानून लागू होता है : 
१--ऊनी कालीन, शाल, दुशाले बनाने के कारखाने, 
२---चावल, आटा ब दाल की मिलें, 
३.-..-बीड़ी, सिगरेट व तम्धाकू बनाने के कारखाने, 
४--चाय, रबड़, सिनकोना, काफी आदि के बाग 
४५--तवैल मिलें 
६---म्युनिष्पल व जिला बोडों द्वारा नियंत्रित उद्योग, 
७--सड़क व इमारती उद्योग 
८---पत्थर कूटना और पत्थर तोड़ना 
६--लाख के कारखाने | 
१०--अश्रक के कारखाने 
११---सावजनिक मोटर-संवाहन 
१२---चमड़ा कमाने व बनाने का उद्योग 
१ ३---खेती ( खेती, डेरी, बागवानी, मुर्गी पालन, बन-उद्योग, लकड़ी का व्यवसाय आदि ) 


इस विषय में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है, कि इनके श्रतिरिक्त और किसी 
उद्योग का यदि वे उपयुक्त समर्के, तो वे उसको भी न्यूनतम वेतन कानून लागू कर सकते हैं | परन्तु 
ऐसे किसी उद्योग पर यह कानून लायू नहीं हो सकता, जिसमें राज्य भर में १००० से कम व्यक्ति 
काम करते हैं। 

न्यूनतम वेतन ठह्दराने के लिए अ्रनेक भेरियाँ बनाई गई हैं। जैसे () समय के अनुसार, 
(॥) काम के मुताबिक, (॥) काम -के मुताबिक जिनका बेतन दिया. जाता है, उमका समय के अजु- . 
सार निश्चित करना, (४) काम के निश्चित घण्टों के अतिरिक्त समय में किए गए काम का वेतन - 
ओर (२) छुट्टो के दिन काम करने का बेतने दर-निशेचत किया गया है। वेतन दर का निश्चित करने 
के साथ मैँहगाई भत्ते का भी निश्च॑य किया जाता है| वेतन अनिवार्यतः मुद्रा में देने का कानून है । 
इसके कुछ अपवाद रखे गये हैं। राज्य सरकार . किसी उथोग के लिए छूट दे सकती है। उनको 
यह भी कार्य सौंपा गया है, कि वे () काम के घण्टों का निश्चय करें, (।) छुटूटी. के दिने, और 
(00) अविरिक् समय. के छाम का बेवन-दर भी निश्चय करें $_*- : 9. . ट 


भ्यूनतम वेतन विधेय 


बेतन-दर का निश्चय कामयोजकों और अभी प्रतिनिधियों की सहमति से हो सके और कोई 
: पक्ष यह ने समझे कि दूसरे के साथ रियायत की गई. है और उसके साथ अन्याय किया गया है, 
: इस उद्देश्य से अनेक परामशंदातृ समितियों की स्थापना की गई है। केन्द्रीय परामशदातू पलट 
में काम योजकी और अ्रमियों के एक समान प्रतिनिधि हैं और इसके श्रतिरिक्त अन्य लोग भी इसमें 
हैं। किन्तु इनकी संख्या कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती | 


कानून का पालन ठीक तौर से हो रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण करने के लिए श्रघिकारी 
नियुक्त करने की व्यवस्था है। कानून भंग की शिकायत सुनने और भंग करने वालों को दण्ड देने 
का भी उपबन्ध कानून में है। “न्यूनतम वेतन कानून का पहला भाग १ अप्रैल १६५४२ को 
लागू किया गया। इसके दूसरे भाग का सम्बन्ध खेती से है ओर वह ३१ दिसम्बर १६५३ तक के 
लिए स्थगित कर दिया गया है। किन्तु यदि कोई राज्य सरकार अपने राज्य के किसी भाग, 
खेती से सम्बन्धित किसी काम के विषय में इस कानून को लागू करना चाहे तो वे कर सकते हैं। 


राज्यों के न्‍्यनतम वेतन कानून को अनुसूचित उद्योगों के सिवाय श्रन्य उद्योगों पर भी 
लागू करने का अधिकार दिया गया है। इसका लाभ कुछ राज्यों ने उठाया है और इसके अनुसार 
उन्होंने कुछ श्रन्य निम्न उद्योगों का समावेश श्रनुयूची में और कर दिया है | 


नाम राज्य...  शाज्यों द्वारा अनुश्ची में समाविष्ट उद्योग 
अजमेर ह वल्ध उद्योग, ऊन श्रेसिंम व साफ करना 
ध्म्बई नमक 
मध्यप्रदेश फ सीमेंट, शीशा व. पाटरी 
दिल्ली | छापाखाना, फाउण्डरी व ओयेमोबाइल 
इंजीनियरिंग व्कशाप 
., , हैदराबाद . बटन बनाने के कारखाने 
ट्रावनकोर व कोचीन नारियल. व काजू उद्योग 


न्यूनतम वेतन दर निश्चय करने का कार्य समितियों की सद्दायता से किया जाता है। 
झपनी सिफारिशों से प्रमावित होने वालों की भी राय माँगती है, उन पर विचार करती है और 
उसके बाद न्यनतम वेतन दर की गज़ट द्वारा घोषणा कीं जाती है। तीन मास का समय और दिया 
आता है, और इस काल में उन पर झ्राई आपत्तियों पर विचार किया जाता है। इसके बाद उस 
उद्योग के सम्बन्ध में बह न्यूनतम वेतन दर निश्चित कर दिया जाता है। 

न्यूनतम बेतन-दर का निश्चय ब्यापक दृष्टि से नहीं किया गया है। 'फेयर वेजेज कमीशन 
का मत है कि न्यूनतम बेतन के अत्तर्गत भमी को जीवित रखने के लिए आ्रावश्यक वस्तुओं का 
केवल. मूल्य का .ही नहीं समावेश करना नाहिए, बल्कि उसकी कार्य क्षमता. और योग्यता 
बनाये रखने के किए भ्रावर्षक शिद्धा दवाई, तथा अन्य धुल-मुविधाश्रों एवं: सनोर॑जन का मी 


श्जे 


कगजीपन रॉम आस नम्देंश ग्रंथ 


समावेश होना चाहिए! इस दृष्टे से यदि दँखा जाय ती कहना चाहिये कि जो 'न्यूनतम वेतन 
विभिन्न उद्योगों के लिए निरिचत डिंया गया है, वह “उचित नेंहों। इसका कारंश देश की गिरी 
आर्थिक अवस्था है। न्यूनतम बेतंग दर का निश्चय करने के लिए दो थांतों का मुझुयतः विचार 
किया गया है। एक उद्योग को स्थिति, बह निश्चित वेतन देने को स्थिति में हैया नहीं. और 
दूसरा श्रमियों के वतंभान जीबन-मान का स्तेर। जीव॑न-निरवोह व्यय के निर्देशॉर्को और थोक 
भावों के निर्देशांकों का विचार कर न्यूनतम बेतन दर निर्धारित किया गया है | यह दर वह सीमा 
है, जिसके नीचे अब और नहीं जाया जा सकता | बेतनन्दर ऊँचा करने का परिणाम यदि कर- 
कारखानों के बन्द होना निकले, तो कुछ विशेष लाभ नहीं। इससे बेकारी बढ़ेगी। आावश्य- 
कता इस बात की है, कि उद्योग घंघे बढ़ें और भ्रभिक से अधिक लोगों को काम मिलें। परन्तु 
इसके साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भमी वर्ग का औवन-मान और नीचे न जावे 
झौर न्यूनतम-बेतन दर ने उसको नीचे जाने से रोक दिया है ।. उद्योग सोने. को मुर्गी है । उससे 
रोज एक अग्डा लेने पर ही सन्तोष करना ठीक है। इस दृष्टि से भ्रमियों के हित एवं उद्योग का 
झार्थिक सामथ्य के बीच समन्वय होना चाहिए। इसी शष्टि से स्थनतभ केतन दर निश्चित 
किया गया है | 

सब राज्य श्रार्थिद्र विकास की दृष्टि से एक स्तर पर नहीं हैं। इस कारण समस्त देश के 
झन्दर एक उद्योग में काम करने बाले भमियों का एक ही बेतन-दर निश्चित करना सम्मव नहीं | फिर 
शहरो-शहरों व गाँवों-गाँवों के जीवन-मांन में श्रन्तर है। तीसरी बात यह भी स्मरण रखने की है कि 
कहीं भ्रमी दुलेभ हैं, और कहीं बढुतायत से हैं। वेतन-दर निश्चित करने में यह तत्व भी अवश्य 
प्रभाव डालता है। इन सब बातों का विचार करते हुए भी इसका यह अर्थ नहीं कि एक उद्योग में 
एक खास काम करने वाले भ्रमियों को यथा-लम्मव एक समान बेतन देने का प्रयल न किया जाय | 
एक ही उद्योग में एक डी काम के लिए यदि राज्यों में बेतन-दर विभिन्‍न हुआ और उनका अन्तर 
ज्यादा हुआ तो इसका परिणा। यह हो सकता है कि भमी एक द्तेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाव॑। 
पजाब की तेल मिलों में एक भमी का बेतन प्रतिदिन १ र० १२ शआ्राना है, किन्तु उत्तरन्पदेश में. १ ० 
ही है। यही बात चाय बारयों के सम्बन्ध में कद्दा जा सकता है | 


आय बवागों में देदन-दर 
रु०.. झा० 
बिहार १ ६ 
पश्चिमी बंगाल १ १ से १ २० ३ शरा० 
मद्रास 4 हैँ 
कु १ २ 
मैसूर १. ७० 
श्रांवनकोर १ दइश्ा०८ पाई 


इस अन्तर का एक कारण है थांय वांगों में परिवार का पंरिंवार कॉम कंरतों है। परेवोर के 
कितने व्यक्ति काम में मंदद देंते हैं, इंस पर भी बैंतन“दर का मिंमित होना निर्भर है| 


भारतीय संविधान कानून कौ ६ंष्ट में नर-नारीं की समापनता स्वीकार की गई है। समानता 
का ज्षेत्र उसने श्रार्यिक व सामाजिक त्ेत्र तक विस्तृत कर दिया है। एक जैंसा और एक ही काम के 
लिए स्त्रो और पुरुय का समान वेतन देने कौ ब्रात कही है। यह ठीक है कि इस श्रघिकार को भारतीय 
भारी न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं कर संकती | साधारणतः सब राज्यों में नर-नारी के समान वेतन के 
सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। परन्तु इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे ट्रावंकोर-कोचीन में 
बेतन-दर इस प्रकार है : 

न्यूनतम समय-दर 
बुनियादी, वेतन मंहगाई भला कुल वेतन 


रु० श्वा० पां० रु० आा० पा० रु० भ्रा० प्रा० 


(क) छेभ्न भमी पुरुष ० २१४, .० ० १० ६ १ ६ ६ 
स्त्री ७ ११ के ० छू ० १ | 
बनना ० ७ दे के हे १्रे 8 
(ख) फेब्टरी भ्रमी पुरुष १ १५ ० # . १९२ ० १ १३१५ ०७ 
ञ्नी ७ श्डे ० ७ 8६ ० १ द््‌ ७ 
इसी प्रकार पंजाब के चाय-बागों में वेतन-दर इस प्रकार नियत किया गया है; 
बच्चा ६ आ० प्रतिदिन 
जी ८ झा० ६ पा० प्रतिदिन 
पुरुष ११ आ*« प्रतिदिन 


इसमें मंहगाई भत्ता आंदि सब सम्मिलित है। 
इस मेद को केन्द्रीय सरकार का सम्बद्धंन विभाग भी मानता है और उसने अपने निर्माण- 
कार्य में ठेके पर काम करने वाले भ्रभिकी के लिए, विभिन्न वेतन-दर स्वीकार किया है। 


(केन्द्रीय सरकार के निर्माण विभाग के ठेके के भ्रसिकों का वेतन-दर 


पुरुष स्‍त्री १२ वर्ष से ऊपर का बच्चा 

र० आ० 4० रं० श्रा० पा० रु० श्ां० पा० 
१, अम्बई २.२ ० है १९२ ७ १ | ७ 
२. अहमदाबाद २ ० ०७ की | 
है. मकूहू र २ ० २ ₹ै२ ७० 4 है ० 
४. शासाम ९ १२ ०७० ₹ हू ० ९१ ० ७ 
. है, नोगपुर १( ७ ०» # १३७ ० #. छू ० 
९६. जम्यलधघुर ० रहे ० ० १० ० १. ७ ० 
७. बिहार २ & ० , १ ४४.० १ 9. ९ 
८. पश्चिमी बंगाल १ ६ ० है. ० ७० ० १२३ ० 
६, झजमेर १ छे 9० * [२ ० दि 
१०. आवबूरोड़ ९१ १२ » है ४ ० ०  हुंड. २ 


अगलीयनराम अभिमन्‍्दन प्र य 


| पुरुषों के समान स्त्रियों को वेतत न देने का जो कारण दिया गया है वह विचित्र है। 
. महिलाओं की शारोरिक शक्ति कम होती है, अतः वे कम काम करती हैं। यदि उनको पुरूषों के समान 
बेतन दिया गया तो कामयोजक उनको काम देना पसन्द न करेगा । उनको बेकारी से बचाने के 
विचार से स्थ्रियों के लिए कम बेतन-दर रखा गया है | इस युक्ति में सत्याँश है, इस बात से इन्कार 
नहीं किया जा सकता | 

श़ज्य में भी एक ही उद्योग में काम करने वाले भमियों को एक समान वेतन देना सम्भव 
नहीं हुआ । श्राथिक परिस्थितियों की विभिन्नता, जनसंख्या, औद्योगिक विकास की अ्रवस्था, मूल्य 
निर्देशांक आदि कारणों से राज्यों को कुछ क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। जैसे बम्बई में राज्य को 
' छु; दोन्नों में विभक्त कर ४० २० प्रतिमास से ६० २० प्रततमास तक वेतन-दर निश्चित फिया गया 
, है। पश्चिमी बंगाल में चावल. मिलों के उद्योग के लिए राज्य को सात भागों में विभक्त कर दिया गया 
है और वेतन दर १३ आा० प्रतिदिन स १ रु० २ आ० प्रतिदिन नियुक्त किया गया है। सौराष्ट्र 
में राज्य को दो भागों में विभक्त किया गया है । 


क्‍ अ्रमियों का वेतन दर निरिचत करने के लिए साधारणतः उनके तीन विभाग किये गये हैं। 
१, दछ्द, २. अद्धंदंद और ३. अदक्ष | अनेक स्थानों पर क्‍लकों ओर टाइपिस्टों का भी भरमियों में 
सुमावैश किया गया है। केंद्रीय सरकार ने सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के स्टेनोग्राफर के लिए १८० रु, मासिक 
क्लक (झपर डिवीजन सिलेक्शन)) १६० ९०, क्‍लक (अपर डिवीजन साधारण) ८०, कक्‍्लक (लोअर 
डियीजन) ६० रु० मासिक, . टाइपिस्ट ६० रु० मासिक नियत क्रिया गया है। दक्ष वर्ग में उन 
अ्मियों को सम्मिलित किया जाता है, जो मशीन सम्मालते हैं, या उनकी मरम्मत करते हैं। पेचीदी 
मशीनों पर काम करते हैं, और जिन कार्मों के लिए अनुमव ५व॑ं अ्र्दधशिक्षण की आवश्यक्ा होती 
है। अदच् भेणी में वे भमी आते हैं, जिनका काम अधिकतर शारीरिक होता है, और मशीन ओर 
शजारों द्वारा कम मात्रा में काम करते हैं। इन दोनों के मध्य के लोग अद्धंदक् वर्ग में आते हैं । 
कई राज्यों में केवल अदक्ध भरमियों का ही वेतन निश्चित किया गया है | 


. मंहगाई भत्ता अलग दिया जाय. या वेतन के साथ मिलाकर दिया जाय यह प्रश्न बिवाद का 
है| दिल्ली में मंहगाई भत्ता, समेत वेतम्न दिया जाता है। परन्तु - जीवन-निर्वाह न्यय निर्देशांक के 
घटने-बढ़ने के साथ यह घटता बढ़ता रहता है। अलग मंहगाई मत्ता देने के पत्त में केवल तीन राज्य 
हैं। शेष का मत है कि महंगाई मत्ता लीवत-निवाह व्यय निर्देशांक के साथ नत्यी है, और इसके घटने- 
बढने के साथ वेतन भी घढता बढ़ता रहेगा । प्रतिमास का यह परिवतंन दोनों में से न भ्रभयों के 
लाभ का है, और न यह काम-योजकं के हित का है। वार्षिक बजट बनाना इसमें संभव नहीं | 


सप्ताह ४८ घण्टे का हो यह सब्र राज्यों को स्वीकार है। किन्तु मद्रास राज्य में प्रतिदिन के 
लिए काम के धर्टे £ रखे गए हैं, किन्त सप्ताह में ४८ घरटे से अधिक काम नहीं लिया आं 
सकता । पश्विमी बंगाल में कार्य-दिवस ८ घण्टे का है। ग्रतिरिक्त समय के काम पर साधारण समय 


की झद्वा दुगना वेतन देने का नियंम हैं। 
"६९ 


न्यूंनतम वैतन विधेंयें! 


खेतीहर मजदूरों की समस्यो विकंट है: निर्योजन कंमीशरन ने भी इस बात को आवश्यकता * 
स्वीकार की है कि खेतीहर मजदूरों की न्यूनतम वेतन दर निश्चित होना चाहिए। सरकार ने मी 
स्वीकार किया है कि समस्त खेतहीर मज़दूर बंगे इससे लाभान्वित होंगा। अभी उन स्थानों पर ' 
यह कानून लागू किया गया है जिन त्रेत्रों में वेतन श्रत्यन्त न्यून है, जहाँ न्यूनतम वेतन दर लागू 
करना अनिवाय है, और जहाँ इस कानून की सफलता का सर्वाधिक अवसर हो | पंजाब, पेप्सू .. 
कच्छु, उड़ीसा, अजमेर और पटना ( बिहार ) जिले में खेतीहरों का न्यूनतम वेतन-दर नियत किया 
गया है। इसमें से भी दो भाग किये गये हैं। एक जो स्थायी रूप से काम करते हैं, दूसरे जो आक- 
स्मिक रूप से दिहाड़ी पर काम करते हैं। पंजाब सरकार ने राज्य को तीन क्षेत्रों में विभक्त किया है। 
स्थायी मज़दूरों के लिए २४० रु० से ३६० <० वार्षिक नियत किया गया है । पेप्सु में भी दो भाग 
किए, गए. हैं । स्थायी मज़दूरों को दो जिलों में २५० रु० वाबिक या २१ २० मासिक नियत किया गया 
है। शेष राज्य के अन्दर ३०० रु० वार्षिक या २५ र० मासिक नियत किया गया है। 


दिहाड़ी पर काम करने वाले खेतीहर मज़दूरों को भोजन के बिना पंजाब में २ रु० ८ झा» 
(फीयेजपुर) से लेकर १ र० ८ आ्रा० (शिमला, कांगड़ा) नियत किया या है। भोजन सद्दित न्यूनतम 
बेतन २ ० प्रतिदिन ( फीरोजपुर ) से १ र० ( शिमला-काँगड़ा) प्रतिदिन तक तय किया गया है । 
अ्राकस्मिक कार्य में इल चलाना, बीज्ञ बोना, खाद देना, क्यारी बनाना सम्मिलित हैं । पेप्सु में इसके 
लिए भोजन सहित १ र० से १ र०८ आ्रा० तक ओर भोजन न होने पर ८ आ० और मिलता है । 
निंकाई करने और रोपा रोपने सदश हल्के कार्मों के लिए भोजन सहित १२ शञ्रा० से लेकर १ २७ 
तक मिलता है। भोजन न मिलने पर ८ श्रा० और श्रधिक मिलता है। कपास घुनने पर १॥| आना 
प्रति सेर 'मलता है | गुड़ बनाने पर भोजन सहित १ र० ८ थआ० प्रतिदिन या १ सेर ४ छु० प्रतिमन 
गुड़ दिया जात) है । फसल कठाई के बदले प्रतिमन ? सेर गेहूँ देने का नियम है । लोहार और बढ ई 
का भी बेतन नियत किया गया है। ये भोजन के सद्दित ३ र० प्रतिदिन या भोजन के बिना ४ ० 
प्रतिदिन ठहराया गया है | 


न्यूनतम वेतन कानून को लागू हुए अभी एक साल कठिनाई से हुआ है। इस अ्रवस्थां में 
इसके विंषय में कुछ का अभी समय से पहले होगा। किन्तु एक बात कद्दी जा सकती है कि 
न्यूनतम बेतन कानून के बनने से अमी वर्ग के जीवन-मान के गिरने का भय अब नहीं रहा । निस्संदेइ 
देश दी आर्थिक समृद्धि के साथ इनका भाग्य-सूत्र भी बंधा हुआ है। देश का आर्थिक विकास होने 
के साथ-साथ इनका जीवन-मान ऊँचा होगा | इस कानून का भ्रमी-वर्ग के जीवन पर क्‍या 
प्रभाव पड़ा है | 


सांघारणः न्यूनतम बैतन कानून बनने से भ्रमी-वर्ग को लाभ ही पहुँचा है, हानि नहीं पहुँची 
है। हाँ, बम्बई में मोटर ड्राइवरों को भारी नुक्सान पहुँचा है। पश्चिमी बंगाल में चावल मिर्लों मे 
काम करने वालों को भी हानि पहुँची है। यही बात मद्रास के पत्थर तोड़ने व कूटने वालों के विषय 
में कही जा सकती है। यदि इन झपवादों को छोड़ दें, तो कह्दा जा सकता है कि न्यूनतम वेतन 


र्जड 
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कानून बनाने से देश के भमी यर्ग को कास दी पहुँचा है; छोर उनके जीवम-मान के यिरने का भय 
नष्ट हो गया है। इसके साथ जीवन में इनको एक आजा में-...सशपि यह अल्प है, परन्तु प्रारम्भ बुरा 
नहीं हुआ--जीवन में सुरक्षा और निश्चिन्तता प्राप्त हुई है। यह लाभ कम नहीं। अध् उनको 
जीवन में एकआधार मिल गया है, जहाँ पर खड़े होकर वे और ञागे बद सकते हैं। भमी-बर्ग का जीवन 
इससे बदल जायगा | जीवन के प्रति इृष्टकोश मी बदल जायगा | अब वे अपने जीवन को बनाने और 
अपनी अगली पीढ़ी के निर्माण में अधिक रख लैंगे। इससे भ्रमी-वर्ग में अन्दर ही अन्दर एक क्रान्ति 
होगी, जिससे उनका ही नहीं बल्कि देश का भी मंगल होगा। इस क्रान्ति को लाने का भेय 
भी जगजीवनसम को देना चाहिए और अमी-बर्ग उनकी इस सेवा को सदा कृतशता-पूर्न॑क स्वीकार 
करेगा | 


को महत्वपूर्ण प्ररन 
वियोगी दरि.. 


हरिजनों के मंदिर-प्रवेश तथा उनके जलकइ--निवारण इन दो आवश्यक विषयों पर इस लेख में में 
च्चों करना चाहता हूँ। ये दोनों ही विषय ऐसे हैं, जिन पर अ्रस्पृश्यता-निवारण तथा हरिजन-सेवा 
की दृष्टि से हम सब को तत्काल ध्यान देना चाहिए | मंदिर-प्रवेश तो विशुद्ध रूप से तथाकथित सवयों 
द्वारा प्रायश्वित और धर्म-शुद्धि का विषय है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि हरिजनों की ओर से 
मंदिर-प्रवेश की माँग रखी जाये, किन्तु जलकष्ट के निवारण की माँग हरिजनों वी ओर से बराबर 
ऋ। रही है। दोनों ही विषय अपनी-अपनी दृष्टि से अरपश्यता-निवारण की प्रवृत्ति में अत्यन्त महत्त्व 
के स्थान रखते हैं। 


इरिजनों के निबाध मंदिर-प्रवेश को गाँबी जी ने अ्रस्पुश्यता-निवारण की सच्ची और अंतिम 
कलौरी माना था| भावशकोर के इड़वा जाति के दलित-लोगों ने १६१६ में ही मंदिर-प्रवेश की माँग. 
रखी. थी, मगर इस प्रश्न को तब तक हाथ में नहीं लिया जा सका, जब तक कि गांधी जी ने इस पर 
गम्भीरतापू-क बिचार नहीं किया । उन्होंने सबर्य हिन्दुश्रों से ज्ञोरदार शब्दों में कद्ा कि वे हरिजनों 
को देव-मंदिरों में सबके समान प्रवेश और 4जा करने की अनुमति स्वेच्छा से दे दें । इरिजन-सेबकों ने 
हरिजनों के मंदिर-प्रवेश के पक्ष में स्रे देश में ज़ोर से प्रचार किया, किन्तु मंदिरों में प्रवेश दिलाने 
के म्यग में अनेक कानूनी कठिनाइयों सामने आई, जिन्हें दूर करने के लिए विभिन्न राज्य धारा-सभा- 
आओ में विधेयक पेश किये गये | भावणकार राज्य के महाराजा ने १६३६ के १२ नवम्बर को एक 
चिस्कारणीय-राज-पोषणा जारी करके अस्पृश्यता का अन्त कर दिया ओर राज्य के सब मंदिरों को 
हरिजनों के लिए खुलवा दिया । भारत के सामाजिक तथा घामिक इतिहास की यह एक बहुत बड़ी - 
घटना थी | दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना थी मदुरा के विशाल ओर प्राचीन मीनाक्षी मंदिर में हरिजनों का 
प्रवेश | इसके बाद, मद्रास सरकार ने मंदिर-प्रवेश कानून पास किया, और फिर तो कई राज्यों ने 
इस प्रकार के कादून बनाये। मद्रास और बम्बई राज्य में तथा और भी कितने ही राज्यों में अनेक 
छोटे-बढ़े मंदिरों में हरिजनों को प्रवेशाधिकार मिल गया। 

स्वरा्य आने पर भारतीय संविधान में अस्पृश्यता और हरिजनों की सामाजिक एवं नागरिक 
निर्योश्यिताओं का झनन्‍्त कर दिया गया | कानूनी इष्टि से अथवा कानूनी धोषज्ा से उनकी सामाजिक 
पाक्षाएँ निस्खंदेह दूर हो गई हैं, किन्तु बस्तुतः वे आज भी काफी भयंकर रुप में मौज़द हैं, ग्रयपि कुछ 
तो काल का प्रवाह और कुछ शुघारकों के प्रयल उन्हें हटाने में कुछ-कुछ सफल होते दीख रहे हैं । 


लेकिन संदिर-पदेश की प्रशुच्ति.को खबर सोकमत.. जैसे भूलता-ता. आ रहा है, यह दु:ख को 
रथ: 
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बात है प्रायः कहा जाता है और बहुत हृद तक सही भी है कि मंदिरों में जाने और पूजा करने कौ 
और से दरिचन स्वयं उदासीन हैं, उनके सामने प्रश्न भूमि और रोटी का है, मंदिरों में जाने का 
नहीं । पर सबर्ण कहे जाने वाले समाज को इस दलील से प्रभावित होने का कोई कारण नहीं 
दीखता | सभी या एक बड़ा भाग सवर्यों का भी कब मंदिरों में नियम से जाता हद! मगर जाना 
चाह, तो बिना किसी रोक-टोक के वे मंदिरों में देव-दशनार्थ जा सकते हैं। यही बात इसिजनों परे 
लागू नहीं होती | वे जाना भी चाहें, तो भी उनके लिए मंदिरों के द्वार बन्द हैं। झसल में कहना तो 
यह चाहिए कि जिन लोगों ने धर्म के ग़लत नाम पर मंदिरों के द्वार बन्द कर रखे हैं, ये अपने दुदय 
के द्वार बन्द रखना चाहते हैं, जिसका यह अर्थ हुआ कि वे अपनी श्रहन्ता के आगे ईश्वर की प्रभुता 
और सबंब्यापकता को भी तुच्छु समभते हैं, बल्कि ईश्वर के अ्रस्तित्व में भी व्यवह्ारतः उनका 
विश्वास नहीं है। मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश करने या न करने का प्रश्न असल में नहीं है। प्रश्न तो 
उन्हें प्रवेशाधिकार देने ब दिलाने का है, अपने द्वदय-द्वार खोल देने का है | 


आज गाँधी जी इमारे बीच में नहीं हैं, वे इमें छोड़ कर चले गए । वे हमारे बीच में रहते 
भी तो आख़िर कब तक ! बरसों उन्होंने हमें एक प्रकाश-मा्गं दिखाया | हम उस मार्ग पर काफ़ी दूर 
तक चले भी । पर उनके जाते ह्वी हमारी गति जेसे रुक गयी, बल्कि कभी-कभी पीछे की ओर मुड़ने 
का मी हमारा मन होने लगा | स्वराज्य हमारा साध्य था और गाँधी जी के बताये हुए सारे कार्य उस 
साध्य के साधन ये । साध्य पा लिया और साधनों को भुला दिया, बल्कि उठाकर उन्हें फेंक दिया। 
साथ ही, हम यह भी भूल गये या अधिक सह्दी तो यह है कि गांधी जी की कल्पना के स्वराज्य का 
सच्चा अर्थ हम पहले भी नहीं समझते ये | गाँधी जी का स्वराज्य मात्र भोतक स्वराज्य नहीं था, 
यह तो समस्त आन्तरिक बुराइयों ओर दुबंलताओं से मुक्ति पाने का एक बहुत ऊँचा ध्येय था। 
झस्पृश्यता-निवारण को उन्होंने ऊँचननीच की मेद-भावना का श्राश्यन्तिक अ्रभाव माना था | हम 
एक छण के लिए श्रन्दरीक्षण करें, ज़रा गहरे उतर कर देखें कि उस स्वराज्य का, उस धर्म-राश्य 
का हमने अब तक किनारा मी छुआ दै या नहीं। उस शुद्ध नैतिक स्वराज्य के श्रागे सचमुच इस 
भौतिक स्वराज्य का नगण्य सा मूल्य है। उस स्वराज्य में एक भी प्रका-जन का द्वदय-द्वार बन्द रह 
नहीं सकता, मंदिरों के प्रवेश-निषेध का तो तब कोई प्रश्न ही नहीं रहने का । 


...यद्टा जा सकता हैं कि यह हृदय-द्वार खुलने का तो बहुत लम्बा रास्ता है, शायद स्वप्न- 
मार्ग है। पर गाँधी जी ने तो इसी स्व्न-मार्ग पर चलने और दूसरों का चलाने को खातिर जीव॑ंन 
भर एक के बाद दूसरे प्रयोग किये और उन्हें बहुत दूर तक सफलताएँ भी मिली | गाँधी जी को और 
ठक्कर बापा को हरिंजन-सेवकों से बड़ी बड़ी आशाएँ थीं। ये मानते थे कि हरिजन-सेवक भौतिक 
प्रशोमनों से बचकर अस्पश्यता-निवारण का कार्य सत्य ओर अद्दिंसा की इृष्टि से साधते रहेंगे। बहुत 
झंशों तक उन्होंने ऐसा कियां भी; और झाज भी कई जन-सेवक धर्म इृष्टि से ही प्रहत्ति को अपने 
सीमित साधनों के बल पर, जहॉ-तहाँ चला रे हैं।...** 

मगर कुल मिला कर हर बांत में हमारी दृष्टि सत्ता और कानून की ओर, दुर्मास्य से, शाज 
सिंदी जा रही है'। प्रायश्चित और हृदय-परिवत्तन की" ध्म-प्रदृत्ति- को मेचारी सत्ता क्‍या बल्ष दे 


९४८ 


वो महत्स्थपूरा प्रदन 


सकती है। उसका कश्तंय तो यही हो तकता है और होना चाहिए कि वह हरिजनों को. उनके तमाम 
उचित भ्धिक्रार, जिनसे कि वे बंचित थे और बहुत हृद तक अय भी हैं, दिलाये, उनके श्रार्थिक और 
सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाए। किन्तु तथाक्रथित सब्थों को अ्रपनी दृदय शुद्धि का कार्य तो 
निश्छल प्रायश्चिंत के द्वारा ही होना है। उससे सत्ता का क्या वासरता ? हरिज़न-सेवक शुद्ध सेवा 
ओर प्रेम की भावना से सवर्ण-समाज को प्रेरित करें कि वह उन सभी स्थानों का निर्वाघ रूप से 
हरिजनों को उपयोग करने दे, जो दूसरों के लिए. बिना किसी रुकावट या भेद-भाव के खुले हुए हैं। 
देव-मंदरों के द्वार तो शुद्ध धर्म-बुद्ध से, प्रायश्चित की पविन्न भावना से हरिजनों के लिए कौर 
कानूनी सहायता के खुल जाने चाहिएँ। 


कई प्रान्तों में मंदिर प्रवेश की दिशा में न्यूनाधिक रूप में काम हुआ है। जगन्नाथपुरी 

रामेश्वर्म्‌, द्वारिका इन महद्याधामों के मंदिर खुल गए हैं, किन्तु यह देखकर दुःख होता है और लज्जा 
भी श्राती है कि काशी, अयोध्या, मथुरा इन बड़े बड़े तीथ्थ स्थानों के प्रसिद्ध मंदिर आज भी इरिजनों 
के लिए वैसे द्वी बन्द हैं | जो दक्षिण भारत कट्टस्ता के लिए कल तक कुख्यात था, वह तो सुधार की 
दिशा में खाछ। आगे बढ़ गया, पर उत्तर भारत के ये बड़े-बड़े तीथ-स्थान अपने प्रसिद्ध देव-मंदिरो के 
द्वार आज भी बन्द किये हुए हैं। आरादिगुरु शंकराचार्य को जिस काशंपुरी में अमेद-शान की दीक्षा 
शिवलूपधारी एक चारडाल द्वारा मिली थी, वहाँ भी भगवान विश्वनाथ के मंदिर में हरिजनों को न 
जाने देना श्रद्वे तवाद की बिटम्बना नहीं तो क्‍या है ! इसी प्रकार समद्शन का उपदेश करने वाले 
भी कृष्ण की लीलाभूमि श्रपने भदिरों के द्वार बन्द रखे यह गीता की अवगणना नहीं तो और क्या 
हे ! उत्तर भारत, ख़ास कर उत्तर प्रदेश के जन-सेवका, लोक-नेताओ्रों ,्रौर जनसाधारण को हिन्दू 
" धर्म पर लगे इस कलंक को अविलम्ब दूर कर देना चाहिए। अस्पश्यता-निवारण प्रश्त्त के प्रमुख 
अंग मंदिर-प्रवेश की उपेक्षा हिन्दू-समाज के श्रपने हित में अ।गे चलंकर श्रद्तितकर सिद्ध हो सकती 
है, इसमें सन्देह नहीं । 


हम शुरू में कह चुके हैं कि मंदिर-प्रवेश का प्रश्न तो तथाकथित सब्यों के अपने पाप का 
प्रायश्वित करने और हिन्दू धर्म पर से एक भारी कलंक मिटा देने का प्रश्न है। वह हरिजनों 
की ओर से रखी जाने वाली कोई आवश्यक माँग नहीं है । उनके जिस जन्मसिद्ध अधिकार का धर्म 
के नाम पर सवर्ण हिन्दू छीन या दबा बैठे हैं, उसे स्वयं ही, बिना उनके मां गे... हरिजनों को दे दिया 
जाय, यही मंदिर-प्रवेशाधिकार का अ्रभिप्राय है। किन्तु जिस जटिल प्रश्न पर हम आज सवण 
समाज का ध्यान खौंचना चाहते हैं वह ऐसा है, जो श्रंगेक स्थानों पर इरिजनों को भारी असुविधा 
झौर झसहय कष्ठ दे रहा है। वह प्रश्न हैं उनके जलकष्ट का । 


..... देश के लगभग सभी भागों में ऐसे बहुत सारे नगर, कस्बे और गाँव. देखने में आते.हैं 
जहाँ इरिजनों को नहाने-घोने की तो बात क्‍या, पीने के लिए भी पानी बढ़ी कठिनाई और अपमान 
के साथ नसीब होता. है । देहातों में तो. यह जलकष्ट . जह।-तहाँ देखने में आता ही है, बहुत से कस्बे 
, और शहर मी इसके झपयाद रूप नहीं हैं। उनको, उमक़ी स्त्रियों को-घरटों, जहाँ उनकी बस्तियों में 
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अगजीषयन भा खलिं हे 


हमके अपने कु ८ नही होते, _सेबिभनिक कुओं के मीयें पढ़ें लिए खड़ा रहंनों पढ़ता है | था'तो 
* कैसे लेकर उनके घड़ों में दूर से पानी डाले दियां जाता है या कोई दयालु ' आदमी उन घड़ों में पानी 
डाल देता है | कहीं-कंहीं पर गाँशों के बाहर जब त# किसों पोखरे में बरतात का पानी मरा रहता 
हैः, उसते थे पानी भरकर लाते हैं या फिर किसी नदी-नाले से | राजस्थान के किसी किसी भांग में 
'ती कुँए की खेल ( हौज़ ) से मी प्रायः उन्हें पानी लेना पड़ा है--जिस जेल में जानवर पानी पीते 
हैं और स्त्रियाँ गन्दे कपड़े थोती हैं। जब उनकी बस्ती के प्रायः कच्चे और अधूरे कुओं का पानी 
'गरमी में सूख जाता है, तब तो उनका कष्ट और भी अधिक बढ़ जाता है। एक मनुष्य अपनी 
ही तरह भूख-प्यास का महसूस करने वाले दूसरे मनुष्य के साथ कहाँ तक उपेज्ञा और करता का 
व्यवहार कर सकता है, इसके प्रत्यज्ञ प्रमाण अनेक हरिजन-्यस्तियों में हमें आज देखने को 
' मिलते हैं । 
प्रश्न तो यह है कि इस भारी कष्ट का निवारण हो तो कैसे ? उपाय दो हैं--(१) सभी 
सावंजनिक कुँओों और अन्य जलाशयों पर से हरिजनों को सबके समान पानी भरने दिया जाये, 
. (२) उनकी बस्तियों के पास यदि कुँए न हों, तो खुदवा दिये जायें, और जहाँ-जहाँ पुराने और 
अधटटे कुँएं हों उनकी मरम्मत करादी जाये । 
पहले इम दूसरे उप्राय को ले लें | स्पष्ट है कि पहले उपाय पर अमल न किये जाने झथवा 
“अमल न हो सकने पर ही--दुछू अ्पवाद के साथ--दूसरे उपाय पर गम्मीरतापृवंक बिचार और 
झमल करना होगा, यद्यपि पहले उपाय की विफलता हमारे समाज के लिए और हमारे ही बनाये 
देश के संविधान के लिए भी बढ़ी लज्जा की बात होगी | 


” यह बात नहीं है कि देश के सभी भागों के सारे ही सावंजनिक कुँझो पर .हरिजस नहीं चद 
सकते | कुछ स्थानों के कु ए कुछ तो तावजमिक कायकर्साशं के प्रथश्न से और कुछ कानून के दबाव 
से कहीं-कह्ीं पर खुल गये हैं, पर यह समुद्र में बूंद के समान है। प्रश्न यहं है कि ठ् अनुकूल 
समय की प्रतीद्ा आखिर कब तक की जाये कि जब सावजनिक कुएँ और जलाशय सबके समान 
£हरिजर्यों के लिए भी खुल जायेंगे | यह कहना बहुत आ्रासान है और कानों की अच्छा भी लगता है 
' कि अब नए कुएँ खुदवाने चाहिएँ, ऐसा किया गया तो अस्पृश्यता सौ बरस में भी जने की नहीं । 
ठीक है, पर जलकष्ट पीड़ितों का कहना है, कि - उन्हें मी स्वच्छु पानी सबके समान छुलभ होना 
अवाहिए अर्थात्‌ उन्हें कु ए चाहिए--सबंसाधारण के न हो तो अलग कुँए--फिर भले वे अस्पुश्य 
ही बने रहें | सवणों की आ्राँखें ध्मबुद्धि से या कानून के मय से जब तक न खुलें, तब तक अलक्ट 
“से पीड़ित जन-समूह भर और अधिक प्रतीज्ा आखिर कर्व तक करेगा ! 
दुर्भाग्य से, हरिजनों की वरितियाँ भी अक्सर शहरों और गॉबों के बाहर होती हैं । हमारे 
अमशारत्र नें-तो उन्हें सवर्श-यरती से अलग गाँव के बाहर बसाने की व्यवस्था शशि ही दी थी 
इबुनिसिपल-झररजं में भी झंपने मंगी कंमेचारियों को बाहर बंतानां ही उचित भानों हैं यदि शहर 
“था गाँव का कोई सामास्व कुंआँ खोल भी दिया गया; तो टेतने “द्‌ई के यानी मरने के लिए आयेंगे 
:जहीं | तब पहते 56 भूल को शुधारनों होगा; लो उन्‍हें बस्ती 'से तूरः शॉप के बाहर, वेंडेकरे की 


हर 


ल्‍ “हो हहस्वपू भदन 

- गई, अर्थात्‌ सवेके सांथ किसी-ने किसी तरह जगेह निकाल कर उनको फिंर से बसानां होगा। पर 
इस मूल का शुंघारमा श्राभ सम्भव नहीं, सो महाकठिन तो है ही। ऐसी हालत में, हरिजन-बंश्तियों 

: के पास अच्छे पक्के कुए बनवाने ही होंगे | अ्रच्छा यह होगा कि उनकी बस्तियों के कुओँ पर कुछ 

” खबर भी, खासकर सुधारक, पानी भरना शुरू कर दें। पर इसका यह अ्रर्थ नहीं कि यंदि वे कुँए 
अच्छे मीठे पानी के हों, तो धीरे-धीरे सवर्ण लोग उन पर भी अ्रपना ग्रधिकार जमालें | ऐसा कहीं- 
कहीं पर हुआ भी है | श्रकोला ( विदर्भ ) से कोई ३-४ मील दूर उपराली नाम की एक नई बस्ती 
"के हरिजनों के लिए एक कुँआझ हाल ही में बनवाया गया था, जिसमें हरिजन-सेदक संघ का भी 
रुपया लगा है। उस कुँए पर बाद में धीरे-धीरे सबणों ने एकाघिकार कर लिया है। हरिजना को 
उन पर उन्हीं के लिए बने कुए पर, नहीं चढ़ने दिया जाता | सुधारक लोग जाग्रत रहेंगे, तो ऐसे 
दुःखद बनाव नहीं बनने पायेगे। 


मोटे तोर पर हम मान लेते हैं कि भारत के ५ लाख गाँवों की हरिजन-बस्तियों में १० लाख 
कुँशों की ज़रूरत होगी | एक-एक गाँव में श्रोसतन दो-दो बस्तियाँ हमने मानी हैं, ऐसी बस्तियाँ 
जो एक दूतरे से दूर होंगी श्रच्छे बुर ५ लाख कुँए पहले से ही उन बस्तियों में होंगे, यह मानकर 
हम चलें, तो ५ लाख कुँशओों की ज़रूरत तो होगी ही--उनमें भी ढाई लाख कुँश्रों की तो तत्काल 
अनिवाय आवश्यकता है। यदि श्रौसतन एक कुँए पर ८६०० रु,ये का खच॑ हम बाँध ले, बिहार, 
मद्रास, उड़ीसा जैसे राज्यों में ५०० रुपये प्रति कुँझा खच आयेगा, किन्तु राजस्थान, मध्यभारत 
झादि राज्यों में १५०० रुपये से भी ऊँचा खच जा सकता है, तो ढाई लाख कुँओं पर क़रीब 
२० करोड़ रुपये खच होंगे | प्रश्न यह है कि इतना रुपया कहाँ से आयेगा ! रुपये के श्रलावा 
कहीं वहीं पर ज्ञ़मीन का भी सवाल सामने आ सकता है, जिसपर कि कुए खुदवाये जायेंगे। श्राज 
ते कुछ राज्यों में शामिलात ज़मीन पर भी हरिजनों का हक़ नहीं माना जा रहा है। 


पंचवर्बीय योजना में इस सम्बन्ध का जो आयोजन हुआ है, वह ग्राम के सामूहिक हित को 
''इष्डि में रखकर किया गया है। अब तक सामृहिक हित में किये जाने वाले जो-जो काम हुए हैं, उन 
से प्राप्त लाभ से हरेजन प्रायः वंचित हो रहे हैं | सिद्वान्तटः पथक्ता का किसी भी रूप में न चाहते 
' हुए भी सामाजिक असमानता ओर झनेक-विध निर्योग्यताशों से पीड़ित जातियों और ब्गों के हित 
को देखते हुए, उन्‍हें पथक सुविधाएँ दिलाना आज आवश्यक हो' गया है। यह कोई नहीं चाहेगा 
”कि इरिजनों के लिए कु ए खुदबांये ही- जायें, पर आपद्धम॑ समझकर वाध्यतः ऐसा करना होगा। 
। थदि राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं और समाज-सेवर्कों ने तावंजनिक कुँए व जलाशय खुलबा देने का उद्योग 
-बूरी'शक्ति लगाकर फिया, साथ हो; राज्य-सरकारों की ओर से शॉसनतन्ञर' तथा संधिधान की अतिहा 
कायम रखने के लिए पूरा प्रवरन हुआ, तो झ्रावश्यक के ऑ की 'जिस श्रानुमानिक संख्या को हमने 
जकार उल्लेंल किया है; उसमें काफी फमी हो सकती है | फिर मी बस्तियों की तास्कालिक आवश्यकता 
'की देखते हुए कुएं हमें खासी सेरुवा में बनवाने होंगे,, और इस काम को सरकार ही पूरा कर सकती 
। है चाहे तो साधारशतन्त्र हारा इस कॉम को पह कराये, था पंचबर्षोंग योजना के हारा हरिसन 
बसियों की आवश्यकता का खंलितौर पर ध्यान रखते हुए । 
*शह४ 


जगजीवन राम अमभिनन्दन प्र थ 


हरिजन-सेयक-संघ ने अपने पानी-फर्ड से देश के विभिन्‍न भागों में कितने ही कुँए खुद- 
बाये हैं और पुराने कुँझओं की मरम्मत भी कराई है। वह फरड़ यद्यपि भ्राज समाप्त हो शुका है 
_ फिर मी इरिजन सेवक-संघ कुछ-न-कुछ मदद कुँझों के लिए समय-समय पर देता रहता है | यह सही 
_ है हि राज्य सरकारों को कुँए खुदवाने की सारी ज़िम्मेशरी अपने ऊपर लेनी चाहिए, पर इससे 
सबर्ण- समाज झपनी ज़िम्मेदारी से अपने आप को मुक्त न समझ बैठे | कूप-निमोण सनातन काल से 
एक महान धर्म-कार्य माना गया है। आचार्य विनोबा आज भूमिदान-यज्ञ की जो देशव्यापी धम्म 
: प्रवृत्ति चला रहे हैं. उसके साथ-साथ कूप-दान का भी अनुष्ठान चलना चाहिए। बप-निर्माण का 
सनातन काल से चला आया क्रम रुक नहीं जाना चाहिए । 


खब हम पहले उपाय पर आयें | पूछने पर जन-साधारण और कहीं-कहीं पर तो साे 

जनिक कार्यकत्तों भी बिना सोचे-विचारे कह देते हैं कि दरिजनों के लिए कुँए खुले हुए हैं। यह भी 
अक्सर बतलाया जाता है कि सावजनिक कुए तो पहले से ही खुले हुये हैं, सिफ खानगी कुँ शो 
' पर ये नहीं चढ़ सकते। पर असल में, उनका ऐस। कहना बहुत सही नहीं होता | जिनको सावेजनिक 
 कुए कहा जाता है, ये गाँवों में प्रायः खेतों पर के कुँए होते हैं, जिनसे हरिजन भी पानी ले सकते 
हैं। खेतिहर मज़दूर, अ्रधिकतरं हरिजन द्वोते हैं, उन कुँओं से पानी लेकर पी सकते हैं, पीते मी हैं 
श्रौर जिन कुँ श्रों को खानगी कहा जाता है वे श्रधिकांश में खानगी नहीं होते। खानगी तो उसी 
' कुँए को कद्दा जा सकता है, जो किसी के अपने घर के अन्दर हो। जिस कुँए को किसी 5+क्ति ने 
श्रथंवा उसके बाप-दांदा ने बनवाया हो और जिस पर मोहल्ले के दूसरे लोग पानी भरते हों, वह 
कुझां खानगी नहीं कहा जा सकता, भले ही उसका नाम 'परिढ़त शिवशंकर वाला कु ञ्रा हो या 
लाला बुद्धामल वाला कुँश्रा' हो | हिन्दू धम के अ्रनुसार तों कीई भी कुँ भरा निजी कुँआ्रा तो होता 
है नहीं। निर्माण हो जाने पर खुदवाने वाला सबंजनद्विताय उसका उत्सर्ग-संकल्प कर देता है । 
ऐसे सब कु ऑ पर स्ंवच्छुता के सामान्य नियमों का पालन करते हुए स्ंसाधारण को, बिना किसी 
'भेद-भाव के पानी भरने का समानाधिकार स्वतः प्राप्त है। यह दुःख ओर लज्जा की बात है कि 
बाध्य होकर कु ए खुलवाने के सम्बन्ध में कानून की शरण आज लेनी पढ़ रही है | कानून का 
उपयोग स्वयं कोई श्रच्छी चीज़ नहीं है। इस उपचार से रोग का समूल नाश नहीं होता । कानून 
, का उपयोग या शासकीय बल-प्रयोग बाद को एक अ्रापसी कद्ठता छोड़ जाता है, इसलिए जहाँ तक 
बन पड़े, कानून का कम -से-कम प्रयोग किया जाये | श्रतल काम तो विशेषतया -इरिज़न-सेवकों और 
साधारणतया सभी कार्यकर्ताओं के करने का है। जिन सवर्ण-भोहल्लों में हरिजन-बस्तिर्यों से बहुत 
दूर सावंजनिक कु ए. हों, उन्हें हरिजनों के लिये खुलवाने का कार्यक्रम वे तत्काल हाथ में ले लें। 
. मोहल्ले के लोगों को हर तरह से समझकायें, संविधान द्वारा दिये गये समान नागरिक अधिकारों:को 
बताये, और हरिजनों में भी जाकर अद्दिंसक क्रांति करें जिससे कि के अपने मानबोचित प्राप्त भ्रषि- 
कारों को समझ सं ओर उनका उपयोग करने के लिए देयार दोना सीख लें | तावंजनिक कु ए खुश- 
- बाने के साथ-साथ जिन प्याऊओं पर दरिजनों के लिये अलग नालियाँ या टोंदियाँ वे लगी हुई देखें, 
उन्हें भी हुटवा दें। इरिजन मो जिन प्यारऊँश्नों पर उनके लिये अलग नालियाँ लगी हों उनसे कदापि 
पानी न पीएँ । भ्रममान के साथ श्रमृत भी मिलता हो, तो उसे वे विष उुमके | 5 
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अस्पृश्यता ओर गांधी जी 








विष्णु प्रभाकर : 
भारतीय-स्वाधीनता का इतिह्वाव लिखने वाले निस्सन्देह् गांधीजी को श्रवतारी पुरुषों में गिनेंगे | 


इसलिये नहीं कि उन्होंने गुज्नामी के बन्धन काटे बल्कि इसलिये कि उन्होंने सिसकती हुई मान- . 
बता के प्रायों में श्रमृत उडेला, गान्धीजी सचमुच स्वाधीनता संग्राम के सेनापति बनने को आगे . 
नहीं थ्राये थे। यद उनका कभी लक्ष्य नहीं रहा । उनका लक्ष्य तो आरम्म से ही मानवता की प्राण 
प्रतिष्ठा करना था | उनके विविध कार्यों के पीछे इसी जत की शक्ति है। श्रस्पृ श्यता का प्रश्न इसका 
स्पष्ट प्रमाण है। इस प्रश्न को लेकर उन्होंने प्रा्ों की थाजी लगाई और भारत की स्वाधीनता को 
म॑! कुछ देर के लिये श्रपने मस्तिष्क से निकाल दिया | वस्तुतः यह एक गलत बयानी है । उन्होंने 
अत्पश्यता निवारण को स्वाधीनता-संग्राम का दी एक महत्त्वपूण श्रंग माना था । लेकिन एक राज- 
नेतिक अ्रस््र के रूप में नहीं बल्कि विशुद्ध धार्मिक रूप में; मानवता की एक शर्तें के रूप में । उन्होंने 
२६ मई १६३३ के हरिजन सेवक में लिखा था--'अत्पश्यता के साथ संग्राम एक धार्मिक संग्राम 
हैं। यह संग्राम मानव-सम्मान की रक्चा के लिये है। यह संग्राम हिन्दू धर्म में बहुत ही बलवान सुधार 
के निर्मित है | यह संग्राम सनातनियों के खांचेदार गढ़ों के विरुद्ध है.।' पृ० १९७ गान्धी वायी। - 


वे मानते थे-“अस्पश्यता-निवारण का बास्तव में बढ़ा भारी राजनैतिक परिणाम होगा परन्तु 
यह आन्दोलन राजनैतिक नहीं हैं । यह शआ्रान्दोलन केबल .हिन्दूधर्म को शुद्ध करने के लिये है ।! 
( यरबदा सेण्ट्रल जैज ६.११,१६३२ ) इसी बात का बहुत वर्ष बाद १६४५ में उन्होंने 
विस्तार समभाते हुये श्रपनी पुस्तक 'रचनात्मक कार्यक्रम' में इस प्रकार लिखा--'मुके श्रफसोस 
के साथ कइना पड़ता है कि ज्यादातर कांप्रेशियों ने अ्र्पश्यता-निवारण फो जहाँ तक हिन्दुओं 
का सम्बन्ध है खुद हिन्दू ध्म की इस्ती के लिए लाज़्मी मानने के बदले उसे एक राजनीतिक . 
झावश्यकता की चीज़ माना है। श्रगर हिन्दू कांग्रेसी यह समझकर इस काम को उठा लें कि उसी में 
उनडी साथकता है, तो 'सनातनी' कहे जाने वाले उनके धर्म बन्धुओं पर. जितना असर आज तक 
हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा असर डाल कर वे उनका द्वदय परिवर्तन कर #केंगे | 


.. झस्युश्यता अथवा अद्ुतपन का आरम्भ कब और कैसे हुआ इसके बारे में अनेक मत हैं 
लेकिन इस बारे में कि वह हिन्दूधम का कलंक है विद्वानों में बहुत अधिक मतमेदर नहीं हैं। होता तो . 
सहलों वर्षों से महात्माओं की एक लम्बी धूची इसका विरोध करती न॑ दिखाई देती । यहाँ.तक॑ कि 
भेतायुग में जिस राम ने, सुना है कि, शम्बूक शूषि का बंध इसलिये किया था कि वे जन्म से शंद्र 
ये उठी राम-ने जन्म के शू निषाद को गले लगाया था और मीलनी के भूठे बेर खाये थे, लेकिन 
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मेर्गजीबन रोस अभिननन्‍दने परे 


ईतिंहांस से परे को इन प्रतीकात्मक कथाओं को छोड़ दें तो भी हम तथागत बुद्ध से लेकर महात्मा 
गान्ची तक अनेक तेजस्वी सुधारकों को इस प्रथा का तीव्रता से विरोध करते हुये पाते हैं । और यह 
हमारा सौमाग्य है हि इस शस्यसी प्रथा पर अन्तिम प्रहार: करने-का सार इमारेशुम उ'के महात्या पर 
ही पड़ा। 

उन्हें इस बात का विचार कैसे आया यह उन्हीं के शब्दों में छुनिये 'मेरे ये विचार आजकल 
के नहीं हैं। दक्षिण अफ्रीका में विकट परिस्थिति में पड़ जाने के बाद उत्पन्न हुए हों, सो बात भी 
नहीं । ये विचार मेरी नास्तिकता में से पैदा हुए हैं, यह कहना भी ठीक नहीं। कुछ लोग यह ख्याल 
करते हैं कि इंसाईयों के सम्पक में रहने एवं उनकी धर्म पुस्तकों में से मुझमें ये विचार पैदा हुबे 
हैं। यह उनका भ्रम है | हमारे कुट्ठम्ब में रामायण पढ़ी जाती थी । लाथा महाराज नाम के एक आह्षण 
पढ़ते थे। लाधा महाराज को रक्त-पित्त .की बिमारी हो गई थी । उनके मन में यह भरद्धा थी कि 
रामायण के पाठ से उनकी यह बीमारी जाती रहेगी और वास्तव में उनका वह रोग जाता भी रहा ' 
था | भुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस रामायण में राम को निषाद ने गंगा के पार उतार दिया था, :. 
उस रामायण में अन्स्यज पापी है, यह नहीं माना जाना चाहिए, .इसीलिये मैं अारम्म से ही यह * 
कहता आया हूँ कि यह बड़े से बड़ा पाप.है । इतना सब शान मुझे बारहवें वर्ष में हो गया, यह मैं 
नहीं कहता; किन्तु उस समय मुझे यह दोष तो मालूम हुआ ही ।. .हमारे बुटुस्ब में मेला साफ 
करने के लिये ऊका नाम का एक अन्त्यज आ्राता था। कई बार ऊका को में छू भी लेता। माता : 
मुके स्नान करने की श्राशा देती, श्सलिये में स्नान तो कर लेता; किन्तु साथ ही विनोद भी करता - 
कि ऊका को न छूने में कोई धर्म नहीं, घ्म हो नहीं सकता । मैं माता से कहता कि इस पिषय में: 
तुम्हें बोध नहीं हाता। ऊका क॑। छूने में कोई बाधा नहीं हे ।! 


यह उद्धरण बहुत लम्बा है ओर इस बात का प्रमाण है कि गान्बी जी सत्य की भांति बच- 
पन में ही अ्रस्पश्यता-निवारण के महत्त्व को समझ गये थे | न समझ पाते को इत विश्वास को केसे 
जी पाते और केसे उसके लिये प्राय देने को तेयार हो जाते. । उनका विश्वास था कि अस्पृश्यता , 
हिन्दू धर्म का झंग नहीं है। बहुत पहले २ मंई,:१६१४ को भायावरम में उन्होंने-कहा था. . 'सच्चे . 
हिन्दू-भर्म का यह कोई अंग नहीं है कि जिन लोगों को इस 'क्रस्प्श्य कहें उन्हें भी भह अपने अस्तं- “ 
गत ही रखे | यदि मेरे सामने कोई यह बात प्रम्रास्यित करदे कि यह हिन्दू-घर्म का एक झावश्यकः: 
झंग हे तो में खुले आम कह दूँगा ।कि मैंस्‍्वयं हिन्दू धर्म का द्रोइी ओर पिरोधी. हूँ ।' 
१३ अप्रेश १६२१ को उन्होंने फिर दोहराया मैने. गीता. आदि  धर्मशास्तरों .का प्रारम्भ: 
सेही बड़े परिभम ,और. छान-बीन के साथ अ्रभ्यास् किया:है। . मुझे किसी भी .श्षास््र में: 
ऐसा प्रमाण .नहीं सिला कि प्रम्त्यर्मों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाय | जो व्यवहार 
बत्तेमान समय में अन्यजों के साथ किया जा रहा है उसकी पुष्टि क्रिती शास्त्र द्वारा 
नहीं होती है !” इस रूदि के समर्थन में मनुस्मत्ि झ्रादि धर्म. प्रभ्यों के श्लोक 
उदुंत करने से कोई... लाभ. नहीं। इन प्रंथों में कितने ही प्रत्चित्त रलोक. हैं ।”. मैंने हिन्दू... 
धर्मियों को सारे. दिन्दुस्यात में घूम कर बताया है,कि . ग्ाद रखो झाप लोगों में बड़ी हुड्डा है, 


१६५... 


मस्ृ॑द्यता और गांधी जौ 


आपने झ्रत्पुश्वता को ,अमं का हिस्सा मान लिया है।' (३१० सितम्बर १६४७ ) यरवदा मैंल 
में८ मार्च १६६६ की अंस्पश्यता प्राचीन है अथवा अर्वावीन इस आ्राशय के एक प्रश्न 
का उत्तरें देंते दंगे भी हंन्हींने इस बात पर जोर दिया था । उन्होंने कहा था “वह अ्रवाचीन 
है। मैं उसे प्राचीन नहीं मानंता | अगर यह साबित हो जाय कि वह इन्दू घर्म का श्रंग है, तो उस 
हिन्दू धर्म को छोड़ देने में मुके एक क्षण भी देर नहीं लगेगी। श्रगर अस्पश्यता हिन्दू धर्म का अ्रंग 
हो तो ऐसे सढ़े हुए धर्म के लिये मैं प्राण देने को तैयार न होऊँ।” (१०१७८, डायरी महादेव, ३) 


अस्पश्यता को वे कितना बुरा सकमते थे और उसके सम्बन्ध में कितनी तील्रता से सोचते 
थे : 'जिस प्रथा की बदौलत हिन्दुओं का एक बड़ा माग पशुं से मी बदतर हालत को जा पहुँचा है 
उतके लिये मेरे रोम-रोम में घणा व्याप्त हो रही है ।' ( ६ जून १६३३ ) “चाहे मैं टुकढ़े-टुकड़े 
कर दिया जाऊँ पर दलित जातियों से आत्मीयता न छोड गा। किसी को अस्पश्य गिन सकते 
हैं तो असत्य और पाखण्ड से भरे हुए लोगों को !” (२ जुन १६३३ ) “जिस प्रकार एक रत्ती 
संखिया से लोठा भर दूध बिगड़ जाता है उठी प्रकार अ्रस्पश्यता से हिन्दू धर्म चौपट हो रहा 
है! (१, ११, २७. ) 'अन्त्यजों के तो इमने पर काट डाले हैं, उनकी सद॒भावनाओ्ं को 
दबा दिया है। ( नवजीवन २४ मई १६२४ )! 'अस्पश्यता हिन्दू धमं का मद्दान पाप है; उस पर 
लगी हुई जंग है। अन्त्यर्जों का तिरस्कार करना मनुष्यता को खो देना है।” ( पृ० २४६ “इमारा 
कलंक ) प्रसिद्ध पूना-समझोते के बाद उन्होंने कहा था, सामाजिक दृष्टि से हरिजनों की दैसिश्रत 
वही है जो कोढ़ियों की है। आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति गशुलामों से बदतर है । भर्माचरण के 
सम्बन्ध में यह हाल है कि उनका उन स्थानों में प्रवेश तक निषिद्ध है जो व्य ' ही भगवान के स्थान 
कहे जाते हैं। वे इस तरह कुचल दिये गये हैं कि कुचलने घालों के साथ लड़ने के लिये ड5 नहीं 
सकते ।' 'इम इस करुण काण्ड के बहुत ही नज्ञदीक होने के कारण यह नहीं देख सकते कि अस्पश्यता 
का अह ज़हरीला कीड़ा अपनी मुकरर की हुई मयादा को पार कश्के रितमा आगे मढ़ गया है और 
सारे राष्ट्र इक्ध की जड़ को किस तरह चूस रहा है ।' (४.११.३२) 


इसी धरश्न को लेकर जब ब्रिटिश सरकार ने अ्ूतों को राजनीतिक चाल चल कर शव 
हिन्दुओं से अलग करने की कुवेष्टा की तब तो उनका रक्त खौल उठा, "ब्रिटिश सरकार को मैं 
नम्नतापूर्वक जता देता हूँ कि अ्रन्त्यजों के लिये अगर वह अलग निर्वाचन मंडल बनाने का नियंय 
देगी तो मुझे भ्रामरण उपवास करना पड़ेगा ।' ( सर सेम्युश्नत को--१३.३.३२ को लिख्म पत्र ) 
२१ सितम्बर १६३२ को अपने अश्रन्तिम बयान में उन्होंने फिर कहा, हिन्दू धर्म में ऐसी फोई 
सूचम और अवर्णनीय बात है जो उनकी (अन्त्यजों) इच्छा न होने पर भी उन्हें हिन्दू धर्म से जुड़ा 
हुआ रखती है । मेरे जैसे अ्रादमी के लिए तो, जिसे इस चीज़ का प्रत्यह्त अनुभव है यह अनिवाय 
हो जांता है कि श्रपनी जान कुर्बान करके भी दोनों को अलग करने की योजना का विरोध किया 
जाय। ह 

गान्नी भी इस प्रश्ने पर एक दूसरे पहलू से भी सोचते थे। वस्तुतः उनके सोचने का वही 
एक मात्र सत्य पहलू था। सत्य और अहिता साध्य और साधन के रूप में उनके जीवन में व्याप्त थे । 


अगजीबन. राम अभिननन्‍्दन प्रथ 


झस्पश्यता स्वयं एक असत्य है । असत्य का. समर्थन कभी सत्य से नहीं हुआ, जैसे कि सत्य का 
समथन असत्य से नहों हो सकता। अगर होता है तो वह स्वयं असत्य हो आता है ।” :(रह० से० 
२३-६-३६ ) 'ग्रस्पश्यता को बुद्धि प्रहण नहीं कर सकती | वह सत्य का, झहिंदा का, विरोधी धर्म 
है, इसलिये धर्म ही नहीं | हम उच्च और दूसरे नीच हैं यह विचार ही नीछ़ है|! (प० ३६: 'इमारा 
कलंक' ) और इसी विचार का यह परिणाम था कि उन्होंने न केबल इसे अ्रत्नातसक कार्ये-क्रम का 
एक अंग माना बल्कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचयं, अस्वाद, अपरिग्रह, श्रस्तेय और अभय आदि जत के 
समान एक अत माना और लिखा 'इम अस्पश्यता निवारण को अत का स्थान देकर यह मानते हैं 
कि अस्पश्यता हिन्दू धर्म का अंग नहीं है। यही नहीं, वह हिन्दू धर्म में घुसी हुई सड़न है, वहम है 
पाप है और उसका निवारण करना प्रत्येक हिन्दू का धर्म है।” ( 'यरवदा मॉँकी' ६. ६, १६३० ) 


हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के सम्बन्ध में उनके प्रयत्न सब-विदित हैं। इस प्रश्न को लेकर 
काफी विवाद उठा था। इस पर गांधी जी ने स्पष्ट कहा था, “मैं इरिजनों के थोड़े से संस्कारी मनुष्यों 
का विचार नहीं करता, बल्कि संस्कार विहीन मूक समुदाय का विचार करता हूँ। चाहे जो भी 
हो, हिन्दू मन्दिरों का आम लोगों के जीवन में बड़े महत्व का हाथ है। ओर मैं ठहथ सारी जिन्दगी 
अधिक से श्रधिक अश्रशान श्रौर दलित लोगों के साथ एकता साधने का प्रयल करने वाला आदमी; 
इसलिये जब तक हिन्दू समाज के बहिष्कृतों के लिये तमाम मन्दिर नहीं खुल जाते तब तक मुझे 
सन्तोष नहीं होगा | 


यह मानव मनोविज्ञान को बात है, वरना वे तो मानते थे कि, “अस्पश्यता निवारण का 
अर्थ इतना दी नहीं है कि हरिजनों की आ्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो जाय । अस्पश्यता 
श्रनादि काल से चली झा रही इश्वरनिर्मित व्यवस्था है | ऐसा मानने वाले असंख्य हिन्दुओं के द्वृदयों 
को हिलाना है। यह तो स्पष्ट ही हे कि इस ध्येय को इम प्राप्त कर लें, तो हरिजनों की आर्थिक और 
सामाजिक स्थिति अपने आप सुधर जायगी।” ( ६-७-३३ ) अल्पसंख्यक समिति की अंतिम बैठक 
में भी उन्होंने कहा था, “और मैं भांरत के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा करके अद्ूतों से 
कहूँगा कि अस्पृश्यता, जो कि उनका नहीं प्रत्युत कट्टर एवं रूढ़िवादी हिन्दुओं का कलंक है, दूर करने 
का उपाय पथक निर्वाचक मण्डल अथवा व्यवस्थापिका सभाओं में विशेष रक्षित स्थान नहीं है।' 


इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है किये अद्ुश्यता के प्रश्न को अछूतों का नहीं सवण 
हिन्दुओं का प्रश्न समझते थे, “अ्रस्पश्यता के विरुद्ध यह लड़ाई शुद्ध धार्मिक लड़ाई है। हिन्दू 
धम में बहुत बड़ा सुधार करने का यह आन्दोलन है।' “हिन्दू धर्म को आगे बढ़ाना है तो उसमें 
घृणा और अस्पश्यता कैसे रह तकतो है | अ्रस्पश्य तो वे हैं जो पापात्मा होते हैं |-एक ठारी जाति 
को अ्रस्पश्य बनाना एक बड़ा कलंक है। अस्पश्यता की जड़ इरेक हिन्दू के दिल से निकल आानी 
चाहिये।” (२६ अक्तूबर १६४७ ) “असंख्य हरिजनों की शोचनीय अवस्था के लिये सारा दोष 
उच्च हिन्दुओं का है।' इसलिये जब भारत स्वतंत्र हो गया और उन्हें अजमेर की गन्दी बस्तयों का 
पता लगा तो अपनी मृत्यु से तीन दिन पूब २७ अनवरी १६४८ को उन्होंने कद्दा था, 'गहाँ सफेद 


हल 
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पोशाक पहनने वाले बहुत हिन्दू हैं, वे क्यों नहीं वहाँ एक दिन के लिये भी हरिजनों की बस्ती में 
जाकर रहें ! वे अगर जाएँ तो के कर लेंगे और कोई तो शायद उनमें से मर भी जाए। ऐसी जगह 
इन्सानों को रखना ( क्योंकि उनका यह गुनाह है कि वे हरिजन पैदा हुए हैं ) बहुत बुरी बात है, . . 
हमने आजादी तो पाई लेकिन उस आजादी की कोई कीमत नहीं जब तक हम इस तरह का काम भी 
नहीं बन्द कर सकते--हमारी तो आज अकक्‍्ल चलो गई है। हमारा द्वदय नहीं रहा है और ईश्वर 

हम भूल गए हैं । इसीलिये तो गुनाह के काम हम करते जाते हैं। और पीछे हम दूसरों का ऐब 
निकाले, दूसरों को दोष दें और खुद निर्दोष बनें, यह बड़ी खतरनाक बात है| 


गांधी जी की इस सारी मान्यता का क्‍या परिणाम हुआ । इसको तभी ठीक टीक समझा जा 
सकेगा जब हम राम द्वारा शम्बूक बघ की कथा से लेकर ढा० श्रम्बेदकर द्वारा स्वतंत्र भारत का 
स्वतन्त्र विधान निर्मित करने के इतिहास का निष्पक्ष दृष्टि से विवेचन करंगे | उसी संविधान के 
अनुच्छेद १७ में लिखा है 'अस्पश्यता का श्रंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आच, 
रण निषिद्ध किया जाता है। “अरस्पश्यता” से उपजी किसी निर्योग्यता का लागू करना अपराध होगा 
जो विधि के श्रनु तार दरडनीय होगा |” कलम को नोंक से युग-युग से चली आई एक अ्रमानुषक 
प्रथा को इस प्रकार रद्द कर देने की मिसाल सृष्टि के इतिहास में नहीं है, इस प्रगति की राह की क्‍या 
कोई माई का लाल थाह ले सकेगा । 


कलंक'” का यह दुर्भेय दुर्ग शांत-क्रान्ति के उस पूज्य पिता की अनवरत चोरों से श्राज 
भर-भराकर गिर पड़ा है | बेशक मलवा श्रभी तक नहीं उठ पाया है। कुछ दीवार भी पूरी नहीं 
गिरी हैं पर वह प्रश्न अब समय का है। मानवता का वह जाता जिस मार्ग का निर्देध कर गया 
है, उससे दटने की बात श्रब 3ठती ही नहीं | 

अन्त में छुत और अस्पश्य 'हरिजन” केसे बन गये इस पर एक दृष्टि और ढाल ले | 
कुछ अस्पश्य' मित्रों ने जिन्हें 'अस्पश्य' कहलाना अच्छा लगता था, यह शब्द समकाया। और 
यह शब्द सुझाने का कारण यह श्रर्थ था कि गुजरात के एक भक्त कबि ने अश्रपने एक भजन में 
झद्दुतों के सम्बन्ध में यह शब्द इस्तेमाल किया है। मैंने तो यह शब्द फौरन पकड़ लिया, क्योंकि 
दूसरी तरह भी इसका अस्पश्यों के साथ बहुत मेल बेठता था।” यह तो १६३३ को बात है लेकिन 
१७ जुशाई १६४७ की प्रार्थना सभा में उन्होंने गुजराती कवि के अतिरिक्त 'सूरदास” की चर्चा भी की 
है, 'हरिजन शब्द मैंने सूरदास से ही लिया है, वैसे तो गुजराती कवि ने भी इस शब्द का प्रयोग 
किया है । 


कहीं से लिया हो यह शब्द उनके जीवन में श्लोत प्रोत था। स्वराज्य से बढ़कर वे इसका 
मूल्य आंकते ये इसीलिए ये कभी भी, किसी भी क्षण, अपने प्रिय 'इरिजनों', को नहीं भूले। उनके 
लिये दरिद्रनारायण की भ्ग्रेली सदा फैली रही । इसीलिये भारत को स्वाधीन करानेवाले “राष्ट्रपिता 
से कहीं बद़कर हरिजनों के जाता बापू गांधी का नाम इतिहास में अमर रहेगा क्योंकि वही एकमात्र 
मानवता की रीढ़ हैं.। 


है 





झादिवासियों की समस्या उनके एक मरद्यान मित्र की दृष्टि में 


झ्ञाज के सम्य संसार का यह दावा है कि मनुष्य आज जितना सम्य है उतना वह कभी नहीं 
था. । मनुष्य एक है, विश्व एक परिवार है, सबका सुख-दुख उसका युल-दुख है। लैकिन दूसरी झरे 
संसार के अत्येक भाग में ऐसे अ्संख्य मनुष्य बसते हैं जिनको 'जंगली' या 'वनवासी” कहा जाता है 
झऔर जिनके बारे में सम्य संसार को कुछ पता नहीं या यदि कुछ पता भी है तो हमने इन्हें सदा 
उपैसा की दृष्टि से देखा है। अब भी देख रहे हैं। अकेले भारत में ऐसे लोगों की संख्या 
ढाई करोड़ है। इनके रहते सम्य संतार का दाबा कितना पायेदार है यह आठानी से स्मका जा 


युकता है । 


ये वनवासी लौग किनके वंशज हैं, इनका इतिहास कया है, यह प्रश्न विवादास्पद होते हुए 
भी काफी शुनक गया है और अब कुछ साहसियों का ध्यान इनकी झोर गया है। उनमें कई प्रकार 
के लोग हैं। कुछ विशुद्ध वैशनिक हैं। कुछ रसबादी लोग हैं। इनमें डा० वैरियन एल्विन जैसे 
प्रसिद्ध पुरुष हैं। डा० एल्विन गोंडों में इतने द्विल-मिल गये थे कि एक गौंड युवती से विवाह कर 
लिया था पर इधर उससे सम्बन्ध-विच्छेद करने तथा कुछ अन्य कार्यों से बहुत लोग इनसे अ्रप्रसन्न हैं । 
इनके अतिरिक्त एक भेणी उन लोगों की है जो विशुद्ध मानवता के नाम पर इन उपेक्षित, मानवों में 
जागति का शंख फूँकते रहते हैं। आज के भारत में पुण्यश्लोक स्व० श्रमृतलाल ठक्षर का नाम, जो 
ठक्कर बापा के प्यारे नाम से प्रसिद्ध ओे, इस भेखी में सबसे ऊपर हैं। हरिजनों के सर्दोक्‍्च मित्र महात्मा 
गांधी ने उसके लिए कहा था “उन्होंने ढो दरिजरनों और झादिवासियों की सेवा करने के लिए 
जन्म लिया है ब्रे हरिजनों के लिए सब कुछ करते हैं।' 'हरिज्ञनों के कुलपुरोहित ठक्कर यापा से 
सचमुच प्रुओे स्पर्धा और ध््ष्या होती है। 


ठक्कर बापा ने हरिजनों के लिए बहुत कुछ किया | थे दरिजन सेवक संघ के प्रधानमन्त्री थे । 
उनकी सेवाओं का मूल्यांकन कठिन है। परन्तु साथ ही इसमें भी सन्देह नहीं कि आदिवासियों के 
लिए उन्होंने जा कुछ किया उसकी थाइ पाना ता असम्भव ही है। वैसे स्वयं गांधीजी ने इस समस्या की 
और ध्यान दिया था, 'इतिहातऊार हमें बताते हैं कि श्राय जाति के आकरमणुकारियों ने हिन्दुस्तान के 
मूल निवासियों से श्रगर ज्यादा बुगा नहों तो कम से कम बिल्कुंल बैता ही सलूक किया जैसा कि 
हमारे अंग्रेज अक्रमणकारी झाज हमारे साथ कर रहे हैं। अगर यह बात सचमुच ऐसी ही है तो 
इमने जो एक अकद्वृत-जातिही दुनिया में बना डालो है उसका यह ठीक प्रतिफल अपनी मं.जद गुलामी के 
रूप में हमें मिला है।” यही नहीं इस प्रश्न को उन्होंने अपने प्रविद्ध रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल 
किग्रा, 'झादिवासियों की सेवा भी. रचनात्मक कार्यक्रम का एक झंग है |. . . .ध्मारा देश इतना 
विशाल है और उठमें बसने बाली जातियाँ इतनी ज्यादा और विविध हैं कि झपने देश के सभी 
निवासियों के और उनकी दश्शा के बारे में इममें से ऋच्छे से अच्छे लोग भी गितना जान लेना जरूरी 
है, तो सब जान नहीं पाते |. हमारे राष्ट्र में रहने बाली इहरएक इकाई को इस वात का सजग भान ने 
हो कि याड़ी के दूसरे सब्र घटकों या इकाइयों के सुख-दुख उसके झपने शुख-हुल्न हैं और ६ सब 
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एक हैं तो अ्रपने देश की विशालता और विविधता की यह बात ज्यों-ज्यों हमारी समझ में श्राती 
जाती है, त्यो-त्यों श्रपनी एक राष्ट्रीय के दावे को साबित करने का काम कितना कठिन है, इसका 
ख्याल हमें हो जाता है ।' 

गांधीजी ने हस समस्या को देखने का प्रयत्न तो किया पर वे दूसरे प्रश्नों में इतने उलमे रहे कि 
इस पर विस्तार से विचार नहीं कर सके | बापा ने सन्‌ १६१६ में पंचमहल जिले में श्रकाल पड़ने पर 
भारत सेवक समाज की ओर से मीलों में काम किया था। तब “दोपहर की कड़ी धू। में नग्न दरिद्वता 
की छाया की तरह बढ़ता हुआ उन्होंने कुछ देखा। वह क्‍या था १ वह्ट एक बृद्धा का नर-कंकाल, 
श्रज्ञ के अभाव में जिसका पेट और पीठ चिपक कर एक द्वो गये थे, जल के अ्रभाव में जो कान्तिद्दीन 
और रूखा दिखाई देता था तथा वस्त्र के अभाव में सबंथा नग्न था. ... टक्कर बापा ने जब यह 
करण दृश्य देखा तो उनकी श्राँखों में अंबेरा छा गया। उन्होंने हाथ से आँखें बन्द कर ली और 
पीठ फेर कर बूद्धा की तरफ तन ढाँकने के लिए कपड़े फेंके |” बापा को पंचमहल में भील सेवा की 
दीज्ञा देने बाला यह पहला प्रतंग था। तब से लेकर १६-१-१६५,१ तक जिस दिन वे पार्थिव रूप से 
मुक्त हुए वे आदिवासियों की सेवा में लगे रहे । उन्होंने न तो अधिक लेख लिखे श्रोर न भाषण 
<िए. | थे तो जीवित कम द्वारा बोलते और लिखते थे | इसलिए उनके विचार पुस्तकों में इतने नहीं 
मिलते जितने कम में ओर श्रादिवासियों की जाणति में | अपने ८१ वे (अ्रन्तिम) जन्म दिवस के झवसर 
पर मृत्यु से लगभग डेढ़ मास पृव॑ २६ नवम्बर १६४० को उन्होंने जो सन्देश श्रादिवात्रियों के लिए 
मेजा था उसमें एक तरह से उनके अपने विचार झा जाते हैं, 'पहली बात तो यह है कि ऐसा समय 
श्रागया है कि सब आदिवासी भाई जो अब तक सोते भरे, जागृत हो जाबे और बनवासी सेवा मंब्ल, 
जो उनकी सेब करता है उसकी सेवा का पूरा लाभ उठावें। बच्चे और बड़े सभी रकूल में शिक्षा लें 
और साथ ही साथ अपने हाथ से उद्योग करना भी सीखें | दूसरी बात यह है कि १६५२ के अन्त में 
देशभर में नागपुर की श्रोर दिल्‍ली की सभा के लिए, चुनाव द्वांगा उसमें श्रपनी तरफ से गोंड प्रतिनिधि 
किसका भेजे उसका निश्चय कर लें और उसी को अ्रपना मत प्रदान करे । तीसरी बात यह है कि सारे 
भारत के लिए जा नया संविधान बना है उसमें श्रादवासी भाईयों के लिए. १० वर्ष की अ्रवंधि दी 
गई है। इस श्रवधि में वह हमारी बराबरी के बन जावें और कन्धे ते कन्धा मिलाकर सारे राष्ट्र का 
काम करें ऊँच नीच को बिल्कुल मिटा दें। इतना काम आप करेंगे तो में सन्तुष्ट हो जाऊँगा।' 
२५ अब्तूबर १६४८ को डा० राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में 'भारतीय आ्रादिम-जाति सेवक संघ' की 
जं। स्थापना हुई उस समय भी उन्होंने जो विचार प्रकट किये त्रें उनकी इच्छा पर प्रकाश डालते 
हैं, “मैं तन्‌ १६४० से एक केन्द्रीय संस्था का निर्माण करने का विचार कर रहा था ताकि बिखरे 
हुए. कार्य का एकीररण हो सके । परन्तु उसके लिए अनुकून्न समय नहीं मिला था। ८वतंत्रता के 
लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ चलता हुआ राष्ट्राय श्रान्दालन इसमें विशेष बाधाजनक रहा । अब 
विदेशी राज्य से देश मुक्त हो गया है और वह श्रपने शासन के लिए नया विधान बना रहा है। 
अतः मेंने तोचा है कि इस मुख्य सामाजिक कार्य के लिए यही उपयुक्त समय है । 

ठक्कर बापा श्ादिवासियों में रह कर उनको श्रच्छी तरह पदचान गये थे। उनका विचार 
था, यदि मैं कहूँ कि आदिवासी मारत के सब लोगों से जिनमें हरिजन भी श्रा जाते हैं, गरीब हैं. 


३० ! 


जगजीबन राम झअमिनन्दन प्रथ 


तो यह अत्युक्ति न होगी ।” उन्होंने उनकी समस्याओं का ही नहीं उनका भी खूब अध्ययन किया 
था। उनके उद्गम के बारे में उन्होंने लिखा था, 'स्पष्टतः बे उन शेष झार्येतर लोगों में से हैं जिन्हें 
झायों के निरन्तर आक्रमणों ने बनों और पव॑तों में खदेड़ दिया था। जब तक हमारे आर्य पुरखाओं 
ने बेदखल नहीं किया ये ही भूमि के स्वामी थे।' सम्भवतः जब उन्होंने भीलों के बारे में लिखा, 
भीलों का श्रतीत कितना गौरबतम रहा है। जिप जाति ने महाराणा प्रताप का कठिन-से-कठिन 
समय में साथ नहीं छोड़ा और जो मेवाड़ राज्य की प्रधान सहायक रही है वही जाति आज दीन-भाव 
से हमारी ओर अपने सामाजिक, आयिक, नैतिक और शैक्षणिक विकास के लिए देख रही है। क्‍या 
हम अपनी सहायता का हाथ उनकी ओर नहीं बढ़ाएँगे !” तब उनके सामने उनका बही उज्ज्वल 
अंतीत रहा था | 


शिक्षा के बारे में उन्होंने लिखा था, “भीलों का अशान गहन है । २७५ व्यक्तियों के 
३ साक्षर हैं।” आयों द्वारा विशेषक्र उच्चेतर आयों द्वारा सदियों से निर्दयतापूबंक उनका शोषण 
होता रंदा है। उनको दबाये रखने के लिए और उनके साथ मनुष्यों की तरह नहीं बल्कि हैनानों की 
तरह या अधिक-से-श्रधिक पालक पशुओं की तरह व्यवहार करने में राज्य और वरणिक-वर्ग उदा 
मिले रहे हैं।' 

एक और बनजाति 'पनियन' की शिक्षा के बारे में एक स्थान पर उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात 
लिखी है,” यह पाठशाला भारत-सेबक समिति के तत्वावधान में स्थापित हुई थी और सालभरकी मेहनत 
के बाद स्थानीय कार्यक्र्ताशं कै उद्याग से उतमें पनियन कबीले के तीन लड़के और दो लड़कियाँ 
भरती हो सके थे। यह कोई बुर शुरूआत न थी।” अशिक्धा पर इससे भयंकर टिप्पणी नहीं 
हो सकती | 


ऊपर हमने आदिवासियों में काम करने वाले के विभिन्‍न दृष्टिकोणों का जिक्र किया है | बापा 
ने इस बारे में दो विचारधाराओं की चर्चा की है। उनमें एक तो वे ये जिन्हें हिन्दुओं ते अलग रखना 
चाइते थे | उनको डर या कि हिन्दुओं से उनका सम्बन्ध होने पर हिंदुओं के दुधु ण उनमें झा 
जायेंगे। पर बापा स्वयं इस विचारधारा के कट्टर विरोधी थे। उनका मत था कि इन्हें ऋ्मश३ 
शेष भारत के धाथ समन्वित किया जाय । वे एकाएक परिवतंन के वियेेधी ये पर अन्तिम रूप ले देश 
की उन्तत और शिक्षित जनता से उनका निकट सम्बन्ध देखना चाहते ये | डा० एल्विन से थे इस 
बात में अलग थे | एल्विन बनजातियों को वनजाति रख कर उसमें रस लेते हैं | बापा उन्हें देश की 
जनता के पास लाना चाहते ये। एल्विन पृथकता के समर्थक हैं, थापा समन्वय के पोषक थे। दुःख 
उन्हें एक बात का था कि झ्ादिवासियों में ईंसाई श्रादिवासियों को छोड़कर नेता नहीं थे जो उन्‍हें 
सही मार्ग दिखा सके। इसीलिए दूसरे लोगों का ध्यान भी उधर नहीं जाता, “मेरा विश्वास है कि इस 
महाद्वीप के प्रान्तों में बसने वाले भ्रादिवासियों की जो महान समस्या है; उनकी बहुसंख्या की, उनके 
अशान की, उनकी नि्धनता की, उनके शराब पीने की, उनके स्बंताधारण से दूर भागने और परतों 
तथा वनों में बनने की; उरुके बारे में बहुत कम लोगों को विस्तृत-शान है ।” उन्होंने लिखा था 
“झपनी जनता के सम्बन्ध में हमारा अशान लज्जाजनंक है। हम यह तक नहीं जानते कि कौन-सी 


ने 


भ्रंस्परंयता और गांधी जी 
जाति और कौन-सा कबीला देश के किस हिस्से में रहता है और उसकी क्या विशेषताएँ हैं। उनके 
प्रति हमने अब तक जो लापरवाही दिखाई है उसका हमें धुआवजा चुकाना है |” 


उपेक्षित मानवता के उस सेवा के ये उद्गार कितने सच्चे हैं, यह बताने की आवश्यकता 
नहीं है, परन्तु यह संक्रेत निस्शन्देह किया जा सकता है कि उनके तथा उन जैसे अनेक सेवर्कों के 
प्रयत्नों के फलस्वरूप यह समस्या अब देश की राष्ट्रीय सरकार के सामने है ओर उसने इसकी उचित 
रूप से घुलभाने का बीड़ा उठा लिया है | वनजातियों का भविष्य उज्ज्वल है । 


भारतीय याहहैत्य का प्रकाशन 


खन्द्रगुप्त विधालंकार 


हमारे देश के सम्मुंज एक ऐउी समत्या भी है, जो किती और देश के सम्मुख न कभी थी 
और न आज भी है। यह समस्या है, हमारे देश में १४ भाषाओं की विद्यमानता । संसार के किसी 
ओर देश में & से अधिक भाषाएं नहीं हैं। अतः इस समस्या को इल करने में किती और देश 
की नकल भी हम नहीं कर सकते । यह इमारी निजी समस्या है और हमें दी इसे इल करना है | 

१, भारत में १४ भाषाओं की विद्यमानता भी हमारे मार्ग में किसी तरह की कोई अडुचन 
उत्पन्न न करेगी, यदि हम इन सब भाषाओं में तथा इन भाषाओं के साहित्यकारों और पाठकों में 
गहरा साब्निध्य पेदा कर सके | यदि हम ऐसी स्थिति उत्तन्न कर सके कि तामिल साहित्य में दाने वाली 
सम्पूर्ण गतिविधि और प्रगति से हिन्दी के पाठक पूरी तरह परिचित हो सके तथा गुजराती साहित्य 
की हलचल का सीधा प्रमाव कन्‍्न ढ़ और बंगाली पर पढ़ सके, तो भारत में २४ भाषाओं की 
विद्यमानता से उत्न्‍न होने वाला बाणीमेद इस देश में मानसिक मेद का कारण नहीं बनने पाएगा। 
झतः यह आवश्यक है कि एक ऐसी मशीनरी का निर्माण किया जाय, जो एक भारतीय भाषा में 
लिखे गये भ्रेष्ठ साहित्य को एक ब्ष के भीतर ही १४ मारतोय भाषाओं में प्रकाशित कर सके | अभथात्‌ 
भारत की किसी भी भाषा में लिखा गया श्रेष्ठ साहित्य एक डी वर्ष के भीतर भारत की सभी भाषाश्रों 
में प्रकाशित दो जाय । 

ऐसी मशीनरी के निमोण की आवश्यकता, मेरी राय से, राष्ट्रनिमोण की आधारभूत बातों 
में से है। यह यात जुदा है कि इस तरह की मशीनरी का निर्माण सरकार करे, भारतीय जनता करे, 
देश के कुछ गिने-चुने व्यक्ति करें अथवा अर्द्ध-सरकारी ढंग पर इसका निर्माण किया जाय । 


२, उन्नीसवीं सदी में संसार भर के अधिकांश साहित्यकार बहुत दरिद्रता का जीवन बिताने 
को बाध्य ये | तथापि आज संतार के उन्नत देशों के साहित्यकार अपनी रचनाओं के बल पर सम्मान 
और सम्पन्नता का जीवन बिता रहे हैं। परन्तु हमारे देश में आज भी साहित्यकार प्रायः आर्थिक 
चिंताओं के बोक से दवा रहता है। भारतीय भाषाओं में इने-गिने साहित्यकार हो, केवल श्रपनी 
रचनाओं के बल पर, जीवन निर्वाह कर पाते हैं। साहित्यकार को रायल्टी से अधिक आय इसमिए, नहीं 
होती कि साहित्य, की बिक्री कम है। पत्र-पत्रिकाओं में अपने ढेख देकर वह अपना जीवन निर्वाह 
इस कारण नहीं कर पाता कि यहाँ से यहुत कम पारिभमिक आप्त होता है। परिणाम यह होता है 
कि देश के अधिकांश. प्रतिभाशाली युवक क्षाचार होकर साहिस्य सुजन न कर, कोई झन्य पेशां 
स्वीकार कर लेते हैं | 





'इ्मंड 


._आरतीय साहित्य का अंकांश॑न 


कुछे समय से इस तरह के प्रयत्म मी हो रहे हैं कि साहित्यकारों को सरकार आर्थिक सहायता 
दे | भीमती महादेवी वर्मा के प्रयल से प्रयाग में इसी उद्देश्य से एक साहित्य-संसद की स्थापना भी 
की गई। कुछ राज्यों की सरकारों ने गिने -चुने साहित्यकारों को मासिक सहायता दी और बीसों को 
छोठे-बड़े पुरस्कार दिए | भारतीय पालियामेंट तथा कुछ राज्यों की श्रसेम्बलियों में भी इस प्रश्न पर 
विचार हुआ है | 


परन्तु मेरी गुय से साहित्यकारों को आर्थिक सद्दायता देना उन्हें आंशिक रूप में पंगु बना 
देने श्रथवा श्रप्रकट रूप से उनके विचारों को प्रभावित करने का कारण बन सकता हैं। यह प्रथा 
स्पष्टतः आत्म-सम्मान, और उससे भी बढ़कर प्रतिमा को, कु ठित करने वालो है । 


लेखकों की आ्ररथिक समस्या का वास्तविक इल इसी बात में है कि उनके द्वारा लिखे गये 
साहित्य का न सिर्फ़ शीघ्र ओर सुंदर प्रकाशन हो, बल्कि उसकी बिक्री भी अधि+।धिक हो । अ्रच्छे 
नए साहित्य की श्रगर अधिक खत होगी, ते स्वभावत; लेखक को भी अधिक रायहटी मिल सकेगी 
और इस तरह उसकी आर्थिक समस्‍या इल हो जायगी। 


यह त्पष्ट है कि यदि उक्त मशीनरी नये मारतीय साहित्य का प्रकाशन एक ही वर्ष में सभी 
भारतीय भाषाओं में कराने की व्यवस्था कर सके, तो स्वमावतः लेखकों की श्राय कई गुना बढ़ 
जावगी | आज बंगाली के एक नए. उपन्यात्त की यदि वर्ष भर में २००० कापियाँ ब्रिकती हैं तो 
उसके १३ अझनुबादां की, कम से कम १२००० कापियों एक वर्ष में अवश्य बिक स३गी। कल्पना 
कीजिये कि उक्त उपन्यास की एक प्रति का मूल्य ३ र० है और मौलिक बंगाली संस्करण पर लेखक 
को १४ प्रतिशत रायल्टी मिलती है | इस तरह प्रथम वर्ष में ३००० कापियों की बिक्री पर लेखक को 
६०० 5० रायलटी मिली। अब १३ भाषाओं में उक्त उन्‍न्‍्यास की कम से कम १२००० प्रतियाँ 
. और बिकेंगी। उपन्यास के अनुवादकों को. ४. प्रतिशत रायल्‍टी दी जानी चाहिए, इससे मूल लेखक 
"को, अनुवादों पर, १० प्रतिशत रायहटी दी जा सकेगी। इस तरह अब उसे वर्ष भर में निम्न- 
राशि मिलेगी : 











प्रति रायल्टी स्प्या 

मूल उपन्यात्त २००० १५ प्रतिशत ६,००७ 
१३ भाषाओं में श्रनुवाद १२००० १० प्रतिशत ३,६०० 

योग ०७ 


. दूसरे शब्दों में इस उदाहरश में एक उपन्यास लिखकर लेखक फो ७५) र० मासिक आय 
'हो गई थी और उसी उपन्यास के ३३ अनुवाद भी प्रकाशित हो जाने के कास्ण. उसकी आसिक आय 
एक ही उपन्यास से ३७४) २० होगई | इस तरह उसकी आर्थिक समस्या बहुत दूर तक इल हे गई। 
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३: इस पद्धति से एक लाभ और भी. होगा। यह पूरी तरह सम्भव है कि एक भाषा का 

लेखक अपनी भाषा में बहुत लोकप्रिय ने हो पाए, परन्तु जब उसकी , रचनाएँ अनुवादित होकर 

. दूसरी भारतीय भाषाश्रों में पहुँचे, तो उनमें से किसी में बह बहुत लोकप्रिय हो जाय । इस तरह नई 

प्रतिभाओं को चमकने का अ्रवसर श्रव की अ्रपेज्ञा कहीं श्रघिक मिलने लगेगा। एक भाषा के पाठकों 

को अपने साहित्य में जो बात नई और आकस्मिक प्रतीत नहीं होती, वही दूसरी भाषा के पाठकों को 

 चम्त्कारपूर्ण और विशेष आकर्षक प्रतीत हो सकती है। साहित्य के. क्षेत्र में यह्ट बात बहुत बार हुई है 

ओर होती रहेगी। विशॉन के इस युग में यदिं हम महाकवि भंवभूति के“कालोह यये निरवधिः 
बिपुला च पथ्वी' के अमर-तथ्य का लाभ नहीं उठायेंगे, तो यह हमारी कमज़ोरी हैंगी।.. 


. ४. इमारे देश में भाषाओ्रों की विविधता की समस्या का ही एक अन्य पहलु है, पारिभाषिक 
' शब्दों को सनस्या | मानव शान-विज्ञान के लिएं आज ६ लाख से ऊरर पारिभाषिक ( टेकनिकल ) 
शब्दों की आवश्यकता होती है। श्रमी तक अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों से हमारा काम चल 
जाता थां | श्रव हमें अपने नए पारिभाषिक शब्द चाहिए। अंग्रेजी के जो शब्द हमारी भाषाओं 
में खप गए हैं, वे बहुत कम हैं | यह बात भ्रव मान॑ ली गई है कि अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों से 
, इमारा काम नहीं चलेगा | इसलिए अब हमें ६ लाख से ऊपर वैशानिक, आर्थिक, कानूनी, दाशंनिक 
तथा चिक्त्सा-सम्बन्धी शब्द बनाने होंगे | यह अत्यन्त आवश्यक है कि समी भारतीय भाषाओं में 
कौमन पारिमाषिक शब्द जारी किये आएँ। भारत सरकार, राज्यों की सरकारों, सभी भारतीय युनि- 
बसिंटियों तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के सहयोग से,भ्लारत सरकार की देख-रेख में यह महत्त्वपुर्णं 
काय होना चाहिए । इस काय को व्यावहारिक रूप देने का एक बहुत श्रच्छा उपाय यह रहेगा कि 
उक्त मशीनरी द्वारा प्रकाशित भारतीय साहित्य में इन्हीं कोमन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग सभी 
भारतीय भाषाओं में किया जाय । 


४. भारतीय प्रकाशकों की अपनी, समस्याएँ. हैं | द्वेश भर में प्रतिवर्ष कौव-कीन सी पुस्तक कहाँ 
से प्रकाशित हुई है, इसे जानने तक का भी कोई साधन उनके पाल नहीं है। उस पर देश में सा है- 
त्यिक पुश्तके बेचने वाले पुस्तक विक्र ताओं का लगभग अभाव है । जिला शहरों तक में केवल 
स्कूली पुस्त# बेची जाती हैं। बड़े शहरों में अधिकांश पुस्तक विक्र ता स्वयं प्रकाशक हैं, और इस 
कारण वे पुत्तक़ों की विक्की का व्यापार और ही दंग पर करते हैं । एक शक्तिशाहं! प्रकाशक संख्या 
ही भारत भर में पुल्तक मंडारों का जाल बिछ्ठा सक्रेगी, और वही संस्था मासिक रा से भारत भर 
के प्रकाशित साहित्य की सूची प्रसारित कर सकेगी 

६. मानव जातियाँ चाहें कितने ही हिस्सों में बेँटो हुई हो, तथापि एक सयाई 
कला आर साहित्य की दृष्टि से वह एक हो चुकी है। यह हमारी अपनी, कमज़ोरी है के हल 

तक विश्व के श्रेष्ठ साहित्य को भारतीय भाषाओं का भाग नहीं बना पाएं । भारतीय भाषाओं में 
: ब्रिश्व में श्रेष्ठ साहित्य का अमाणिक और सरस अगमुवाद हो जाने से भारतीय भाषाओं के शैजकी 
कर ब्रड़ी प्रेरणा: पाप्त होगी. और यह कार्य भी उक्त /हंश्या द्वारा ही उचित झूप में ओ 


है के | ह 


भारतीय साहित्य का प्रकाशन 


संसार-भर के अधिकांश देशों में साहित्य प्रकाशन 'का कार्य व्यक्तिगत त्षेन्न (प्राइवेट सैक्टर) का 

व्यवसाय गिना जाता है | साहित्य प्रकाशन के कार्य में कितने हो देश की सरकारों ने आवश्यक सुविधाएँ 
तथा सभी तरह बी सहायता अवश्य दी है, परन्तु उस व्यवसाय के राष्ट्रीयरण का प्रयत्न कहीं भी नहीं 
क्ियागया । परन्तु हमारे देश में चौदह माषाओं की विद्यमानता तथा देश कीं ८० प्रतिशत आबादी के 
निरद्वर दाने के कारण केवल प्राईबेट अ्रध्यवताय से यह कार्य हो सकना संभव नहीं है। सरकारी सैंकशन 
( $&70(४07 ) तथा सरकारी सहायता-प्राप्त कोई अद्ध कर्मचारी अखिल भारतीय संस्था ही यह 
कार्य कर कर सकती है। जिस तरह रूस का 'फौरेन लैंग्वेजिज्ञ पब्लिशिंग हाउस” सरकारी सहायता के 
झ्ाधार पर विदेशों में रूसी साहित्य का बहुत ही प्रबल प्रचार कर रहा है, कुछ कुछ उसी ढंग पर, 
परन्तु उसकी अपेक्षा अधिक बढ़े श्रोर व्यावकशायिक ढंग पर, हमारे देश में उक्त संस्था देश की 
आन्तरिक आ्रावश्यकता के लिए सभी भारतीय भाषाओं में भारतीय साहित्य का प्रकाशन कर सकेगी |" 
भारतीय साहित्य का अनुवाद विदेशी भाषाओं में करने का काये भी उसी संस्था का एक विभाग 
सफलतापूर्बक कर सकेगा । 

इन सातों और इसी प्रश्न से सम्बद्ध ग्नन्य भी कितनी ही बातों पर मैं कई वर्षों तक विचार 
करता रहा | बात यह हुई कि १६३२ में मैंने लाहोर से विश्वसाहित्य अन्थ-माला का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया था| इस ग्रंथ माला में विश्व के भ्रेष्ठ साहित्य का अ्रनुवाद प्रकाशित करना मेश ध्येय 
था। पहले ही सैट में मैंने संतार की सबंधेष्ठ कट्टानियों के श्रतिरिक्त .मोपासाँ, तुर्रानिव, चैखव, 
हार्डो आदि के कहानी-संग्रह प्रकाशित किए | इन का मूल्य बहुत कम [ ३२ पाठण्ड के एग्टक 
कागज़ पर छुपे १६० पृष्ठ के सजिल्द ग्रन्थ का मूल्य एक रुपया ] रक्ला और छुपाई-सफ़ाई भरतक 
अच्छी करने का प्रयत्न किया । 

उत्तर भारत के अधिकांश प्रमुख पत्रों में जब इस सेट की बहुत प्रशंसापूण आलोचनाएं 
छुप गई, तो यह सेट लेकर मैंने लाहोर से कलकत्ता, ओर दिल्‍ली से बम्बई तक का चक्कर लगाया। 
यह १६३४ की बात है। नक्कद मूल्य देकर हिन्दी पुस्तकों का भ्रच्छा ऑडेर देने वाली कोई भी 
संस्था मुझे मारत भर में नहीं मिली | श्रतः ४०० के लगभग सेट तो मैंने पुस्तक के परिबत्तन में 
दे दिए। लगभग ५०० सेट, जिनका मूल्य ८०००) करे लगमग था, मैंने हस विश्वास पर जगह 
जगह बॉ दिए कि पुस्तक विक्रेता लोग बिक्री का रूपया मुझे भेजते जाएँगे और नए आाइंर देते 
रहेंगे । परन्तु सचाई यह है कि उस मद में ६०० २० € अ्रथांत्‌ लगभग साढ़े सात प्रतिशत ) से 
अधिक मुझे वसूल नहीं हो पाया । 

इस परीक्षण से मैं निराश तो नहीं हुआ, परन्तु इतना अवश्य हुआ कि में अधिक मात्रा 
में बिश्व-लाहिंत्य का प्रकाशन नहीं कर पाया | १२ वर्षों तक इस क्षेत्र में अ्रनुभव प्राप्त कर मैं कतिपय 
परिणामों पर पहुँचा, जिनमें से कुछ का जिक्र मैंने ऊपर किया है। 

सन्‌ १६४५ मैं, दूसरे विश्वयुद्ध के कारण देश में काफी पूंजी एकन्न हो गई थी। तब से 
मुभे एयाल आया कि देश का कोई लब्ध-प्रतिष्ठित पूँजीपति बड़ी सफलतापुंक एक ऐसी प्रकाशन- 
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संस्था का आरम्भ कर सकता है, जो सभी भारतीय भाभात्रों मे भारतीय साहित्य का प्रकाशन कंरे | 
तदमुमार मैंने एक वो जना तैयार की और उस सम्बन्ध में भरी घनश्याम दांस चिडला को पत्र लिखा | 
बिडला जी ने मेरे पत्र का जा जवाब दिया, उसका एक झा श यह था : 'मैं स्वयं सोचता था कि 
अरव देश में इस तरह के बड़े प्रकाशन अध्यवताय को प्रारम्भ करने का अच्छा अवसर 
है। परन्तु खेद है कि में पहले ही बहुत से कामों में फैंसा में हुआ हूँ और फिलहाल किसी 
बढ़े कार्य के लिए समय नहीं मिकल सकता | मुके झाशा है, आप को कोई अन्य पार्टी इस कांय 
के लिए झवश्य मिल जाएगी ।* 


उसी वर्ष सौमाग्य से महात्मा गाँबी ने मुझे अपनी एक कमेटी में ले लिया। सेवाभाम मैं 
कमेटी की प्रथम मीटिंग के दिन ही जिस तरह झनायास आस बापू का स्मेह प्राप्त हो गया, वह मभैरे 
जीवन की सबसे अधिक सुखद घटनाओं में है। सितम्बर सम १९४६ में, अंतरिम गवर्नमेंट की 
स्थापना के बाद, बापू दिल्ली में आए, थे। पूर्वोक्त उद्देश्य से मैंने तब तक एक योजना बना कौ 
थी और वर्ष भर उस सम्बन्ध में कुछ न कुछु करता रहा था। खत मेरे जी में यह श्राकांजा उत्तन्‍्न 
हुई कि में इस धोजना के लिए बापू का झाशीवांद फ्रप्त करूँ। मसूरी से एक पत्र लिखकर मैंने 
बापू से १६४ मितट का समय माँगा । लोटती डाक से-मुझे खचना मिली कि श्रमुक दिन, अमुक् 
समय में भंगी कॉलोनी में पहुँचूँ | नियत समय पर में बापू से मिला | शुरू-शुरू में दो एक मज़ाक 
कर उन्होंने वातावरण को एकद। सरल और स्नेहपूर्ण बना लिया। मैंने दो बातें उनकी सेवा में 
निवेदन की । एक तो यह कि हमारे द्रारीब देश में प्रत्येक व्यक्ति दो या तीव लिपियाँ झवश्य सीखे, 
इसका अग्रह हमें नहीं करना चाहिए | अपने सीमित साधनों का उपयोग इसें देश भर को सार 
बनाने के कर्म पर करना चाहिए | बापू मेरी इस बात से कि नागरी और उदू दोनों लिपियाँ सीखना 
झावश्यक न बना कर ऐच्छिक रकखा जाय, सहमत नद्दों हुए। तब मैंने अपनी भारतीय साहित्य 
प्रकाशन योजना की श्राधारभूत बातें उनकी सेवा में निवेदन की | मेरे इस बात को भापू ने पसन्द 
किया और मुझ ले कहा कि मैं अपनी योजना लिखित रुप में उन्हें दूँ । यातचीत में समय की कैद 


उन्होंने बिल्कुल नहीं रक्‍्खी | 

तब मैंने अपनी योजना को पूरी तरह लिपिबद किया। योअना में भारतीय माषांशों के दो 
भाग मैंने किए ये, मुख्य और गौण । मुख्य भाषाओं में और गौश भाषाओं में छुपने वाले अंथों दी 
संख्या भी मैंने पृथक पृथक रक्ली थी। १६ अबतूबर १६४६ को मैंने भ्रयनी योजना बापू की सेंबा में 
मेजी । दो ही दिन बाद उनका यह यन्न मुझे मिला : 

भाई चन्द्रगुप्त, 

आपकी योजना मिल्ली, मैं पद गया । आपने पत्थिम बहुत उठाया है, पर भाषाओं के दो 
विभाग क्यों | यह कथड़ों का मूल होगा और कोई अभ्सिद्ध भी उस में ढहीं द्रवा हूँ। ग्ोजता 


. १" 


भारतीय साहित्य का प्रकाशन 


मैंने काका साहब और भ्रीमन जी को भेजी है, वे ज्यादा निरीक्षण करेंगे। बाद में विशेष । 
आपका : 
मो० क० गान्धी 


उसके बाद देश में बड़ी बड़ी घटनाएँ बहुत तैज्ञ रफ्तार से गुज़रीं और बापू स्वभावतः उन 
में व्यस्त हो गए। जनवरी १६४७ में वह नोश्राखली चले गए और कुछ दिनों बाद श्रखबारों में 
छुपा कि व६ एकदम श्रकेले शोर पैदल नोआखली के ध्वस्त गाँवों का चक्कर लगा रहे हैं, इससे 
उन्हें कोई प्र न लिखे | मैं तो यों भी निश्वव कर चुका था कि जब तक बापू को कुछ फुरसत नहीं 
मिलती, मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगा | 


६ फरवरी, १६४७ को जब मैंने अपना लेयर बाक्त खाला तो एक लिफाफे पर भारत भर 
में परिचित हस्तक्षेप में श्रपना लाहोर का पता देख कर जेसे मुझे; अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं 
हुश्रा | अलोग्र नाम के बंगाल के किसी अज्ञात गाँव से बापू ने यह पत्र मेरे पास भेजा था। पत्र 
इस प्रकार थां २ 


भाई चन्द्रगुप्त, 
मुझे स्मरण नहीं कि मैंने आपकी योजना के बारे में कोई उत्तर दिया कि नहीं ! काका 
साहब का अमिप्राय मेरे कागज़ों में देखता हूँ, सो श्रापको भेजता हूँ, उस से ज्यादा आज तो कुछ 
भी करने में श्रसमर्थ हूँ । 
अलो म्र मो० क० गान्धी के श्राशीर्वांद 


कागज़ के दूसरी तरफ, जैसे पत्र बन्द करते करते बापू ने लिखा था : 


'काका साइब का अ्रभिप्राय पढ़ने के बाद वापस कीजिएगा' 


उसके बाद नवम्बर में पंजाब की शरणार्थी समस्या के सम्बन्ध में में बापू से मिला | परन्तु 
झपनी योजना का ज़िक भी, उस समय मैंने उनसे नहीं किया। दिसम्बर १६४७ तथा जनबरी 
१६४८ में दो तीन बार योजना के सिलतिले में मैं उनसे मिला | मेरे श्राश्चप् का ठिकाना न रहा, 
जब बाप ने मुझ से कद्दा कि तुम्दारी योजना मेरे कागज़ों में हे और मैं बेकार कोई कागज़ अपने 
पास नहीं रखता । अपने महप्रस्थान से सिफ तीन दिन पहले इसी योजना के सिलसिले में उन्होंने 
मुझे सरदार पटेल के पास भी भेजा था। 


बापू के महाप्रस्थान के बाद माचे १६४८ में अपनी इसी योजना के लिए. मैं भ्रद्धेय डॉ० 
राजेन्द्र प्रसाद से मिला । उन्होंने योजना में पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। परन्तु कुछ व्यक्ति- 
गत कारणों से उसके बाद में योजना की पूर्ति के लिये कुछ भी कर नहीं सका । 


१९. . 


अगजीवन राम अमिननन्‍्दन पंथ 


हाल ही में डों० कैलाशनाथ काटजू ने एक अन्य रूप में उक्त योजना का आंशिक प्रारम्म 
करने में अपनी दिलचस्पी प्रकट की है। वह चाहते हैं कि भारतीय साहित्य की चुनी हुई सर्वभेष् 
लगमग १४० पुस्तकों का अनुवाद भारत की १४ भाषाओं में प्रकाशित हो | डॉ० काटजू की यह 
इच्छा यदि पूर्ण हो सके तो यह अवश्य पूर्वोंक्त उद्देश्यों बाली किसो भ्रखिल भारतीय साहित्य 
प्रकाशन संस्था का घुन्रपात कर सकेगी। दिल्ली में, विशेषतः भारत की पालियामेंट में, जितने 
साहित्य महारथी श्राज विंय्यमान हैं, वह हिन्दी के लिए सौमाग्य डी बात है। भविष्य में कभी इस . 
दर्ज के इतने लोग मारतीय पार्लियामेंट में एकत्र होंगे, यह आसान . प्रतीत नहीं होता । हमें देखना 
है कि इतने महारवी देश को साहित्यिक तथा भाषा सम्बन्धी समस्याओं का क्‍या हल कर पाते हैं । 


कल 





हमारा ध्यानमंत्र 





काका कालेल हर 


बचपन से सुनता आया हूँ कि सत्य की हों विजय होती है| 'सत्यमेव जयते' यह वचन बचपन में 
हमने कंठ किया था | अब यही वचन हमारे स्वतंत्र भारत का विरुद वाक्य-ध्यानमंत्र हो गया है । 
इसलिये इसका कुछ मनन करना लाभदायक होगा । 


. यह अनुभव नहीं है कि सत्य की ही सदा बिजय होती है। श्रगर ऐसा होता तो सत्य को कोई 
क्यों छोड़ता १ औ्रौर सत्य से ही मनुष्य का फ़ायदा द्ोता तो सत्यवादी की इतनी प्रतिष्ठा भी समाज 
में नहीं होती | सत्य के पालन से कई दफे नुकसान ही होता है। ऐसे सब तरइ के नुकसान को 
बरदाश्त करके भी जो आदमी सत्य को नहीं छोड़ता है उसकी सत्य-निष्ठा की समाज क्द्र करने 
लगता है, और धीरे-धीरे उसका वचन प्रमाण माना जाता है। सत्य के पालन से होने वाला 

नुकसान तात्कालिक होता है, लेकिंच सत्य के अखण्ड पालन से सत्यवादी, समाज के लिए, परम श्राप्त 
( विश्वासन्पात्र ) बनता है यही सत्य को विजय है। .सत्यवादिता के कारण ही पेग्ाम्बर मोहम्मद 
साहब को लोगों ने अल-झ्यमीन-विश्वास-पात्र का खिताब दिया था | 


इसलिए 'सत्यमेव जयते' का लोग अर्थ करते हैं कि अन्त में सत्य की ही बिजय .होती 
है। लेकिन किसके अ्रन्त में ! सृष्टि का अ्रन्त तो है नहीं। मनुष्य का अन्त है। हरेक घटना का 
अन्त है ।.किसी अनुष्य को अपनी सत्यवादिता के कारण सारी ज़िन्दगी भर दुःख, अ्रन्याय ओर 
पराजय भुगतना पड़े और उसका श्रन्त होने के बाद लोग उसकी क़॒द्व करें तो उससे उस आदमी 
क्या लाभ हुआ ! सत्यवादिता-न्यायकारिता के कारण किसी राष्ट्र को विश्व के दरबार में हानि ही 
उठानी पड़े और हज़ारों बरस के बाद इतिहास संशोधक सिद्ध करे कि न्याय का पन्च उसी राष्ट्र का 
था, तो उससे उस राष्ट्र का क्या लाभ हुआ ? सत्य की विजय समय प२ हुई तो वह काम की है | 
तांगे में बेठकर मैं स्टेशन जाना चाइता हूँ । मुझे मेल की गाड़ी पकड़नी है। श्रगर तागेवाला 
मुझसे कद्दे कि 'ठोँगा खड़ा नहीं है, चल रहा है,किंसी न किसी समय स्टेशन पर पहुँच ही जायगा।' 
तो कया मुझे उससे संतोष होगा ! ठोंगा अन्त में स्टेशन पहुँचे इससे मुम्ते सन्‍्तोष नहीं होने का । 
मेरे समय पर अगर ठॉँगा स्टेशन नहीं पहुँचता है तो उसमें मैं क्यों बैटूँ ! यहाँ निष्काम कर्म थोड़े 
ही करना है १ टाँगे में ठोठने से मतलब नहीं है । मेश्त टू न के समय के पहले स्टेशन पर पहुँचने 
से मतलब है। 


ऐसी शृत्ति के लोगों को विश्वास दिलाना कि शअ्रन्त में सत्य की ही विजय है, उनकी चिद॑ 
को बढ़ाना है । इससे बेहतर वह जेन वचन है जो सत्य की फलभुति ही बदल देता है : 


>कैरैर 


अंगजीवन राम अमिननन्‍्दन प्र थ॑ 


सर्च ही सारभूयं लोफम्ती 
इस दुनिया में सारूरूप तो सत्य ही है बाकी सब- निःसार है। चाह सत्य को ही होनी 
चाहिये, विजय की नहीं, दुनियावी लाभ की नहीं। दुमियावी लाम हाति आज है कल नहीं है। 
उसके: वीछे क्या पढ़ना है १-हस लाभ के लालच में क्यों पढ़ें | शनि से क्‍यों ढर ! 
ययकेपाजत से हमारा तेज्ञ बढ़ता है, चारिश्य उन्नत होता है। सत्य से थैय की 
सिद्धि होती है| जिसके पास सत्य है उसको धीरज कभी खुटती ही नहीं, श्रौर सत्य के कारण जो 
आंतरिक सन्‍्तोष मिलता है उसकी बराबरी कर सके ऐटी कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। 

: सत्य को छिपा कर. सत्य का द्रोह करके जो कुछ भी पाया जाता है वह तुच्छु है। जिस 
आत्मा के सन्‍्तोष के लिये जीया जाता है वद सत्यन्स्यरूप है । रुत्य का द्रोह करते ही श्रात्मा अपमा- 
नित होतो है। उतकी सारी शक्तियाँ छीण होती हैं, तेज़ का लोप होता है और खमूचा जीवन 
नह्॒ट-भ्रष्ट होता है । 


इस दृष्टि से सोचते 'सत्यमेव जयते' का हमे नया श्र्थ मिलता है। द्वदय-्शक्ति का वाह 

सृष्टि से जितना ताल्जुक है उतनी सत्य की विजय वाह्म सृष्टि में भी है | जो ब्यागारी या कारख्षानादार 

था राजनेतिक पुरुष सत्य का वफ़ादार २हता है उसको उसकी इस निष्ठा के कारण वाहय लाभ भी 

' मिलता है। लेकिन सच्चा लाभ उसके आन्तरिक सनन्‍्तीोष का है। सत्य की विजय आन्‍्तरिक 
(5४0]०८४४८) होती है और बह अ्रन्त में नहीं किन्तु हमेशा, अखण्ड होती रखती है | 


जो व्यक्ति या राष्ट्र सत्य का पालन करता है उसे आत्म-सन्तोष, श्रात्म-्प्रतिष्ठा और आत्म- 
तैज धाप्त होते हैं । यही परम लाभ है | श 
संत्य की बिजंव आन्तरिक होती है यह भाव बतानें के लिए ही उपनिषंद के ऋषि ने जि जैसे 
_परह्लीपदी धातु को आात्मनेपदी बनाया दीख यढ़ता है । (संस्कृत व्याकरण में परस्मैपदी और आत्म॑ने 
' पदौ का ज़िक आता है। आत्मनेपदी अपने लिए होता है, परस्मैपदी दूसरे के लिये होता है। यह 
भेद अब बहुत नहों पाया जाता है| लेकिन मृल में यही श्रर्थ है कि जिसका फल अपने ही लिए है 
यह आंत्मनेषदी है।' अंग्रेज़ी में जहाँ (500]९८८४८) शब्द आता है यहाँ 'आात्मनेपदी' शब्द 
इम रख सकते हैं। शोर जहाँ (00]८०८४८) है वहाँ पारसीपदी चलेगा । आत्मने का श्रर्थ बताया 
है आत्रार्थफलबोधनाय | 
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११३ 


श्रीराम 


राम, तुम्हीं आधार हमारे । 
ऋषि जावालि छोड़ कर जिनको 
शुद-निषाद हैं प्यारे । 
वद्दी उबार सकेगा हमको 
जिसने अधम उपारे, 
शपरी, बानर-भालु बन्धु थे 
अरि तक तुमने तारे । 
राम, तुम्हीं आधार इमारे। 


मेंथिलीश रण गुप्त 
नई दिल्‍ली १६-१२-२००६ 


उद्ाम नदी की धारा 


संस्कृति है संस्कार आत्मजीवन, 
मन का, 

परम्परा से प्राप्त: 
ज्ञान के दृष्टिकोण से. . 
प्रतिशोणित में सुप्त  . 
ग्रस्त प्रत्याग्रह से हट. . 
अपरिग्रह मं, 

पुण्यकाम में, 

जनाराम में, 

अन जन के, 

कल्याण धाम में, 


मन वाशी में. . 

भर देता, 

अविराम  . 

मोतियों की नव आभा सा, 
बह निष्कम्प प्रदीप... 
अंचल, 


उदयशंकर भट्ट 


मन में तन में, 
एक नया जीवन : 
जनता में, 

शिशु में, 

नर में, 
नारी में, 
प्रत्यग्र पिपासित . , 
न्ानतोय है, 
हत्पात्र, . 

मात्र मानव में... 
नव में, 


संसक्ृति है आचार हृदय की. . 
परम्परा से प्राप्त भावना, 

वंश वंश के दृष्टिकोण से « « 
आभासित, 

उल्लसित, 

दुराग्रद से छँट बुद्धियुबत  . 
प्राणों के रोम रोम में, 
व्याप्त, , 


३१४ 
है 


चंह्ाम नदी की धारा 


विचारों की, 

आचारों की, 

अलुभूति तरंगित - - 
गगन सरित्‌ में लसित . 


उच्छुवासित झाकांता की. . 


तृप्ति है, 

व्याप्ति के लिये... 
कल्याण भावना, 
नव उत्कट, .. 
उद्दाम नदी की. . . 
धारा सी... 

अन्तर में बहती, 


धुग युग से. . 

अविरत, 

अग्रतिहत, 

जिससे बनती है सभ्यता, शिष्टता, 
ओर दृष्टियाँ, 

सामाजिक अनुगतियाँ लेकर, 
जीवन में, 

उभते उभरी सी. . 

अंकुश सा रखती 

करृतियों पर, 

मानव की. . 

विश्वास युक्त अग्रतिहत 
सोती अलनुकृतियों पर... 

युग युग से संस्कृति ! [ ! 


.. है १६. 


दो भाव-गीत 





नन्दकिशोर तिवारी 
(एक) 
झ्लांज तुमने झत्यु का सन्देश भेजा है; एक दिन तुमने जन्म का उपहार भी दिया था ! 
और उस जन्म के साथ सुख-दुःख, प्रणय-विरह, आनन्द-सन्ताप, आशा-निराशा, जागग्णु-सुधुप्ति, 
वाणी ओर मौन के न जाने कितने ठोस एवं शून्य इतिहासों की श्र खला से मेरे जीवन को बोमिल 
कर दिया था ! 
तुम्द्ारे मूक बरदानों की जयश्री जब मेरे कानों में गूँज उठती, मैं आनन्द से उन्मत्त हो जाता । 


तुम्हारे याशिक अभिशापों की शुन्यताएँ जब मेरी समस्त केन्द्रीभूत सुकुमारता को अ्रपनी कठोरता से 
आद्चत्त कर लेतीं, में पीपल के पत्तों की भाँति कॉंप उठता | 


और इस सुख-दुःख, स्पन्दन एवं निःस्पन्दता में मेरी मृक प्रार्थनाएँ तेरे चरणु-कमल की परिक्रमा के 
निमित्त तुम्हारे समस्त ब्रह्माए्ड में सदा-सर्वंदा परिव्याप्त होती रहतीं । 

शभ्राज मेरे इस जीवन की छोटी परिधि और शेष अवधि से संसार की झासक्तियों के आबरणों को 
हटा लो, जिन्होंने तुम्हारे और मेरे बीच स्थर्ण की आकर्षक, परन्तु भीषण दीवारें खड़ी कर दी हैं ! 
विदा की इस मधुर बेला में, जब कि तुम मेरे दुदय में बस कर भी शोँलों में नहीं आते. . कम-से- 
कम मेरी सारी हुकों, मेरी समस्त करुणा और मेरी सारी भावुकता को अश्रपने में श्रन्तह्ित कर लो ! 


और मेरी आँखें तुम्दारे अ्रविनाशी रूप के अक५ण में स्थिर हो जायें जिससे जन्म और मृत्यु को 
एकाकार करने वाले प्रयाण की इस म्ज्ञल गोधूलि में उड़ने वाले मेरे प्राण इस बात का अनुभव कर 
सके कि तुम्हारे इस जीवन से बिदा लेते समय बे मेरी प्रार्थनाओं की भाँति एक उच्चतर लोक, उच्च- 
तर जीवन एवं अधिक ज्योतिर्मय प्रकाश के श्रावास में जा रहे हैं ! 

डे श्ः 

(दो) 

मृत्यु के बन्दनवारों से सज कर तुमने मुझे जिस ज्योतिमंय जीवन का आ्रावरण दिया है, बह कितना 
धूमिल, कितना प्रवंचनापूर्ण है ! 
झपनी प्रार्थनाओं के दर्पण से आज़ मैंने संसार के उन सभी ऐश्व्यों को देखा जो बाइर और 
भौतर मृत्यु की शन्यता एवं अंघकार से ओतप्रोत हैं ! 


. ३१% 


दो भाष-गीत 
और मैंने तुम्हारी करुणा की अन्त्ड्ि द्वारा मानव-जीवन से उद्भूत संसार की उन समस्त उन्मरद- 
कारी विजयों की प्रशत्तियाँ देखीं, जिनका अ्रस्तित्तव निमंम पराजयों की ग्राधार-शिला पर आझाघा- 
रित॒ था | 

और मैंने अपनी भीगी पलकों से प्राप्त नये आलोक में देखा, मानव-जीवन की सारी स्थूल एवं 
स्पर्शनीय आसक्तियाँ मृत्यु के स्पर्श के पहले ह्वी वाष्पाकार होकर मिट जाती हैं और व्यक्त निःश्वासों 
की भाँति वे इस जीवन में नहीं लौटती जिउने उनका नि्मोण किया था ! 


और, मैंने तुम्हारी उस श्रसीम घनराशि के भी दर्शन किए जो स्वर्ण श्रोर रजत की परबंतमालाओं क॑ 
अनन्त एवं श्रद्टट श्टखलाओं में देदीप्यामान हो रही थी और जो मनुष्य के कालुष्यपूर्ण द्वार्थों के 
तनिक स्पश से ह्टी पीले श्रोर उजले ज्ञारों में परिणत हो जाती थी ! 


और मैंने सोचा--दे देवों के देव, हाड़ और मास के इन घुरित पुतलीं के निर्माण में तुमने प्रार्थना 
की ऐसी प्रायशिला क्‍यों न भर दी जिससे मानव के प्रत्येक श्वास-प्रश्वास में मिव्नेवाली नश्वर 
वायु के स्थान पर तुम्दारी प्राथना की प्राणवाहिनी शक्ति श्रपनी श्रमरता से मानव-जीवन को सदा 
के लिये ज्योतिमय कर देती ! 

श्र | 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दें । 
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